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मुद्रकः 


प्रिन्स ग्रांफसेट भिण्टसं 
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प्रकाशकीय 


र श्री कुम्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन तीथ॑सुरक्षा दरस्ट दवारा श्रौ टोडरमल स्मारकं भवन, जयपुर 
मे 'साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभागः के नाम से एक नया विभाग लोला गया है । इष विभागका 
उदेश्य प्राचीन, भ्र्वाचीन, श्रप्रकाशितत एवं अनुपलन्व जैन साहित्य का प्रकाशन करना दहै। ग्रन्थोके 
काशन की इस भ्य खला में सर्वमान्य ध्राचायं कून्दकुन्द द्वारा रचित श्राध्यात्मिक ग्रन्थराज 'नियमसार' 
का प्रकाशन करते हए हमें व्यन्त हषं का भ्रनुभव हो रहा है । 

श्रीमद्‌ कुन्दकून्दाचायं वारा रचित रन्यो मे यद्यपि समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकायसंग्रह 
एवं अरष्टपाहड्‌ ग्रन्थ जितने श्रधिक भरसिद्ध इए, उतनी नियमसरार शास्त कौ प्रसिद्धि नही इई; तथापि 
पूज्य श्री कानजी स्वामी कै प्रताप एवं सुमुकषुभरो के सद्‌ भारय से भ्राज यह्‌ ग्रन्थ भी प्रसिद्धि मेश्रागयाहे। 

भ्राज से भ्र्ध॑शतक पूवं त्र० शीतलप्रसादजी ने इसकी पदमप्रममलधारिदैव द्वारा रचित संस्कृत 
टीका का हिन्दी मे श्रनुवाद करक प्रकाशित किया था। 

तत्पश्चात्‌ पंडित श्री हिम्मतलाल जेठालाल शाह, सोनगढ़ ने इस म्न्य की संस्छेत टीकाका 
गुजराती भाषा में भ्रनुवाद किया, जो सन्‌ १६५१ में श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर टृस्ट, सोनगढ़से 
प्रकाशित किया गया । अपने इस ग्रन्थ की मूल गाथास्नों का गुजराती भाषा मे पद्यानुवाद भी करिया 
है । पण्डित श्रौ हिम्भतलालमाई पूज्य गदेव श्री कानजौ स्वामी के सानिध्यमे रहकर जिनागम 
का श्रध्ययन करनेवाले भाग्यशाली विद्वानों मे है । श्रापने श्रीमद्‌ कुन्दकुन्द के पंच परमागमों का 
. गुजराती भाषा में प्रामाणिक अनुवाद करके, साथ ही भावपुणे पद्यानुवाद करके एक महती ्रावश्यकता 
को पूति की है एवं जैनसमाज पर श्ममाप उपकार किया है । इस श्रनुवाद के सम्बन्ध में वे स्वयं 
लिखते है :- 

प्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मंदिर टृस्ट, सोनगढ़ (सौराष्ट्र) से यह परय गुजराती मे प्रकाशित्त 
हरा है; जिसमे मूल गाथाये, उनका गुजराती पद्यादुवादः संस्कृत टीका भ्रौर उन गाधा व टीकाके 
अक्षरशः गुजराती भ्रनुवाद का समावेश होता है । जह विशेष स्पष्टता की श्रावश्यकता थी, वहां 
"कौन्सः श्रथवा ्ुटनोट' (टिप्पणी) हारा स्पष्टता की दई है ! 

श्री जैनग्रन्थरललाकर कार्यालय हारा प्रकाशित नियमसार मे छपी हुदै संस्कृत टीकामे जो 
भ्रशुद्धियां थीं, उनमें से अनेक अ्रशुद्धियां हस्तलिखित प्रियो के श्राधार पर इसमे सुधार ली गई हँ । 

श्रव भी इसमे कही-कहीं भशुद्ध पाठ हों - एेसा लगता है, किन्तु हमे जो तीन हस्तलिखित 
रतिर्या प्राप्त हई है, उनसे शुद्ध पाठ न मिलने के कारण उन अशुद्धियों को नहीं सुघारा जा सका) 
श्रशुद्ध पाठो का श्रनुवाद करने मे बड़ी सावधानी रखी गयी है रौरं पूर्वापिरकथन तथा न्याय के साथ 
जो श्रधिक से धिक संगत हो - एेसा उन पाठो का अनुवाद कियाद) 
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यहं श्रनुवाद करने का महान सौभाग्य सुमे प्राप्त हरा, वह मेरे लिए भ्त्यन्त हषं का कारण 
है । परम पूज्य सद्गुरुदेव के आश्चय में इस गहन शास्व का भ्रचुवाद हुभ्रा है 1 परमोपकारी सद्गुरुदेव 
के पवित्र जीवन के प्रत्यक्ष परिचय विना तथा उनके श्राध्यात्मिके उपदेश विना इस पामर को 
जिनवाणी के प्रति लेशमात्र भक्ति या शद्धा कहा से प्रगट होती, भगवान कृन्दकुन्दाचायदेव श्रौर उनके 
शास्त्रों कौ लेश भी महिमा कहँ से ्राती तथा शास्त्रों का अर्थं खोलने की लेश भीं शक्तिकां से 
श्राप्त होती ? । । 

इसप्रकार भ्रनुवाद की समस्त शक्ति का मूल श्री सद्गुरुदेव ही होने से वास्तव मेँ तो सद्गुरुदेव 
की श्रमृतवाणी का खोत ही - उनके वारा प्राप्त हभ्रा भ्रमूल्य उपदेश ही ~ यथाकाल ईस प्रचुवाद के 
शूप में परिणमित हुभ्रा है । जिनके दारा सिचित शक्ति से तथा जिनकी ऊष्मा से मैने इस गहनशास्त्र 
को अनुदित करने का साहस किया था श्रौर जिनकी कृपा से वह॒ निविघ्न समाप्त हभ्रा है, उन पुज्य 
परमोपकारी सदृगुरूदेव (श्री कानजी स्वामी) के चरणारविन्द मेँ भ्रत्यन्त भक्तिभाव सेम वंदन 
करता हूं 1" 

गुजराती भाषा के इस अनुवाद के भ्राघार पर श्री मगनलालजी जेन ललितपुरवालों ने इस 
श्रन्थका हिन्दी भाषा में अ्ननुवाद किया है । उन्होने सोनगढ़ से प्रकाशित श्रनेकं ग्रन्थों का हिन्दी 
श्रनुवाद किया है। 


सुपरिचित विद्वान एवं कृवि या श्री जुगलकिंशोरजी ्युगल' कोटा ने वहत लगन के साथ 
इस ग्रन्थ की मूल गाथाभ्रों का हिन्दौ भाषा में पद्यानुवाद किया है। जिस पद्यानुवादं का भस्तुत 
भ्रकाशन में उपयोग हृभ्रा है । | ॥ 


इस ग्रन्थ का प्रकाशन श्री दिगम्बर जेन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट सोनगढ़ से प्रकाशित चतुर्थावृत्ति .. 
के संस्करण के प्राधार पर श्रंफसेट पद्धति से हु्रा है, अत्तः ग्रन्थ मूलतः ज्यो का ्योहीहै) 


प्रकाशन समिति एवं टृस्ट के भ्रनुरोध पर सुप्रसिद्ध चिन्तक एवं अ्रनेक मौलिक कृतियों के 
भ्रणेता ० हुकमचन्दजी भारिल्ल ने एक शोध-लोज पूणं प्रस्तावना लिखने की छपा की है, जिसमें 
भ्राचायं कुन्दकुन्द एवं प्रस्तुत ग्रन्थ नियमसार का प्रामाणिक परिचय वोघगम्य भाषा में प्रस्तुत 


कियाहै। हमे विश्वास है कि इससे विद्टानो के साथ-साथ प्रात्मार्थी मुमुक्षु भाद्यों को भी लाभ 
भ्राप्त हेगा । । 


उक्त सभी महानुभावो के हम वहुत-वहुत आराभारी है 1 । 
साथ ही श्रौ वातरूभाई चुन्नीलाल मेहता एवं श्री नेमीचन्दजी.पाटनी के भी हम हृदय.से श्राभारी 
है जिन्हौने समय-समय पर हमे मार्गदशंन दिया है । 
ह इनके भ्रलावा यृद्र व्यवस्था मं श्री .सुरे््रकुमारजी अग्रवाल, दिल्ली एवं श्री सोहनलालजी 
जन, जयपुर ्रिण्टसं श्रादि महानुभावं दारा दिये गये सहयोग को भी हम भला नहीं सकते-1 


: यद्यपि प्रस्तुत प्रकाशन का लागत मूल्य १८) रूपये श्राया है,. तथापि दानदाताश्नौ की मदद 
एव स्वयं टृस्ट की घ्रोर से २५% कीमत कम करने पर इस ग्रन्थ का विक्रय मूल्य मातर १०} सपये , 


रखा गया है; ग्रतः समी दानदाताश्रो का भौ हम हृदय से श्राभार मानते ह । कीमत कम करनेवाले ` 
दानद्ाताग्रों को नामावली पृष्ठ श्राठपर दी गई है! . । । 


^ 
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यद्यपि श्रीमद्‌ कुन्दकुन्दाचायं ने 'शियभावणानिमित्तम्‌' अर्थात्‌ अपनी भावना के निमित्त से इस 
ग्रन्थ को रचना को है" तथापि हम सभी भ्रपनी शुद्धात्मतत्तव के प्राप्ति की भावनामे भी इस ग्रन्थ को 
निमित्त वनावें - ठेसी भावना है । 


यहा श्री कुन्दकन्द कहान दिगम्बर जन तीर्थसुरक्ना दस्ट तथा उसके साहित्य प्रकाशन एवं 
प्रचार विभाग का, जिसने इन बड़-वड़ शास्नो को प्रकाशित करने का संकल्प किया है; उसकी 
गतिविधियों का संक्षिप्त परिचय देना ्रप्रासद्कखिक नही होगा :- 


श्नी कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जेन तीर्थयुरक्षा टस्ट 
भगवान महावोर के २५०० निर्वाण महोत्सव वषं में सोनगढ में सम्पन्च परमागम मंदिर 
पंचकल्याण॒क प्रतिष्ठा महोत्सव के श्रवसर पर स्व पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी की छत्र-खाया 
मेँ उनके मंगल श्राशोवदि से स्थापित श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जैन ती्थंसुरक्षा ट्स्ट से श्रव 
विगम्बर जन समाज श्रपरिचित नहीं रहा है 1 तीर्थो एवं जीवन्ततीथं जिनवाणी की सुरक्षा मे तत्पर 
इस दर्ट ने ७ वषं के इस ्रल्पकाल मेँ ही दिगम्बर जंन समाज मेँ भ्रपना महत््वपूरं स्थान बना लिया 
है । इसका जन्म ही प्राकृतिक भ्रौर अ्रप्राकृतिके श्राक्रमणो से तीर्थो एवं जीवन्ततीथं जिनवाणी की 
सुरक्षा की पवित्र भावनासे हुश्रा है! समाजसे भी इसे भ्राशातौत सहयोग प्राप्त हु्रा है तथा इसने 
भी श्रपने कार्यो से समाज का मन मोह लिया है। 
इस टूस्ट फा.रजिस्टेशन १३ माच, १६७९ को वम्बई टृस्ट एक्ट के अन्तरगत हृभ्रा है । 


इस टृस्ट के प्रमुखतः दो कायं है, जो दिगम्बर जेन तीथं एवं ओीवन्ततीर्थं जिनवाणी की सुरक्ना 
से सम्बन्धित हैँ । इस दिशा मे टूस्ट ने महत््वपुणं कदम उठये हैँ :- 


(१) तीरथक्षे्नं का जीणेद्धार 

तीरथ्षेत्ों पर होने वाले प्राकृतिक भ्राक्रमणो से सुरक्षा हेतु उनका जीणेद्धार करना भ्रावश्यक 
है । एतदथं विभिन क्षेत्रो को दिनाङ्क १५ जनवरी, १६०८४ तक ५ लाख ५० हजार रुपयों कौ राशि 
टरस्ट कीश्रोरसेदीजाकचुकीरहै। 


(२) तीर्थ-सर्वेक्ष योजना 
भ्रप्राङृत्तिक आक्रमणं से तीर्थो की सुरक्षा हेतु सम्बन्धित वैघानिकं दस्तावेजों का होना 
श्रावश्यक है, श्रत: एक तीर्थ-सरवेक्षण योजना तैयार की गई है; जिसके भ्रन्तगंतत क्षेत्र का प्रामाणिक 
इतिहास, भ्रावश्यक दस्तावेज, चल-भरचल सम्पत्ति का विवरण श्रादि जानकारी सुरक्षित रली जाती है । 
तीर्थो की सुरक्षा एवं सर्वेक्षण योजना कौ सफलता हेतु कायकत को प्रशिक्षित करने के 
लिए एक कायेकर््ता प्रशिक्षरा योजना भी है 1 


(३) नजिनवारी की शोध, प्रकाशन एवं विक्रय 

हमारे प्राचीन ग्रन्थ वतंमान में यत्न-यत्र भरव्यवस्थित श्रौर भ्रसुरक्षित रूप से पड़-पड़ नष्टहो 
रहे है, जिनकी सुची बनाकर उन्हँ सुरक्षित रखना स्वेभथम कतव्य जानकर वेगलौर एवं मद्रास सें 
श्री जैन लिटरेचर रिखचं इन्स्टीटयूट की स्थापना की गई ह 1 


( ५ ) 


इस दिशा में श्री १००८ गोप्मटेश्वर बाहुबली सहस्तराब्दी महोत्सव के भ्रवसर पर हिन्दी, 
अरगरजी, गुजराती, मराठी, तमिल श्रौर कञ्चड ~ दसमरकार छः भाषाश्नों मे सत्साहित्य प्रकाशितं करके 
उसे लागत या उससे भी कम मूल्य मे जन-जन तक पहुंचाने कौ व्यवस्था की गई थी । एतदथ दस्ट 
ने पांच लाख से भी श्रधिक रुपये खचं किये थे । 


(४) श्री रोडरमल दिगम्बर जेन सिद्धान्त महाविद्यालय 


जिसप्रकार सुयोग्य पुरातत्त्व एवं कानूनविद का्यकत्तभो के प्रभाव मे तीर्थोकी सुरक्षा सम्भव ` 
नहीं है, उसीप्रकार जिनागम के ममन विद्वानों के अभाव मे जिनवाणी की सुरक्षा एवं प्रचार-प्रसार. 
भमी सम्भव नहींहै) 

इसी उदेश्य की पुति हेतु नवीन पीढी में श्रध्यात्मरुचि सम्पन्न ठोस विद्वान तैयार करने के लिए 
२४ जुलाई, १६७७ को जयपुर मे श्री टोडरमल दिगम्बर जैन सिद्धान्त महाविद्यालय कौ स्थापना 
की गईहै। । 

निरन्तर अ्रध्ययन-मनन-चिन्तन का वाताचरण. एवं एकमात्र ्ात्महित की तीव्ररुचि इस 
महाविद्यालय कौ मौलिक विशेषता है, जिसका वास्तविक श्रेय स्व० पूज्य गुरुदेव श्रौ कानजी स्वामी 
द्वारा उत्पन्न श्राध्यात्मिक क्रान्तिको दही है, जिसके प्रभाव से लाखों व्यक्ति जिनागम के प्रभ्यसिद्धारा 
श्रात्महित में तत्पर हृए ह । । 

इस महाविद्यालय के दात्र श्री दिगम्बर जैन श्राचायं संस्कृत कालेज, जयपुर से माध्यमिक 
शिक्षा बोडं, श्रजमेर की प्रवेशिका एवं उपाध्याय परीक्षा तथा राजस्थान विश्वविद्यालय की जैनदणेनं 
शास्त्री तथा आचाय परीक्षा देते है; जो क्रमशः सेकेण्डरी, हायर सेकेण्डरी, बी०ए० तथा एम०एु० के 
समकक्ष हँ । इसके साथ ही बंगीय संस्कृत शिक्षा परिषद्‌, कलकत्ता कौ दिगम्बरं न्याय प्रथमा, न्याय 
मध्यमा व न्यायततीथं एवं श्रौ वीतराग-विज्ञान विद्यापीठ परीक्षा बोडं जयपुर कौ प्रवेशिका, विशारद 
न्रादि अनेक ग्रन्थशः परीक्षाश्नों मे भो यहाँ के छात्र सम्मिलित होते द । । 

यह लिखते हुए श्रत्यन्त प्रस्ता है कि प्रारम्भ से दी प्रत्तिवषं इस महाविद्यालय के दात्र बोडं 
एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाग्नो में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कसतेश्रारहेहै। ` ॑ 

विर्याय के श्राध्यात्मिक चिन्तन को प्रखर बनाने हेतु विदद श्री लालचन्दभाईं राजकोट, 
श्री जुगलक्रिशोरजी ुगल' कोटा श्रादि विद्वानों को भी वषं मे समय-समय पर ग्रामन्तरित करके छात्रों 
की श्राध्यात्मिक प्यास बुफाई जाती है । 

उक्त भ्रष्ययन-्रध्यापन के साथ-साथ श्राध्यात्मिक वातावरण को निरन्तर गति प्रदान करने 
हेतु भवचन, श्रष्यापन, लेखन भ्रादि का समुचित प्रशिक्षण एवं भ्रन्य सम्पू कार्य डँ ० हुकमचन्दजी 
भारिल्ल के निदेशन में होति है । छात्रौ को जिनागम का ठोसं विद्वान तैयार करने के साथ-साथ उनके 
जीवन को श्राष्यात्मिक, सात्विक, सदाचारमय व निष्पृही बनाना ही संस्था का मुख्य उदेश्य ह । 


स महाविद्यालय के प्राचाये एवं मत्री क्रमशः श्री प्‌० रतनचदजी शास्ती एवं श्री नेमीचन्दजी 
पाटनी है । छत्रो के अध्यापन कारय मे श्री श्रमयकरूमारजी शास्त्री एम० काम०, श्रौ राकेशकुमार 
जेनदर्शनाचार्य, श्री शान्तिकुमारजी पाटील जेनदशंनाचाय, श्री प्रेमचन्दजी ` जनदशेनाचाये, 


श्री वीस्सगिरजी शास्त्री, श्रीमती कमलाबाई भारित्ल, श्री 
सहयोग प्राप्त होता है । क । मिन भरादिका भी 


इसप्रकार आध्यात्मिक रुचि सम्पन्न विद्वान व प्रवचनकार की दृष्टि से विद्याथियों को तैयार 
किया जाता है । यह महाविद्यालय समाज को प्रतिवषं १२ विदधान (शास्त्री) उपलन्ध कराता है । 


(५) सत्साहित्य भरकाशन एवं प्रचार विभाग 


पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी के स्वर्गंवास के वाद यह्‌.वड़ी व्यग्रता से ्रनुमव किया जा रहा 
था कि बड़े-व़ ग्रन्थों का प्रकाशन दुलंभ-सा होता जा रहा है 1 एक तो इन ग्रन्थों के प्रकाशन में लासो 
रुपयों की भ्रावश्यकता होती है श्रौर दूसरे बहुत समय देने के साथ-साथ शुद्ध प्रकाशन की भी जिम्मेदारी 
होती है 1 

इस दिशा मे पण्डित टोडरमल स्मारक दरस्ट, जयपुर ने समयसार एषं मोक्षमार्गप्रकाशक जसे 
बड़ वजट के ग्रन्थो के प्रकाशन का कायंभार श्रपने हाथों लिया श्रौर उनका प्रकाशन भी किया; परन्तु 
सभी संस्थाश्रों कौ श्रपनी-प्रपनी सीमायें ह, मयदियें है 1 


इस क्षेत्र में श्री कुन्दकुन्द कहान दिगम्बर जेन तीर्थसुरक्ना टृस्ट ने भी अ्रपने 'जीवन्ततीर्थं 
जिनवाणी के प्रचार-पसार' के उदेश्य कौ पूति हेतु अ्नुकरणीय कदम उठाया । श्री वीतराग-विज्ञान 
शिक्षण-प्रशिक्षण शिविर, भीलवाडा के तुरन्त वाद १६ जुन, १६८३ को श्री टोडरमल स्मारक भवन, 
जयपुर में सम्पन्न तीर्थसुरक्षा टृस्ट की मीटिग मे बड़े-वडे ग्रन्थो के प्रकाशन एवं जिनवाणी का प्रचार- 
प्रसार सामाजिक स्तर पर धर-घर मेंहो-इस दृष्टि से विस्तृत विचार-विमशं किया गया । तथा 
इस कायं की पूति हेतु 'साहित्य प्रकाशन एवं प्रचार विभागः नामके नया विभाग खोला गया; जिसका 
कार्यालय श्रौ टोडरमल स्मारक भवन, जयपुर मे रखा गया एवं उसकी व्यवस्था का भार मुके सौपा 
गया 1 इस विभाग के महतत्वपणं नि्णेय लेने हेतु एक समिति का भी गठन हृ्रा, जिसमे निम्न सदस्य 
सनोनीत किये गये :- 


१. श्री बाबरूभाई चृत्चीलाल मेहता २. डँ° हुकमचन्दजौ भारिल्ल 
३. श्री नेमीचन्दजी पाटनी एवं ४. श्री रमणलाल माणेकलाल शाह 


इस विभाग द्वारा समयसारनाटक का प्रकाशन तो हो ही चुकाहै, नियमसारका यह 
प्रकाशन श्रापके हाथ में है; एवं परंचास्तिकायसंग्रह का मुद्रण हो गया है, लेकिन वाइन्डिग बाकी है । 
मोक्षमागेपरकाशक का मुद्रण प्रारम्भ हो चुका है । इनके भ्रलावा श्रुतमवनदीपके नयचक्र, भ्रवचनसार व 
पंचास्तिकायसंग्रह कौ जयसेनाचायैदेवकृत संस्कृत टीका, सप्तभङ्गी तरङ्कधिणी भ्रादि संस्कृत ग्रन्थो का 
प्रामशिक हिन्दी श्रनुवाद, परीक्षामुखसूत की सर्वोपयोगी हिन्दी टीका, चिद्विलास, श्रनुभवभ्रकाश 
प्रादि दुंढारी भाषाके ग्रन्थो का प्रामाणिक हिन्दी श्रनुवाद, श्रावकधर्मप्रकाश का नया संशोधित 
संस्करण इत्यादि प्रकाशनाधीन हैँ । 

साहित्य प्रकाशन के साथदही इस विमागके द्वारा गाव-गाव में तत्त्वप्रचार-प्रसार की 
गतिविधियों से सक्रियता लाने हतु प्रचार विमाग के द्वारा आठ विद्वानों कौ निथुक्ति करने कौ योजना 
है, ये बद्धान माँव-गाँव मे भ्रमण करके प्रवचन, पाठशाला, स्वाध्याय, शिविर, युवावगं मे तत्त्वेरुचि 
इत्यादि ततत्वप्रचार-प्रसार की विभिन्न महच्वपूणं गतिविधियों को श्रधिकतम सक्रिय वनाययेगे 1 

विगत जुलाई, १९ ८३से प्रचारकायंहितुश्री ग्रणोककुमारजी लुहाड्या शास्त की नियुक्ति 
कौ गई है । इनके कायंक्रम भ्रत्यधिक सफल रहे है ग्रौर समाज द्वारा सराह भीगयेरहै। 


( ७ ) 


यह कहते हुए मुके गौरव महसूस हो रहा है कि विगत सात वर्षो मे हुई इस दृस्ट की सम्पूणं .. 
भ्रगति का वास्तविकं श्रेय ट्ट के माननीय श्रध्यक्ष पण्डित श्री बाचरुभार्दजी मेहता को ही है" जो दृस्ट 
की समग्र गतिविधियोके प्राण॒ रहै । वतंमान में श्रादरणीय श्री वाब्रुभारईजी की भ्रस्वस्थता के समय 
पण्डित ज्ञानचन्दजी, विदिशावाले देश भर मे धूम-घूमकर ततत्वप्रचारप्रसार के साथ-साथदट्स्टका 
आधिक पक्ष श्रौर भ्रधिकं सुदुढ्‌ बनाते मे सक्रिय है| 


रन्त भें पाठकों से सविनय श्रनुरोध है कि यदि उन्द प्रस्तुत प्रकाशन मे कीं भी कोई तुरि 


प्रतीत हई हो तो उससे भ्रवश्य ्रवगत कराने की कृपा करे, जिससे भविष्य के प्रकाशनों मे उनके प्रत्ति 
सचेत रहा जा सके । 
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भ्राध्यात्मिक सत्पुरुष पुज्य गुरदेव श्री कानजी स्वाम 





प्रर्त्ण्च्न्यय | ज्जाचोर्धं कुम्द्कुन्द्‌ 
रीर 
निधमसारं 


- डां० हुकमचन्द भारित्ल, जयपुर 


श्राचायं कृन्दकृन्द 

जिन-प्रध्यात्म के. प्रतिष्ठापक श्राचायं कुन्दकुन्द का स्थान दिगम्बर जिन-पराचायं 
परम्परा में सर्वोपरि है । दौ हजार वषं से भ्राज तके लगातार दिगम्बर साधु श्रपने ्रापको 
कुन्दकुन्दाचायं की परम्परा का कहलाते में गौरव का ब्रनुभव करते रहे है । 

शास्त्रसभा में गद्दी पर वैठकर प्रवचन करते समय ग्रन्थ श्रौर ग्रन्थकारके नाम 
के साथ-साथ यह्‌ उल्लेख भी आवश्यक माना जाता है कि यह ग्रन्थ कुन्दकुन्द की श्रास्नाय 
भे रचा गया है । प्रवेचन के भ्रारम्म में बोली जानेवाली उक्त पक्तियां इसप्रकार है :- 

“श्रस्य भूलग्रन्थकर्तारः श्रीसवज्ञदेवास्तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगरणधरदेवाः प्रतिगण- 
. ` धरदेवास्तेषां वचनानुसारमासादच श्रीकुन्दकुन्दाम्नाये" `“ "ˆ `ˆ" ` विरचितम्‌ । श्रोतारः 
सावधानतया श्रुवन्तु 1 

उक्त पंक्तियो के उपरान्त मंगलाचरणस्वरूप जो छन्द बोला जता है, उसमेभी 
भगवान महावीर श्रौर गौतम गणधर के साथ एकमात्र भ्राचायं कुन्दकुन्द का ही समग्र 
भ्राचायेपरम्परा मे नामोल्लेखपूरवेक स्मरण किया जाता है, शेष सभी को श्रादि' शब्द से 
ही ग्रहण कर लिया जातादहै। इसप्रकार हम देखते ह कि जिसप्रकार हाथीके पैरमें 
सभी के पैर समाहित हो जाते है, उसीप्रकार प्राचां कुन्दकुन्द मेँ समग्र भ्राचायंपरम्परा 
समाहित हो जाती है । दिगम्बर परम्परा के प्रवचनकारों द्वारा प्रवचनके आरम्भ में 
मंगलाचरणस्वरूप बोले जानेवाला उक्त छन्द इसप्रकार है :- 

“मंगलं भगवान वीरो, संगलं गौतमो.गरी । 
मंगलं कल्दकुल्दा्यो, जेनधर्मोऽस्तु मंगलस्‌ \\" 
( ₹ ) 


दिगम्बर जिनमन्दिरो मे विराजमान लगभग प्रत्येक जिनतिस्व (जिनप्रतिमाया 
जिन सूति} पर कुन्दकुन्दान्वय' उल्लेख पाया जाता है । परवर्ती ग्रन्थकारो ने श्रापको जिस 
श्रद्धा के साथ स्मरण किया है, उससे भी यहं पता चलता है कि दिगम्बर परम्परा मे 
श्रापका स्थान बेजोड है । ्रापकी महिमा वतानेवाले शिलालेख भी उपलन्ध ह । 

कतिपय महत््वपुणं शिलालेख इसप्रकार हैँ :- 

““कुल्दपुष्प की प्रभा धारण करनेवाली जिनको कीति हारा दिये विभूषित हुई 
है, जो चारणो के ~ चारण ऋद्धिधारी महामुनयो के सुन्दर कर~कमलों के मर ये श्रौर 
जिन पवित्रात्मा ते भरतक्षे्र मे श्रुत कौ प्रतिष्ठाकीहै, वे विभु कुन्दकुल्दं इस पृथ्वी 
पर किसके हारा वन्द्य वहीं ह 1" 

““यतीश्नर (शरी कुन्दकुन्दस्वामी ) रजःस्थान पृथ्वौतल को छोड़कर चार अंगुल 
ऊपर गमन करते थे, निस्सेमे समभताहू र्वे श्रन्तरन बाह्य रज से अत्यन्त 
भ्रस्पृष्टता व्यक्त करते थे \ (भ्र्थात्‌ वे अन्तरंग मे रागादिमल से तथः बह मे धूल से 
भ्मस्पृष्ट थे 1)" 

दिगम्बर जेन समाज कुन्दनुन्दा चायेदेव के नाम एवं काम (महिमा) से जितना 
परिचित है उनके जीवन से उतना ही अपरिचित है। लोकेषणा से दूर रहनेवाले 
जनाचार्यो कौ यह्‌ विशेषता रही है कि महान से महान एतिहासिक कायं करने के बाद 
भौ श्रपते व्यक्तिगत जीवन के सम्बन्ध में कीं कु उल्लेख नहीं करते । आचार्य कुन्दकुन्द 
भौ इसके अपवाद नही है । उन्होने भी अपने बारे मे कहीं. कुछ नहीं लिखा है। . 

दादशादुपरक्षा में माज नाम्‌ का उल्लेख है 1 इसीप्रकार 'बोधपाहुङ्‌' मे श्रपने को द्रादशांग 


ज्ञाता तथा चौदहपूर्वा का विपुल प्रसार करनेवाले भ्रुतकेवली भद्रबाहु का शिष्य 
1 है। 








° वन्द्यो विभुर्भुवि न करिह कौण्डकुन्द कुन्द-परभा-प्रणयि-कोति-विसूषिताशः 1 
भरचारचार-कराम्बुज-चञ्चरीकश्चक्ते भुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्ठाम्‌ \1 (चन्द्रभिरि शिलालेखं) 


प ०००००००० ००१७ ००७००००० ०१०५००००. गेण्डकुन्द्यो यती 11 
रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्तर्बाह्येऽपि संब्यज्जयितु यतीषः 1 

रजःपदं भूमितलं विहाय चचार मन्ये चतुरगरुल सः 11 (चिन्ष्यगिरि शिलालेख) 
द्ादशानुप्ेक्षा, गाया ६० 

* वोधपाहुड, गाथा ६१-६२ 
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प्रतः उनके जीवन के संबंध मे बाह्य स्यो पर ही निर्भर करना पड़ता है । 
बाह्य स्यो मे भी उनके जीवन संबंधी विशेष सामग्री उपलन्ध नहीं है । परवर्ती 
अ्रन्थकारो ने यद्यपि आपका उल्लेख बड़ी श्रद्धा एवं भक्तिपूर्वकं किया है, शिलालेखो में 
भी उल्लेख पाये जते हँ 1 उक्त उल्लेखो से श्रापकी महानता पर तो प्रकाश पड़ता है; 
तथापि उनसे भी आपके जीवन के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्राप्त नहं होती 1 
बाह्यसाक्ष्य के रूप मे उपलब्धे रेतिहासिक लेखो, प्रशस्तिपत्रो, मूतिलेखो 
परम्परागत जनशुतियों एवं परवर्ती लेखकों के उल्लेखो के श्राधार पर विदानो द्वारा 
प्रालोढिति जो मी जानकारी भ्राज उपलन्व है, उसका सार-संक्षेप कुल मिलाकर 
इसभरकार है :- 
भ्राज से लगभग दो हजार वपं पूर्वं विक्रम की प्रथम शताब्दी मे कौण्डकुन्दपुर 
(कनटिक) में जन्मे कुन्दकुन्द श्रखिल भारतवर्षीय ख्याति के दिर्गज भ्राचायं थे । भ्रापके 
माता-पित्ता कौन थे श्रौर उन्होने जन्म के समय ्रापकाक्या नाम रख्राथा? -यह्‌तो 
ज्ञात नहीं, पर नन्दिसंधमें दीक्षित होनेके कारण दीक्षित होते समय भ्रापका नाम 
पद्मनन्दी रखा गया था | 
विक्रम सम्वत्‌ ४९ मे श्राप नन्दिसंघ के पद पर भरासीन हुए श्रौर मुनि पन्ननन्दी 
से अ्रचायं पद्यनन्दी हो गये 1* अत्यधिक सस्मान के कारणनामलेनेमे संकोचकी 
वृत्ति भारतीय समाज की अपनी सांस्कृतिक विशेषता रही है । महापुरुषो को गाव के 
नामों या उपनामों से संबोधित करने की वृत्ति भी इसी का परिणाम है । कोौण्डकुन्दपुर 
के वासी होने से आपको भी कौषण्डकून्दपुर के भ्राचा्यं के प्रथं मे कौण्डकुन्दाचाये कहा 
जने लगा, जो श्रुतिमधुरता की दृष्टि से कालान्तर में कुन्दकुन्दाचायं हो गया । 
यदपि श्राचार्य' पद है, तथापि वह अरापके नाम के साय इसप्रकार घुलमिल गया 
कि व्हनामकाहौ एकभ्ग हो गया । इस सन्द में चन्द्रगिरि पवेत के शिलालेखौ मेँ 
स्रनेकों बार समागत निम्नांकित छन्द उत्लेखनीय हँ :- 
“श्रीमन्सुनोन््रोत्तमरत्नवर््गा श्री गौतसाचाप्रंभविष्णवस्ते । 
तत्राम्बरुधौ सप्तमहद्धि-युक्तास्तत्सन्ततौ नन्दिगिे वभरुव ।\३॥। 
श्री पदयनस्दीत्यनवद्यनामा ह्याचाय्यंशब्दोत्तरकौण्डकुन्दः । 
दितीयमासीदभिधानसुद्यच्चरि्रसञ्जातसुचारणद्धि ॥)४।।* 


* नन्दि्व की पदावली । 
२ जैन शिलालेख संग्रह्‌, पृष्ठ ३४ ४३, ५८ एवं ७१ 


( ११ ) 


मनीन मे श्रेष्ठ प्रभावशाली महद्धिके गौतमादि रत्नो की रत्नाकर श्राचायं 
परम्परा मे नन्दिगण मे, श्रेष्ठ चरित्र के घनी, चारण ऋद्धिधारी पद्मनस्दी नाम के मुनिराज 
हुए, जिनका दूसरा नाम ~ भ्राचायं शब्द है अरत मे जिसके ~ एेसा कौण्डकुन्द था भ्र्थात्‌ 
कुन्दकुन्दाचाये था 1" | 
उक्त छन्दो मे तीन बिन्दु श्रत्यन्त स्पष्ट हैँ :- 
(१) गौतम गणधर के नाद किसी श्रन्य का उल्लेख न होकर कुन्दकुन्द का ही 
उल्लेख है, जो दिगम्बर परम्परा मे उनके स्थान को सुचित करता है । 
(२) उन्दैँ चारणऋद्धि प्राप्त थी । | 
(३) उनका पद्यनन्दी प्रथम नाम था श्रौर दूसरा नाम कुन्दक्ुन्दाचायं था। 
श्राचा्यं' शब्द नाम का ही भ्रंश बन गया था, जो कि श्राचारयशन्दोत्तरकौण्डकुल्दः' पद 
से भ्रत्यन्त स्पष्ट है । यह भी स्पष्ट है कि यह्‌ नाम उनके श्राचाये पद पर प्रतिष्ठित होने 
के बाद ही प्रचलित हुभ्ना, परन्तु यह्‌ नाम इतना. प्रचलित श्रा कि मूल नाम भी 
विस्मृत-सा हो गया । | 
उक्त नामों के ्रत्िरिक्त एलाचाये, वक्रग्रीवाचाये एवं 'गृदपृच्छाचायं भी श्रापके 
नाम कहे जाते है 1* इस सन्दर्भ मे विजयनगर के एक शिलालेख मे एक श्लोक पाया 
जाता है, जो इसप्रकार है :- . [न | 
“श्राचार्यं कुन्दकुन्दाख्यो वक्रग्रीवो महामुनिः । 
एलाचार्यो गृदधपृच्छं इति तन्नाम पञ्चधा ॥१**२. 
उक्त सभी नामों मे कुन्दकुन्दाचाये नाम ही सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है । जब उनके 
मूल नाम पदमनन्दी को भौ बहुत केम लोग जानते है तो फिर शेष नामों की तो बातत ही 
क्याकरे ? । 
कृन्दकुन्द जसे समथं भ्राचायं के भाग्यशाली गुरु कौन ये ? - इस सन्द्भंमें 
भरन्तसाक््य के रूप मे बोधपाहूड की जो गाथां उद्धृत को जाती है, वे इसप्रकार है :- 
“सदहवियारो श्रो भासासूक्तेसु जं निरे कहियं ! ५ ^ 
सो तह कहियं णायं सीसे थ भहबाहुस्स \\६१।। 
बारस श्रगवियारं चउदस पुवंग विउल विस्थररणं 1 
सुयणाणि भदबाहु गमयगुरू भयवश्रो जयश्नो \६२।! 
५ टीका, प्रत्येक प्राभृत की ्रत्तिम पंक्तियां | श 
° करण ° (तीर्थकर भगवान महावीर श्रौर उनकी भ्राचाये परम्परा, पृष्ठ १०२), 


¢ २३) । 


जो जिनेन्द्रदेव ने कहा है वही भाषासूत्रौ मे शब्दविकाररूप से परिणमित हभ्रा 
है; उसे भद्रबाहु के शिष्यने वैसाहीजानाहैश्रौरकहाभी वैसाहीहै। 

बारह अरग श्रौर चौदह पूर्वो का विपुल विस्तार करनेवाले श्रुतज्ञानी गमकगुरु 
भगवान भद्रबाहु जयवन्त हों ।" 

प्रथम (६श्वीं) गाथा में यह्‌ बात यद्यपि भ्रत्यन्त स्पष्ट है किं बोधपाहुड के कर्ता 
भ्राचायं कुन्दकुन्द भद्रबाहु के शिष्य है, तथापि दूसरी (६रवीं) गाथा जहां यह्‌ बताती 
है कि वे भद्रबाहु ग्यारह प्रं ग्रौर चौदह पूर्वो के ज्ञाता पंचम श्रुतकेवली ही है, वह यह 
भी बतातीहै कि वे कन्दकुन्द के गमकगुरं (परम्परागुरु) है, साक्षात्‌ गुरु नहीं । 

इसीप्रकार का भाव समयसारकी प्रथम गाथाम भी प्राप्तहोतादहै, जोकि 
इसप्रकार दै :- 

“वंदित्त्‌ सव्वसिद्धं धुवमचलमरणोवमं गदि पत्ते । 
वोच्छाभि समयपाहुडमिरणमो सुदकेवलीभरिदं ।। १।। 

घ्व, भ्रचलश्रौर श्रसुपम गति को प्राप्त सवसिद्धों को वंदन करके श्रुतकेवली 
हारा कथित समयप्रा्ृत को कर्टुगा 1” 

इसप्रकार तो उन्हं भगवान महावीर का भी शिष्य कहा जा सकता है क्योकि वे 
भगवान महावीर की शासन परम्परा के भ्राचायंँ हैँ । इस संदभं मे दशेनसार की निम्न 
गाथा पर भी ध्यान देना चाहिए ~ 

“जह पउमरंदिराहो सीमंधरसामिदिव्वारेरा । 
रए विवोहड तो समरणए कहं सुमग्गं पयाति । 

यदि सीमंघरस्वामी (महाविदेह में विद्यमान तीर्थकरदेव ) से प्राप्त हुए दिव्यज्ञान 
दारा श्री पद्मनन्दिनाथ (श्री कृन्दकन्दाचा्यं) ने बोध नहीं दिया होता तो मुनिजन 
सच्चे मागं को कंसे प्राप्त करते ?" 

क्या इस गाथा के ्राधार पर उन्है सीमन्धर भगवान का शिष्य कहा जाय ? 
यह प्रश्न इस बात का नहीं है कि उन्हें कर्हा-करां से ज्ञान प्राप्त हृश्रा था, वस्तुतः बति 
यह्‌ है कि उनके दीक्षागुर कौन थे, उन श्राचायंपद किससे प्राप्त हूम्रा था ? 

जयसेनाचायैदेव ने पंचास्तिकाय की टीका मे उन्हं कूमारनन्दिसिद्धान्तदेव का 
शिष्य बताया है श्रौर नन्दिसंघ की पदावली ' म जिनचन्द्र का शिष्य बताया गया है; 


१ जैन सिद्धान्त भास्कर, भाग १, किरण ४, पृष्ठ ७८ 
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किन्तु इन कूमारनन्दी श्रौर जिनचन््र का भी नाममात्र ही ज्ञात है, इनके सम्बन्ध मे भी 
विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती । हो सकता है भ्राचा्यं कून्दकून्द के समान उनके 
दीक्षागरकेभी दो नामरहैहों। नन्दिसंव में दीक्षित होते समय बालत्रह्मचारी श्रवयस्क 
होने के कारण उनका नाम कूमारनन्दी रखा गया हो,. वाद में पट्ट पर भ्रासीन होते समय 
वे जिनचन्द्राचाय नाम से विश्रुत हुए हौं 1 पदावली मे जिनचन्द्र नामोल्लेख होने का यह्‌ 
कारण भी हो सकता है । पदावली मे माघनन्दी, जिनचन्दर ग्रौर पद्यनन्दी (कून्दकुन्द) करम 
भ्राता है । नन्दिसंघ मे नन्द्यन्त्‌ (नन्दी है ग्रन्त मे जिसके) नाम होना सहज प्रतीत होता है । 


पञ्चास्तिकाय की तात्पर्यवृत्ति नामक संसत टीका के प्रारभ मे समागत 
जयसेनाचायें का कथन मलतः इसप्रकार है :- 


“प्रथ श्री कूमारनंदिसिद्धान्तदेवशिष्यैः प्रसिद्धकथान्यायेन पूवेविदेहं गत्वा वीतराग- 
सर्वलञश्रीसीमंधरस्वामितीर्थकरपरमदेवं दुष्ट्वा तन्मुखकमलविनिगंतदिव्यवारीश्रवणाव- 
धारितपदार्थाच्छद्धात्मतत््वादिसार्थं गृहीत्वा पुनरप्यागतंः श्रीमत्कुन्दकुन्दाचायेदेवैः 
पद्मनन्यादयपराभिधेयै रन्तस्तत्त्ववहितेत्वगौणमूख्यप्रतिपत्यथंमथवां शिवकूमारमहाराजादि- 
सं्षेपरुचिशिष्यप्रतिबोधनार्थं विरचिते पञ्नचास्तिकायप्राभृतशास्त्े यथाक्रमेणाधिकार- 
शुद्धिपूवेक तात्पर्याथन्याख्यानं कथ्यते । 


श्री कुमारनन्दिसिद्धान्तदेव के शिष्य प्रसिद्धकथान्याय से पूवंविदेह्‌ जाकर वौतराग- 
सर्वज्ञ श्वीसीमन्धरस्वामी तीर्थकर परमदेव के दशेन कर॒ उनके मूखकमल से निसृत 
दिव्यध्वनि कै श्रवण से शृद्धात्मादि तत्त्वों के साथ पदार्थो को प्रवधारण कर ~ ग्रहणा कर 
समागत श्रो पदमनन्दौ श्रादि हँ श्रपरनाम जिनके, उन श्री कुन्दकुन्दाचार्यदेव के द्वारा ` 
ग्रन्तस्ततत्व ्रौर बहितेत्व को गौण श्रौर मुख्य प्रतिपत्ति के लिए श्रथवा शिवकुमारमहाराज 
ग्रादि संक्षेप सुचिवाले शिष्यो को समभराने के लिए रचित पञ्चास्तिकायप्राभृत शास्त्र मे 
ग्रधिकारों के भ्रन्रुसार यथाक्रम से तात्पर्यार्थं का व्याख्यान किया जाता है 1" 


' उक्त उद्धरण में प्रसिद्धकयान्याय के भ्राधार पर कुन्दकुन्द के विदेहगमन की चर्वा 


भीकी गई है, जिससे यह्‌ प्रतीतहोता है किं भ्राचायै जयसेन के समय (विक्रमकी 
वारहवीं शताब्दी में ) यह्‌ कथा श्रत्यधिकं प्रसिद्ध थी । 


विक्रम की दसवीं सदी के ्राचा्थं देवसेन के दशंनसारमें समागत गाथामें भी 
कुन्दकुन्दाचायं के विदेहगमन की चर्चा की गई है । दशंनसार के भरन्त मे लिखा है.किर्मैनि 
यह्‌ दशनसार ग्रन्थ पूर्वाचार्यो की गाथाश्रों का संकलन करके बनाया है । इस स्थितिमें 


0.2; 


यह्‌ नात श्रत्यन्त स्पष्ट है किं कुन्दकुन्द के विदेहगमन की चर्चा करनेवाली गाथा भी दसवीं 
शताब्दी के बहुत पहले की हौ सकती है । 


इस सन्द मे श्रुतसरागर सूरि का निम्नांकित कथन भी दुष्टव्य है :- 

श्रीपद्मनन्दिकुन्दकुन्दाचारयवक्रग्रीवाचार्येलाचारयगदधपिच्छाचारयैनामपञ्चकविराजितेन 
चतुरगुलाकाशगमनद्धिना पूवं विदेहपुण्डरोकिणीनगरवन्दितसीमन्धरापरनामस्वयंप्रभजिनेन 
तच्छ. तज्ञानसंनोधितभरतवषेभव्यजीवेन श्रीजिनचन्द्रसूरिभदटरारकपटाभरणभूतेन कलिकाल- 
सर्वज्ञेन विरचिते षटप्राभरृतग्रन्थे" "“* 

श्री पद्मनन्दी, कुस्दकुन्दाचाय, वक्रग्रीवाचायं, एलाचायं एवं गरृद्धपिच्छाचायं ~ 
पंचनामधारी; जमीन से चार श्रंगुल उपर प्राकाश मे चलने.की ऋद्धिधारी; पूर्वविदेह की 
पुण्डरीकेण नगरी मे विराजितं सोमन्धर श्रपरनाम स्वयंप्रभ तीर्थकरसे प्राप्तज्ञानसे 
भरतक्षेतर के भन्यजीवो को संबोधित करनेवले; श्री जिनचन्द्सूरि भटरारक के पट्टके 
भ्राभरण; कलि कालसवेज्ञ (श्री कन्दकुन्दाचायेदेव ) द्वारा रचित षट्‌प्राभरत ग्रन्थ मेँ" ** “ˆ । 

उक्त कथन मे कृन्दकुष्द के पाच नाम, पवेविदेहगमन, श्राकाशगमन श्रौर 
जिनचन्द्राचायं के शिष्यत्व के भ्रतिरिक्त उन्हँ कलिकालसवज्ञ भी कटा गया है । 

भ्राचायं कून्दकुन्द के सम्बन्ध में प्रचलित कथानं का भ्रवलोकन भी श्रावष्यक है । 

श्ञान प्रनोध' में प्राप्त कथा का संक्षिप्त सार इस प्रकार है :- 

^“मालवदेश वारापुर नगर में राजा कूमुदचन्द्र राज्य करता था । उसकी रानी 
का नाम कुमुदचन्िका था । उसके राज्य में कून्दशरेष्टी नामकं एक वणिक रहता था । 
उसको पत्नो का नाम कुन्दलता था । उनके एक कृन्दकून्द नामक पुत्र भी था । बालकों 
के साथ खेलते हुए उस बालक ने एक दिन उद्यान में बैठे हए जिनचन्द्र नामक मुनिराज 
के दशंन किए श्रौर उनके उपदेश को श्रनेक नर-नारियों के साथ बड़े ही ध्यान से सुना । 

ग्यारह वषं का वालक कन्दकुन्द उनके उपदेण से इतना प्रभावित हृभ्रा किं वह्‌ 
उनसे दीक्षित हयो गया । प्रतिभाशाली शिष्य कुन्दकुन्द को जिनचन्द्राचायं ने ३३ वषं की 
ग्रवस्था मे ही श्राचायं पद प्रदान कर दिया। 

बहुत गहराई से चिन्तन करने पर भी कोई ज्ञेय भ्राचायं कृन्दकृन्द को स्पष्ट नहीं 
हो रहा था.। उसी के चिन्तन मे मग्न कुम्दकुन्द ने विदेहक्षेत्र मे विद्यमान तौ्थकर 
सीमंधर भगवान को नमस्कार किया । 

( १५ ) 


वह सीमंधर भगवान के मुख से सहज ही -सदमेवृद्धिरस्तु" प्रस्फुटित हश्रा 1 
समवसरण से उपस्थित श्रोताग्रों को बहुत श्राश्चये हुश्रा । नमस्कार करनेवाले के बिना 
क्रिसको श्राशीर्वाद दिया जा रहा है ? - यह प्रश्न सबके हृदय मे सहज ही उपस्थित हौ 
गया था । भगवान की वाणी मे समाधान भ्राया कि भरतक्षेत्र के प्राचायं कुन्दकुन्द को 
यह्‌ भ्राशीर्वाद दिया गया है । | 


वहाँ कुन्दकुन्द के पूवेभव के दो भित्र चारणंक्द्धिधारी मुनि राज उपस्थित थे । 
वे श्राचायं कुन्दकुन्द को वहां ले गये । मागे मे कुन्दकुन्द.की मयूरपिच्छि गिर गई, तव 
उन्होने गृद्पुच्छिका से काम चलाया । वे वहां सात दिन रहै । भगवान के दशन भ्रौर 
दिग्यध्वनि श्रवण से उनकी समस्त शंकां का समाधान हौ गया 1 


कहते हँ वापिस भ्राते समयवे कोई ग्रन्थ भी लयेथे,. पर वहुमागेमे ही भिर ९५ 
गया । तीर्थोको यात्रा करते हुए वे भरतक्षेत्र मे भ्रा गये। उनका धर्मोपदेश सुनकर 
सात सौ स्त्री-पुरुषों ने दीक्षा ली । # 


कुछ समय पश्चात्‌ गिरि-भिरनार पर श्वेताम्बर के साथ उनका विवाद हौ गया, 
तव ब्राह्मीदेनी ने स्वीकार किया कि दिगम्बर निग्र॑न्थ मागं ही सच्चा है। 


मन्त में श्रपने शिष्य उमास्वामी को भ्राचार्यं पद प्रदानकर वे स्वगेवासी हयो गये 1“ 
एक कथा पुण्यास्रव कथाकोष' मे भी भ्राती है, जिसका सार इसप्रकार है :- 


“भरतखण्ड के दक्षिरदेश भे "पिडथनाङ्‌' नाम का प्रदेश है इस प्रदेश के 
अन्तगेत कुरुमरई नाम के प्राम मे करमण्डु नाम का धनिक वैश्य रहता था । उसकी पत्नी 
का नाम श्रीमती था । उनके यहाँ एक ग्वाला रहता था, जो उनके पशु चराया करता था। 
उस ग्वाले का नाम मतिवरण था । एक दिन जब वह॒ भ्रपने पशुभ्रों को एक जंगल मेले 
जा रहा था, उसने बड़ श्राश्चये से देखा कि सारा जंगल दावाग्नि सै जलकर , भस्म हौ 
गया ह, किन्तु मध्यके कुछ वृक्ष हरे-भरे है । उसे उसका .कारण जानने की बडी 
उत्सुकता हुई । वह्‌ उस स्थान पर गया तो उसे ज्ञात भ्रा कि यह्‌ किसी सुनिराज का 
निवास स्थान है श्रौर वहाँ एक पेटी मे भ्रागम ्रन्थ रखे है । वह्‌ पढा-लिखा नहीं था । 
उसने सोचा कि इस भ्रागम ग्रन्थ क कारण ही यह्‌ स्थान भ्राग से बच गया है 1 अतः वह्‌ ` 


उर बड़ ्रादरसे घर ले श्राया । उसने उन्व ्रपने मालिक के घर मे एक पवित्र स्थान 


पर विराजमान कर दिया रौर प्रतिदिन उनकी पूना करने लगा! ` ` 


( ९६.) 


कु दिनों के पश्चात्‌ एक्‌ मुनि उनके घर पर पधारे ! सेठ ते उन्हे बडे भक्तिभाव 
से ्राहार दिया । उसीसमय उस ग्वाल ने वह्‌ भ्रागम उन सुनि को प्रदान किया उस 
दान से मुनि बड़ प्रसन्न हुए ` श्रौर उन्होने -उन दोनों को ्राशोर्वाद दिया कि यह ग्वाला 
सेठ के घर मे उसके पुत्ररूप मे जन्म लेगा ! तवबतक सेठ के कोई पुत्र नहींथा! मुनिके 
आशौर्वाद के भ्रनुसार उस बले ने सेठ के धर भं पूत्ररूप मे जन्म लिया रौर बडा होने 
पर वह्‌ एक महान सुनि ओरौर तत्त्वज्ञानी हुश्रा । उसका नाम कुन्दकरन्दाचा्यं था 1" 

इसके बाद पूर्वविदेह जाने को कथा भी पूर्ववत्‌ वणित है । 

इसी से मिलती-जुलत्ती कथा श्राराघनाकथाकोश मे प्राप्त होती है ! 

भ्राचार्यं देवसेन, जयसेन एवं भटरारक श्रुतसागर जैसे दिग्गज आ्राचार्यो एवं विदानो 
के सहस्राधिक वर्षं प्राचीन उल्लेखो एवं उससे भी प्राचीन प्रचलित कथाम्नो को उपेक्षा 
सम्भव नहीं है, विवेक सम्मत भी नहीं कही जा सकती । 

ग्रतः उक्तं उल्लेखो भौर कथाग्नों के श्राधार पर यह निःसंकोच कहा जा सकता है 
कि भ्राचायं कुन्दकुन्द दिगस्बर आचार्यं परम्परा के चूडामणि है । विगत दो हजार वर्षो 
मे हृए दिगम्बर आचार्यो, सन्तो, ब्रात्मार्थी विद्वानों एवं आध्यात्मिक साधको के ्रादशं 
रहै है" मागेदशेक रहे है; भगवान महावीर श्रौर गौतम गणधर के समान प्रातःस्मरणीय 
रहे है, कलिकाल सवज्ञ के रूप मे स्मरण क्रये जाते रहै ह । उन्होने इसी भव मे सदेह 

चिदेहक्षेत्र जाकर सौमंघर अ्ररहन्त परमात्मा के दशंन किए थे, उनकी दिव्यध्वनि का साक्षात्‌ 

श्रवण क्रिया था, उन्हे चारणक्रद्धि प्राप्त थी । तभी तो कविवर वृन्दावनदास को 
कहना पडा :- “हुए है" न होगे; समुनिन्द कुल्दकुन्द से 1 

विगत दो हजार वर्षो मे कुन्दकुन्द जसे प्रतिभाशाली, प्रभावशाली, पीदयों तक 
भकाश विखेरनेवले समथं आचाय नतो हृएही हँ श्रौर पंचम काल के अन्त तकं होने 
की संभावना भी नहीं है 1 

भगवान महावीर को उपलन्ध प्रामाणिकं श्रुतपरम्परा मे आचार्यं कुन्दकुल्द के 
श्रद्वितीय योगदान कौ सम्यक्‌ जानकारी के लिए पूरवंपरम्परा का सिहावलोकन श्रत्यन्त 
आवश्यकं है | 

समयसार के आद्य भाषाटीकाकार पण्डित जयचन्दजी छाबडा समयसार की 
उत्पत्ति का सम्बन्धे बताते हुए लिखते हँ :- 
` १ प्रवचनसार परमोयम (प्रवचनसार चन्दानुवाद) 
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` “यं श्री कुन्दकुल्दाचा्देव कृत गाधाबद्ध समयसार नामक ग्रन्थ है । उसकी 

आत्मख्याति नामक श्री भ्रंमतचनद्राचार्यैदेव कृत संस्कृत टीका है । इस ग्रन्थ की उत्पत्ति 
का सम्बन्ध इसप्रकार है किं अ्रन्तिमि तीर्थकरदेव सवेज्ञ वीतराग परम भट्टारक 
श्री वर्धमानस्वामी के निर्वाणा जाने के बाद पाच श्रुतकेवली हए, उनमें ग्रन्तिम श्रुतकेवली 
श्री भद्रवाहुस्वामी हुए । 

वह तक तो द्वादशांग शास्त्र के प्ररूपण से व्यवहार-निश्चयात्मक मोक्षमागं 
यथार्थं प्रवर्तता रहा, वाद मे काल-दोषसे भ्रंगोंके ज्ञान की ब्युच्छित्ति होती गई भ्रौर 
कितने ही मनि शिथिलाचारी हुए, जिनमे श्वेताम्बर हुए; उन्होने शिथिलाचार पोषण 
करने के लिए श्रलग से सूत्र बनाये, जिनमें शिथिलाचार पोषक श्रनेक कथायं लिखकर 
अपना सम्प्रदाय दृढ किया - यह्‌ सम्प्रदाय प्रव तक प्रसिद्ध है। 

इनके श्रलावा जो जिनसूत्र की अआज्ञामे रहै; उनका प्राचार यथावत्‌ रहा, 
प्ररूपणा भी यथावत्‌ रही; वे दिगम्बर कहलाये । इस सम्प्रदायातुसार -श्री.वधमान 
स्वामी को निर्वाण प्राप्त करने के ६८३ वषे के बाद दूसरे भद्रबाहुस्वामी हुए; उनकी 
परिपादी मे कितने ही वषं बाद मुनि हुए" जिन्होने सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया । 

एक तो धरसेन नामक मुनि हुए, उनको श्रग्रायणी पूवं के पांचवें वस्तु श्रधिकार 
मे महाकर्मप्रकृति नामक चौथे प्राभृत का ज्ञान था) उन्होने यह प्राभ्रृत भूतवली श्रौर 
पुष्पदन्त नाम के मुनियों को पढाया । उन दोनों मूनियों ने श्रागामी काल-दोष से बुद्धि 
की मन्दता जानकर उस प्राभृत क श्रनुसार षट्खण्डसूत्र की रचना करके पुस्तकरूप 
लिखकर उसका प्रतिपादन किया । उनके बाद जो मनि, (वीरसेन) हए, उन्होने उन्हीं 
सूत्रों को पढ़कर विस्तार से टीका करके धवल, महाधवल, जयधवल श्रादि सिद्धान्तो की 
रचना की । उनके बाद उन्हीं टीकाग्रों कोः पठृकर श्री नेमिचन्द्ध श्रादि भ्राचार्यौ नै 
गोम्मटसार, लन्धिसार, क्षपणासार श्रादि शास्त बनाये । । 

इसप्रकार यह्‌ प्रथम सिद्धान्त की उत्पत्ति है । इसमे जीव श्रौर कर्मके संयोगसे 
उत्पन्न हुई श्रात्मा की संसार पर्याय के विस्तार का गणस्थान, मार्गणास्थान श्रादिरूपमें 
सक्षेपसे वणेन है 1 यह कथन तो ` पर्यायाथिकनय को मुख्य करके है; इस ही नय कौ 
म्रशृद्धद्रव्याथिकनय भी कहते हैँ तथा इसी को अध्यात्मभाषा मे भ्रशुद्धनिश्चयनय व 
व्यवहा रनय भी कहते हैँ 1 


भद्रबाहुस्वामौ की परम्परा में ही दूसरे गुणधंर. नामक सुनि हुए । उनको 
ानप्रवाद पूवे के दसवें वस्तु श्रधिकार मे तीसरे प्राभृत का ज्ञानं था । उनसे उस प्राभृत 
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को नागहस्ती नामक मनि ने पढ़ा 1 उन दोनों सुनियों से यतिनायक नामक मुनि ने पठकरः 
उसकी चणिका रूप में छह हजार सूत्रों के शास्त कौ रचना की, जिसकी टीका समुद्धरण 
नामकं मुनि ने बारह हजार सूत्र प्रमाण की । 

इसप्रकार प्राचार्य की परम्परा से कुन्दकुन्द मुनि. उन शास्रं के ज्ञाता हुए । 
इसतरहं इस द्वितीय सिद्धान्त को उत्यत्ति हुई । इसमें ज्ञान को प्रधान करके शुद्ध- 
दरव्याधिकनय का कथन है । अध्यात्मभषामें भ्रात्माका ही अधिकार होने से इसको 
शुद्ध निश्चय तथा परमाथ भी कहते हैँ ! इसमें पययिाथिकनय को गौण करके व्यवहार 
कहकर भ्रसत्याथं कहा है । 

इस जीव को जब तक पययिबुद्धि रहती है, तब तक संसार रहता है । जब इसे 
शुद्धनय का उपदेश पाकर द्रव्यबुद्धि होती है तथा श्रपने भ्राता को अनादि-ग्रनन्त, एक, 
सवं परद्रव्यो व परभावं के निमित्त से उत्पन्न हए श्रपने भावों से भिन्न जानताहै म्नौर 
अपने शुद्धस्वरूप का श्रनरुभव कृरके शुद्धोपयोग मे लीन होता है; तब यह जीव कर्मोका 
श्रभाव्‌ करके निर्वि (मोक्ष) को प्राप्त करता है । । 

इसप्रकार इस द्वितीय सिद्धान्त की परम्परामें शुद्धनय का उपदेश करनेवाले 
पञ्चास्तिकाय, प्रवचनसार, समयसार, परमात्मप्रकाश श्रादि शास्त्र हँ; उनमें समयप्राधृत 
नामक शास्त्र प्राकृत भाषामय गाधाबद्ध है, ` उसकी श्रात्मख्याति नामक संस्कृत टीका 
श्रौ म्रमृतचन््राचायंनेकीहै। 

काल-दोष से जीवो की बुद्धि मन्द होती जा रही है, उसके निमित्त से प्रङ्ृत- 
संस्कृत के जाननेवाले भी विरले रह गये हैँ तथा गुरुप्ों की परम्परा का उपदेशभी 
विरला हो गया है; अतः मने भ्रपनी बुद्धि-प्रनुसार भ्रन्य ग्रन्थों का प्रभ्यास करके इस 
ग्रन्थ की देशभाषामय वचनिका करना प्रारम्भ किया है. 

जो भव्यजीव इसका वाचन करेगे, पदंगे, सुनेगे तथा उसका तत्पये हृदय मेँ 
धारण करेगे; उनके मिथ्यात्व का भअ्रभाव होगा तथा सम्यग्दशेन कौ प्राप्ति होगी -एेसा 
श्रभिभ्राय है, ग्नन्य पण्डिताई तथा मन-लोभादि का श्रभिप्राय नहीं है। 

इसमे करीं बुद्धि की मन्दता तथा प्रमाद से हीनाधिकं भ्रथं लिखा जाय तो बुद्धि 
के धारक ज्ञानीजन मलग्रन्थ देखकर शुद्ध करके वांचन करना, हास्य मत करना; क्योकि 
` सत्पुरुषो का स्वभाव गृण-ग्रहण करने का ही होता है ~ यह मेरी परोक्ष प्राथना ह. 


१ समयसार प्रस्तावना 
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इस युग के अन्तिम तीर्थकंर भगवान महावीर कौ भरचेलक परम्परा भे आचायं 
कुन्दकुन्द का श्रवततरण उससमय हुभ्रा, जव .भगवान महावीर की भ्रचेलक परम्परा को 
उन जसे तलस्पर्शी भ्रध्यात्मवेत्ता एवं प्रलरप्रशासकं घ्राचायं की श्रावश्यकता सर्वाधिक , 
थी 1 यह्‌ समय श्वेताम्बर मत का श्रारम्भकल ही था । इससमय वरती गर्ईक्सीभी 
प्रकार की शिथिलता भगवान महावीर के मूलमागे के लिए घात्तक सिदध हो सकती थी 1 `. 

भगवान महावीर की मूल दिगम्बर परम्परा के सवेमान्य सवेश्रेष्ठ श्राचायं होने 
के नति प्राच्यं कुन्दकून्द के समक्ष सर्वाधिक महत्त्वपुरां दो उत्तरदायित्वयथे । एकतो 
द्वितीय श्रुतस्कन्धरूप परमागम (म्रध्यात्म-शास्व) को लिखितरूप से व्यवस्थित करना 
मरौर दुसरा शिथिलाचार के विरुद्ध सशक्त श्रान्दोलन चलाना एवं कठोर कदम उठाना । 
दोनों ही उत्तरदाधित्वो को उन्होने बखूबो निभाया 1 ॥ 

प्रथम शरुतस्कन्धरूप अआ्आागम की रचना धरसेनाचा्यं के शिष्य पुष्पदन्त श्रौर 
भूतबली द्वाराहो ही रदी थी 1 द्वितीय श्रुतस्कन्धरूप परमागम का क्षेत्र खाली था। 
मुक्तिमागे का मूल तो परमागम ही है । अ्रतः उसका व्यवस्थित होना आवश्यकं ही नही, 
निवाय था; जिसे कुन्दकुन्द जसे प्रखर श्राचार्यं ही कर सक्ते ये 1. | 

जिनागम में दो प्रकार के मूलनय बताये गये है - निश्चय-ग्यवहार श्नौरः द्रव्याधिक- 
पर्यायार्थिक । समयसार व नियमसार मे निश्चय-व्यवहार को मुख्यता से. एवं प्वचनसारं 
व पंचास्तिकाय भं द्रव्याथिक-पर्यायाथिक की मुख्यता से कथन करके. उन्हे अध्यात्म: 
शरोर वस्तुस्वरूप ~ दोनो को बहूत ही श्रच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है} उनके ये महान 

ग्रन्थ ्रागामौ ग्रन्थकारो को श्राज तक आरादशं रहे है, मागंदशैक रहे हैः ॥ ` 

ग्रष्टपाहुड्‌ मे उनके प्रशासकरूप के देन होते हैँ । इसमे उन्होने शिथिलाचार 
के विरुद कठोर भाषा मे उस परमसत्य का उद्घाटन किया, जिसके जाने बिना साधकों 
के भटक जाने के ग्रवसर अधिक ये। इसमें उन्होने श्वेताम्बर मत का. जिस कठोरता से 
निराकरण किया है, उसे देखकर कभी-कभो एसा विकल्प श्राता है कि कहीं इसे पठ़कर 
हमारे ्वेतास्बरभाई उनके अध्यत्मसे भी दुरन हो जायं । पर यह हमारा रम ही है; 
क्योकि भ्राचायं कुन्दकुन्द के ग्रन्थो को पढ़कर विगत दौ हजार वषं मे जितने. षवेताम्बर ` 
वन्धुरो ने दिगम्बर धर्म स्वीकार किया है, उतने.किसी अन्य द्वारा नहीं । कविवर पण्डित 
बनारसीदास एवं भ्राध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी इसके जने-माने उदाहरण है ! 


भ्राध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी क द्वारतो कुन्दकुन्द के शास््रोके 
माध्यम से लाखों एवेताम्बरमादयो को भी दिगम्बर घमं के प्रति श्रद्धालु बनाया गया है । 
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यद्यपि भ्राचायं कून्दकुन्द दिगम्बर परम्परा के शिरमौर हँ एवं उनके ग्रन्थ दिगम्बर 
साहित्य की अनुपम निधि है; तथापि वतेमान दिगम्बर जैन समाज उनसे श्रपरिचित-सा 
ही था। दिगम्बर समाज की स्थिति का सही रूप - जानने केः लिए पण्डित कलाशचन्दजी 
सिद्धान्ताचा्य, वाराणसी का निम्नलिखित कथन दृष्टव्य है :- 

“प्राज से पचास वषे पूवे तक शास्तरसेभा मे शास्त वाँचने के पूवं भगवान 
कुन्दक्ुन्द का नाममात्र तो लिया जाता था, किन्तु ्राचाय कुन्वकुन्द के समयसार श्रादि 
म्रध्यात्मं की चर्चा करनेवाले अत्यन्त विरले थे । भ्राज भी दिगम्बर जन विद्रानोंमेंभी 
समयसार का भ्रध्ययन करनेवाले विरले हैँ। हमने स्वयं समयसार तब पटा, जब 
श्री कानजी स्वामी के कारणं ही समयसार की चर्चा का विस्तार हुभ्रा; अन्यथाहमभी 
समयसारी कहकर ब्रह्मचारी शीतलप्रसादनी की हंसी उड़ाया करते थे। यदि काननजी 
स्वामीकाउदयनदहुम्रा होता तो दिगम्बर जैन समाजमें भी कुन्दकुन्द के साहित्यका 
प्रचार न होता 1“ । 

परमपृज्य भ्राचायं कुन्दकन्द के साथ-साथ इस युग मेँ कुन्दकुन्द को जन-जन तक 
पटहुचानेवाले पूज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वमी का हम जैसेउन लासोंलोगों पर तो 
भ्रनन्त-भ्रनन्त उपकार दहै, जिन्होने साक्षात्‌ उनके `मुखः से ` समयसार श्रादि ग्रन्थो पर 
प्रवचन सुने है रौर समफमेंन स्नाने पर श्रपनी शंकाश्रों का सहज समाधान प्राप्त किया 
है। भ्राजवे हमारे बीच नहींर्हैः पर पतालीस वषे तक श्रनवरतरूपसे कयि गये 
उनके प्रवचन टेपों एवं पुस्तकों के रूप में हमें भ्राज भी उपलब्ध हँ । श्राज वे प्रवचनदही 
हमारे स्वस्व है| 

पूज्य गुरूदेव श्री कानजी स्वामी ने श्राचायं कुन्दकुन्द रचित परमागमों पर मात्र 
सरस प्रवचन ही नहीं किये, ्रपितु उक्त परमागमों के सस्ते सुलभ मनोज्ञ प्रकाशन भी कराये; 
तथा सोनगढ़ (जिला ~ भावनगर, गुजरातं) में श्री महावीर कन्दकुन्द परमागम मन्दिर 
का निर्माण करके, उसमें संगमरमर के पाटियों पर समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय 
श्रौर नियमसार संस्कृत दीका सहित तथा श्रष्टपाहुड़ उत्कीणं कराकर उन्हें भौतिक हृष्टि 
से रमर कर दिया है । उक्त परमागम मन्दिर भ्राज एक दशनीय तीथे वन गया है । 
पवित्रता श्रौर पुण्य के श्रद्श्ुत संगम इस महापुरुष (कानजी स्वामी ) के मात्र प्रवचन 
ही नही, अपितु व्यवस्थित जीवन भी भ्रध्ययन की वस्तु है; उसका अध्ययन किया जाना 
स्वतंवरूप से श्रपेक्षित है, तत्सम्बन्धी विस्तार न तो यहाँ सम्भव ही है भ्रौर न उचित ही । 
१ जेनसन्देश, ४ नवम्बर १६७६, सम्पादकीय । 
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श्राचायं कुन्दकरन्द द्वारा रचित उपलब्ध साहित्य इसप्रकार है :~ 
१. समयसार (समयपाहुड़) . २. प्रवचनसार (पवयणसार) ३, नियमसार (णियमसार) 
४. पंचास्तिकायसं्रह (पंचत्थिकायसंगह ) ५. ्रष्टपाहुड (श्रदर्पाहुड ) 

इनके श्रतिरिक्त द्रादशानुपरक्षा (बारस श्रणुवेक्ा) एवं दशभक्ति -भी भ्रापकी 
कृतिर्था मानमि जाती हैँ । इसीप्रकार स्यणसार श्रौर मूलाचार को भी श्रापको रचनायं 
कहा जाता है कु लोग तो कुरल काव्य को भी भ्राप्रकी कृति मानते हैँ 1 

उल्लेखो के श्राधार पर कहा जाता है कि श्रापने षट्‌खण्डागमके प्रथम तीन 
खण्डों पर "परिकर्म" नामक टीका लिखी थी, किन्तु वह भ्राज उपलब्ध नहीं होती । 

इसीप्रकार यह मी कहा जाता है कि ्रापने चौरासी पाहुड लिखे थे, किन्तु प्राज 
उक्त साहित्य के ्रतिरिक्त प्रौर कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है । 

ग्रष्टपाहुड में निम्नलिखित श्राठ पाहुड संग्रहीत हैँ - | | 

(१) दंसणएपाहृड (२) सूत्तपाहुड (३) चारित्तपाहुड (४) बोधपाहृड्‌. 
(५) भावपाहुड (६) मोक्खपाहुड (७) लिगपाहुड एवं (८) सीलपाहुड 

समयसार जिन-श्रध्यात्म का प्रतिष्ठापकृ श्रह्धितीय महान शास्त्र है । प्रवचनसार 
रौर पंचास्तिकायसंग्रह्‌ भी जेनदशंन में प्रतिपादित्‌ वस्तुव्यवस्था के विशद्‌ विवेचन करनेवाले 
जिनागम के मूल भ्रन्थराज हुँ । ये तीनों ग्रन्थराज परवर्ती दिगम्बर जेन साहित्य के मूलाधार 
रहे ह । उक्त तीनों को नाटकत्रयी, प्राधृतत्रयी श्रौर कुन्दकुन्दत्रयी भी कहा जाता है । 

उक्त तीनों ग्रन्थराजों पर कुन्दकुन्द के लगभग एक हजार वषे बाद एवं भ्राज से 
एक हजार वषं पहले श्राचायं भ्रमृतचन्द्रदेव ने संस्कृत भाषा मे गम्भीर टीकायें लिखी है 1 
समयसार, प्रवचनसार एवं पचास्तिकाय पर भ्राचायं प्रमृतचन्द्र द्वारा लिखी गई टीकाश्रों 
के साथेक नाम क्रमशः श्रात्मख्याति", "तत्त्वप्रदीपिका' एवं समयन्याख्या' हैँ । , 

इन पर भ्राचायं श्रमृतचन्द्र से लगभग तीन सौ वषं बाद श्राचार्यं जयसेन द्वारा 
लिखी गई तात्पयेति" नामक .सरल-युबोध संस्कृत टीकायें भी उपलब्ध रह । , 

नियमसार पर परमवैरागी मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव ने विक्रम -की 
वारहवीं सदी मे संस्कृत भाषा मे तात्पर्यवृत्ति' नामक टीका लिखी, जो वैराग्यभाव एवं 
शान्तरस से सरावोर है, भिन्न प्रकार की ्रद्भुत दीका है! 

अष्टपाहुड़ के प्रारम्भिक छह पाहुड़ो पर विक्रम की सोलहवीं सदी मे लिखी गई 


भह्ारकं शरुतसागरसूरि की संस्कृत टीका प्राप्त. होती है, जो षट्पाहुड नाम से प्रकाशित 
? रयणसार प्रस्तावना 
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इई है । षट्पाहुड़ कोई स्वतंत्र कृति नहीं है, ग्रपितु ्रष्टपाहुड के अ्रारेम्मिकं छह पाहृड ही 
षट्पाहुड नाम से जाने जाते है । 

यहां इन सब पर विस्तृत चर्चा करना न तो संभव है ओर न भ्रावंश्यक ही । यहाँ 
तो भ्र प्रस्तुत कृति नियमसार के प्रतिपाद्य पर हष्टिपात्‌ करना प्रसंगप्राप्त है । 


नियमसार 

भ्राचायं भगवन्तो द्वारा शास्त्र की रचना ्रात्मार्थीजनों के हितार्थं कौ जाती रही 
है । व्यक्तिविशेष के संबोधनार्थं भी श्रनेक महत्वपूणं ग्रन्थो का प्रणयन हुश्रा है 1 स्वान्तः 
सुखाय या भक्तिवश भी महत्वपूणं भ्रन्थ लिखे गये हैँ । 

यह्‌ नियमसार नामक परमागमन तो व्यक्तिविशेष के संबोधनार्थही लिखा 
गयाहै श्रीरन सामान्यरूप से भ्रात्मार्थीजनों के हितार्थं इसका प्रणयन हुभ्रा है, मक्ति 
भी इसका हतु नहीं है । इस प्रन्थाधिराज का प्रणयन भ्राचायं कुन्दकुन्द ने श्रपने दंनिक 
पाठ के लिये किया था । इसमे जहाँ एक श्रोर परमवीतरागीौ विरक्त सन्त की भ्न्तरोन्मुखी 
पावन भावना का तरल प्रवाहै तो दुसरी गओ्नोर भ्रन्तरोन्मुखी पुरुषाथं का उहाम वेग 
भी है । यह श्रपने प्रकार की भ्रनुपम बेजोड कृति दहै । 

यह्‌ अ्रन्थाधिराज तत्त्वोपदेशक एवं प्रशासक पट्टाचायं कुन्दकुन्द की रचना नहीं; 
यह तो इन सबसे पूर्णतः विरक्त, परम पारिणामिकभावमें ही अ्नचुरक्त, वीतरागी सन्त, 
भ्रन्तरोन्मुखी कुन्वकुन्द की कृति है । इसभे कन्दकुन्द का प्रन्तरङ्खं व्यक्त हुभ्रा है । उपदेश, 
प्रदेश, अ्रनुशासन-प्रशासन कुन्दकुन्द की मजनबुरी थी, जीवन नहीं । उनका हादं नियमसार है । 

सन्तो का कु भी गुप्त नहीं होता- इस रीत्तिके कारण ही महाभाग्य से यह 
भ्रात्मार्थीजनों को उपलब्ध हो गया है। इसकी प्रतिपादन शैली भ्रन्तरोन्मुखी भावना 
प्रधान है। सद्भाग्य से इसे पदूमप्रभममलधारिदेव जसे भ्रन्तरोन्मुखी, भावनाप्रधान, 
परमवैरागी टीकाकार भी उपलब्ध हो गये है; जिन्होनि इस पर समरसी टीका एवं उसके 
नीच-नीच में वैराग्यरस से श्रोत-प्रोत्त छन्द लिखकर श्रात्मोन्मुखी श्रात्मार्थीजनों का 
प्नन्त-ग्रनन्त उपकार किया है। 

इसमें सन्देह नहीं कि नियमसार नामक परमागम' ` की रचना दिगम्बर परम्परा 
के सर्वश्ेष्ठ श्राचायं कुन्दकुन्द ने सम्पुणेतः स्वान्तःसुलाय ही की है । 
म नियमसार क सकाकार पद्प्रममलघारिदैव ने भनेक स्थानों पर नियमसार को परमागम कहा है । 
जैसे ~ छन्द ५,६ एवं गाथा १ की टीका 
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जैसा -कि उत्तके निस्नांकित. कथन से स्पष्ट है ~ | 
'सियभावराणिसित्तं मए कदं खियमसारणामसुदं । 
रच्चा जनिणोवदेसं . पुव्वावरदोस्िम्मुक्कं ।११८७।1 
पूर्वापर दोषरहित जिनोपदेश को जानकर मनेः निजभोवनानिमित्त. से इस 
नियमसार नासक शास्र की रचनाकीहै।" 
इस ग्रन्थ के संस्कृत टीकाकार मुनिराज श्री पद्चप्रभमलधारिदेव इसे भागवतशास्त्र ,. 
कःते है तथा इसके अ्रध्ययन का फल शाश्वतसुखं की प्राप्ति बताते हए कहते है :- 
“मागवतं शस्त्रमिदं निर्वाणसून्दरीसमुद्‌ भवपरमवीतरागात्मकनिर््याबाधनिरंतर- . 
अनंगपरमानन्दप्रदं निरतिशयनित्यशुद्धनिरंजननिजकारणपंरमात्मभावनार्कारणं समस्त- 
नयनिचयांचितं पंचमगतिहेतुभूतं पंचेन्दरियप्रसरर्वजितगातमात्रपरिग्रहेण ` निमितमिदं ये खलु 
निश्चयव्यवहा रनययोरविरोधेन जानन्ति ते खलु महान्तः समस्ताध्यात्मशास्तहूदयवेदिनः 
परमानन्दवीतरागसुखामिलाषिणः परित्यक्तबाह्याभ्यन्तरचतुविशतिपरिग्रहप्रपं चाः त्रिकाल- 
निरूपाधिस्वरूपनिरतनिजकारएपरमात्मस्वरूपश्चद्धानपरिज्ञानाचरणात्मकभेदोपचारकल्पना 
-निरपेक्षस्वस्थरत्नत्रयपरायणाः सन्तः शब्दब्रह्मफलस्य शास्वतसुखस्य भोक्तारो भवन्तीति 1" 


यह नियमसार नामक भागवतशास्व निर्वाणासुन्दरी से उत्पन्न, परमवीतरागात्मकः 
निराबाधः, भ्रनंग परमानन्द को निरन्तर देनेवाला -है; निरतिशय, नित्यशुद्ध, निरंजनः 
निजकारणपरमात्मा की भावना का कारण हैः. समस्तनयों-के समह से शोभितदहै 
पंचमगति का हेतु है तथा देहमात्र है परिग्रह्‌ जिनके ~ एसे पचेन्द्रियजयी. निम्रन्थ मृनिराज 
श्री कन्दकुन्दाचायेदेव द्वारा रचित है । । 

एसे इस भागवतशास्त्र नियमसार को जो निश्चय ग्रौर व्यवहारनय के अविरोध 
से जानते है, वे महापुरुष समस्त . भ्रध्यात्मशास्त्रो के. हृदय को जाननेवाले, परमानन्दरूप 
वीतराग सूख के अभिलाषी, बाह्याभ्यन्तर चौबीस प्रकारके परिग्रहके प्रपंचोंके त्यागी 
त्रिकाल निरूपाधिस्वरूप मे निरत, . निजकारणपरमात्मा के स्वरूप के श्रद्धान-ज्ञान- 
प्राचरणात्मक भेदोपचारकल्पना से निरपेक्ष स्वस्थ रतनव्रय मेँ परायण. शब्दब्रह्म के 
फलरूप शाए्वत सुख के.भोक्ता -होते हैँ 1" 

निजशुद्धात्मस्वरूप के ज्ञान, श्चद्धान एवं ध्यान बिना चार गति श्रौर चौरासी 
लाख योनियों मे परिभ्रमण करते हृए प्राणियों के लिए अनन्तं दुःखो से मुक्ति के लिये : 


2 
> नियमसार गाथा १८७ की तात्पयंवति नामक संस्कृत टीका 


अ. 


निजात्मा का . ज्ञान, श्चद्धान एवं ध्यान ही एकमात्र नियम.से करते योग्य काये है! 
निजात्मा के श्रद्धान, ज्ञान एवं .ध्यानरूप सम्यग्दर्शन, ज्ञान श्रौर चारित्र ही नियम होने से 
नियमसार के प्रतिपाद्य विषय हैँ । नियम के साथ सार शब्द-का प्रयोग विपरीताभिनिवेश 
के निषेध के लिए किया गया है। 

जसा कि ्राचायेदेव स्वयं लिखते है - 

“नियमे य जं कज्जं तं शियमं खाखदसणचरित्तं । 
विवरीयपरिहरत्थं भरिदं खलु सारमिदि वयं ।\३।। 

नियम से करने योग्य जो दशन, ज्ञान श्रौर चारितव्ररूप कायं है; वेदी नियमरहै। 
विपरीत भ्र्थाति मिथ्यादशेन-ज्ान-चारित्रि के परिहारके लिए नियम के साथ सार शब्द 
का प्रयोग किथागया है! 

यद्यपि नियमसार का प्रतिपाद्य सम्यग्द्शेन-ज्ञान-चारित्ररूप नियम हो है, तथापि 
इसमे तत्संबंधित ग्रौर भी श्रनेक विषय श्रा गये है, जिनका उल्लेखे तात्पयेव्रत्तिकार ने 
इसप्रकार किया है :- 

“किञ्चास्य खलु निखिलागमथंसाथंप्रतिपादनसम्थस्य नियमशन्दसंसूचितविशुदध- 
मोक्षमा्मैस्य श्रंचितपंचास्तिकायपरिसनाथस्य संचितपंचाचारप्रपंचस्य षड्द्रव्यविचित्रस्य 
सप्ततत्त्वनवपदाथंगर्भक्रितस्य पंचभावप्रपंचप्रत्तिपादनपरायणस्य निश्चयप्रतिक्रमणप्रत्याख्यान- 
प्रायश्चित्तपरमालोचनानियमब्युत्सगेप्रभृतिसकलपरमाथेक्रियाकाण्डाडंबरसमृद्धस्य उपयोगत्रय- 
विशालस्य परमेश्वरस्य शास्रस्य“ “ “` 1१ 

ग्रौर यह नियमसार नामक शास्व समस्त भ्रागम के भ्रथंसमृह का प्रतिपादन 
करने में समर्थं है, इसमे नियम शब्द से सूचित विशुद्ध मोक्षमागे का प्रतिपादन है" यह 
पंचास्तिकाय के निरूपण से शोभित है; इसमे दशेनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार 
तपाचार एवं वीर्याचार ~ इन पांच आचारो का विस्तृत विवेचन है, इसमे छह द्रव्यो का 
विविध विवेचन तथा सात तत्त्व एवं नव पदार्थं भी समये हृए हैँ तथा इसमे पंचमावौं 
का प्रतिपादन भी बडी ही प्रवीणता से किया गया है! निश्चय-प्रतिक्रमण, निश्चय- 
प्रत्याख्यान, निश्चय-प्रायरिवत्त, परम-प्रालोचना, नियम, व्युत्सगे आदि सम्पूणं परमां 
करियाकाण्ड के श्राडम्बर से यह्‌ नियमसार नामक पारमेश्वरी शस्त्र समृद्ध है तथा तीन 
उपयोगो से सुसम्पन्न है ।" 


१ नियमसार माथा १८७ की तात्प्यवृत्ति नामक संस्कृत टीका ¦ 
( २५ ) 


१८७ गाथाग्नो ' मे प्रतिपादित उक्त सम्पूणं विषयवस्तु को नियमसार में 
निम्नलिखित बारह भ्रधिकारों मे विभाजित किया गया है :- 


(१) जीवाधिकार ` (२) श्रजीवांधिकार 

(३) शुदधभावाधिकार ( ४) व्यवहारचारि्ाधिकार 
(५) परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार (६) निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार 
(७) परमालोचनाधिकार ` (८) शुंदधनिश्चयप्रायश्चत्ताधिकार 
( ९ ) परमसमाधि-्रधिकार (१०) परमभक्ति-श्रधिकार 


(११) निश्चयपरमावश्यकाधिकार (१२) शुद्धोपयोगाधिकार 

जीवाधिकार मे उन्नीस गाथाये हँ । जिनमें मंगलाचरण श्रौर ग्रन्थ प्रतिज्ञा के 
बाद मोक्ष ्रौर मोक्षमागंकी चर्चाकी गहै तथा प्रतिपाद्य विषयके श्राधार पर 
नियमसार नाम को सार्थकता बताई गई है) 

इसके बाद रत्नत्रयरूप नियम का निरूपण श्रारम्भ होता है । सवं प्रथम व्यवहार .. 
सम्थण्दशंन कै प्रतिपादन मेँ प्राप्त श्रौर भ्रागम के स्वरूप का प्रतिपादन है। 

इसप्रकार भ्राठ गाथाये तो आ्रारभिक भूमिकारूपहीदहै। नौवी गाथाम छह 
द्रव्यो के नाम बताकर दशवीं गाथा से जीवद्रव्यकी चर्चा भ्रारम्भमहोतीहै, जोदश 
गाथाग्रों मे समाप्त होती है । 

इसके बाद अठारह गाथाभ्रों मे भ्रजीवाधिकार है; जिसमे पुद्गल, धर्मं, श्रधर्मं, 
भ्राकाश भ्रौर काल - इन पांच भ्रचेतन द्रव्यो का सामान्य वंन है । | 

ये दोनो श्रधिकार तो सामान्य ही हैँ। नियमसार की विशेषतातो तीसरे 
शुद्धभावाधिकार की प्रथम गाथासे प्रारंभ होती है, जिसमे जीवादि बाह्यतत्त्वों को हेय 
वताया गया है तथा कर्मोपाधिजनित गृणपर्यायों से भिन्न भ्रात्मा को -उपादेय कहा है । 
इसके बाद उनचासवीं गाथा तक सभी प्रकारके परभावों व विभावभावोंसे ब्रात्माको. 
भिन्न बताते हुए पचासवीं गाथा मे प्राचायं कहते हैँ :- 

““पुष्वुत्तसथलभावा परदनव्त्रं परसहावमिदि हेयं । 
सगदन्वमरुवादेयं भ्रंतरतच्चं हवे श्रप्पा ।५०॥ 

पूवेक्ति सभी भाव परस्वभाव है, परद्रव्य है; इसलिए हेय है । श्रन्तस्ततत्वरूप स्वद्रव्य 
ही उपादेय है (4 

इसके बाद सम्यण्दशंन-ज्ञान का स्वरूप बताकर चारित्र का स्वरूप ` बतोनि की 
परतिज्ञा करते हैँ श्रौर सर्वप्रथम व्यवहारचारित्राधिकार नामक चतुथ ग्रधिकार में 


( २६ ) 


व्यवहारचारित का स्वरूप समफाते हैँ; जिसमें पाच त्रतो, पाच समितियों एवं तीन 
गुप्तियो का वरेन है । तत्पश्चात्‌ पंचपरमेष्ठी के स्वरूप का निरूपण है 1 

इसप्रकार छहंत्तरवीं गाथा तक ॒व्यवहारचारित्राधिकार सम्राप्त हौ जाताहै। 
प्रन निश्चयचारित्र के अन्तर्गत परमा्थप्रतिक्रमणाधिकार ्रारम्भ होता .है.। 

इस अ्रधिकार की ्रारम्मिक पाच गाथाश्रों को टीकाकार पद्यप्रभमलधारिदेव 
पंचरत्न कहते है; इनमे नारकादि, गृणस्थानादि, बालकादि, रागादि एवं क्रोधादिभावों 
का निश्चय से श्रात्मा कर्ता, कारयिता, म्रनुमंता व कारण नहीं है - यह बताया गया है । 
इसके नाद एक गाथा में यहु स्पष्ट किया गया है कि उक्त भावना से जिस माध्यस्थ्यभाव 
की उत्पत्ति होती है, उसे निश्चवयचारित्र कहते ह + फिर प्रतिक्रमण कौ चर्चा श्रारम्भ 
होती है । यह्‌ अधिकार चौरानवेवीं गाथा तक चलता है । 

इस श्रधिकार के सम्पणं प्रतिपादन कासार यहहै कि भ्रात्माराधना ही वस्तुत 
परमाथंप्रतिक्रमण है । 

निष्कषे के रूप मेँ निस्नांकित गाथा को प्रस्तुत किया जा सकता है :- 

“ारणिलीरणो साहू परिचागं कुरणइ सव्वदोसारगं । 
तम्हा इ काणमेव हि सव्वदिचारस्स पडिकमणं ।\६२। 

ध्यान मे लीन साधु सब दोषों का परित्याग करते हैँ; इसलिए ध्यान ही वास्तव 
मे स्वं श्रतिचार का प्रतिक्रमर है। 

पच्चानवेवीं गाथा से निष्चयप्रत्याख्यानाधिकार ्रारम्भ होता है, जो एक सौ छहवीं 
गाथा तक चलता है । इसके बाद एक सौ बारहवीं गाथा तक परमालोचनाधिकार है । 

परमार्थप्रत्याख्यान'ग्रौर परम-प्रालोचना श्रधिकार परमाथप्रतिक्रमण के समान 
ध्यानरूप ही है । परतिक्रमण मे ध्यान हारा भुतकाल के दोषोका निराकरण होता है, 
तो श्रालोचना श्नौर प्रत्याख्यान मे वतमान श्रौर भविष्य का, मात्र यही भ्रन्तर है \ 

यह्‌ बात निम्नांकित गाथा पर ध्यान देने पर स्पष्ट हो जाती है :- 

"सोत्तरा सयलजप्पमरागययुहमसुहवारणं किच्चा । 
श्रप्पारणं जो भायदि पच्चक्लाणं हवे तस्स ।\६५।। 

समस्त जल्प (वचनविस्तार) को छोडकर तथा प्रनागत शुभ-्रशुम का निवारण 
करके जो श्रात्मा को ध्याता है, उसे प्रत्याख्यान है । 
। इसमे श्रननागत शब्द ध्यान देने योग्य है, इससे सिद्ध होता है कि प्रत्याख्यान 
भविष्यसम्बन्धी दोषों के त्याग से सम्बन्धित होता है । 


( २७ ) 


इसके बाद आव्वाँ. शु निश्चयप्रायरिवित्ताधिकार ` आरम्भ होताहैः जौ एक सौ 
इक्कीसवीं गाथा तक चलता है ! इसमे भो आ्ात्मध्यान को ही शुदधनिश्चयम्रायश्चित्त कहा 
गया है 1 इसमे तो साफ-साफ लिखा है - | 

"कि बहुखा भणिएण इ वरतवचरणं महेसिरणं सन्तं 1 
पायच्छित्तं जाह अणेयक्रस्माण- सलयहेऊ ।\ १ १७ 
ग्रधिक कहने से क्या? अनेक कर्मके क्षयका दहेतु मंहषियों द्वारा कियागया 
तपश्चरण ही प्रायश्चित्त जानो । 

यद्यपि इसमें तपश्चरण को शुद्धनिश्चयप्रायर्चित्त कहा गया है, तथापि ध्यान 
ही तो सर्वत्करष्ट तय है; भ्रतः ध्यान ही शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्त हुभ्रा । श्रागे चलकर 
ध्यान को भी स्पष्टरूप से शुद्धनिश्चय प्रायश्चित्त कहा गया है । | 

इसके बाद परमसमाधि-ग्रधिकार शआ्रारम्भ होता दहै, जिसकी पहली गाथामेंदही 
कहा गया है 

“यरणोच्चारणकिरियं परिचत्ता वीयरायभावेरण । 
जो सयदि अप्पाणं परमससाही हवे तस्स 1\१२२॥१ ` 

वचनोच्चारण क्रिया त्यागकर वीतरागभाव्‌.से.जोभ्रात्माको ध्याताहै, उसे 
परमसमाधि है 1 

इसके बाद लगातार एक सौ तेतीसवीं गाथा तकं इसी बात्त को अ्रनेकं प्रकार से पुष्ट 
किया गया है । पद्यप्रममलधारिदेव का वह्‌ कलश, जिसके भ्राधार पर उन्हँ भावी तीर्थकरः 
कहा जाता है, परमसमाधि-ग्रधिकारमें ही श्रातादहै। उक्तदो सौ बारहू्नां कलश मूलत 
इसप्रकार है :- 

श्रात्मा नित्यं तपसि नियमे संयमे सच्चरित्रे तिष्टत्युच्यैः. परसयमिनः शुद्धदृष्टेमेनश्चेत्‌ । 
तस्मिन्‌ बाढ भवभयह्रे भावितीर्थाधिनाथे साक्षादेषा सहजसमता प्रास्तरागाभिरामे \ 

यदि शुद्ध दष्टिवन्त जीव एसा समता है कि परममूनिकोतपमे, नियमे, 
संयम मे ओर सच्चारिव मे सदा ्रात्माही ऊध्वं रहताहै तो रागके नाशक कारण 
उस भवभयह्र अभिराम भावितीर्थनाथ को यह्‌ साक्षात्‌ सहनसमता निश्चित है 1 ` 

इसके वाद एक सौ चौतीसवीं गाथा से दश्वा परमभक्ति-प्रधिकार प्रारम्भ होता है 
जो एक सौ चालीसवीं गाथा तक चलता है । परमभक्ति का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए इसः 
धिकार मे समागत पञ्चप्रभमलधारिदेव द्वारा लिखित निम्नाकित कलशो को प्रस्तुत करना 
उचित प्रतीत होता है । जिनमें समस्त परमभक्ति-अधिकार कां सारांश समाहित है । 


(न) 


“श्रत्सानसात्मनात्मायं युनक्त्येव निरन्तरम्‌ । 
स॒ योगभक्तियुक्तः स्यन्तिश्चयेन ` सुनीश्वरः \\२२८।। 

जो यह आत्मा आत्मा को आत्माके साथ निरन्तर जोडता है, वह निश्चय 
से योगभक्तिवाला मुनीश्वर है । 
सम्यक्त्वेऽस्मिन्‌ भवभयहरे शुद्धबोधे चरित्रे भक्ति कुर्यादनिशमतुलां यो भवच्छेददक्षाम्‌ । 
कासक्रोधाच्खिलदुरघत्रातनिमुं क्तचेताः भक्तो भक्तो भवति सततं श्रावकः संयमी वा !\२२०॥ 

जो भवभय के हरनेवाले इस सम्यक्त्व, शुदधज्ञान एवं चारित्र की भवद्ेदक भ्रतुल 
भक्ति निरन्तर करता है; वह काम-क्रोधादि समस्त दुष्ट पापसमूह्‌ से मुक्त चित्तवाला 
जीवं चाहे श्रावक हो या संयमी हो - निरन्तर भक्त है, भक्त है 1" 

इसके बाद एक सौ इकतालोसवीं गाथा से निश्चय परमावश्यक अधिकारं प्रारंभ 
होता है, जो एक सौ ्रदुावनवीं गाथा तक चलता है । एक सौ चियालीसवीं गाथा मे ्राचार्यं 
ने भ्रावश्यक का जो व्युत्पत्यथं वताया है, वह्‌ अ्रपने श्राप में श्रद्शुत्त एवं दृष्टव्य है :- 

“रं वसो श्रवसो अवसस्स कम्म वावस्सयं ति बोद्धव्वा 1 

जो भ्रन्य के वश नहीं है, वह्‌ श्रवश' है ओर अवश का कर्म ्रावश्यक' है - एसा 
जानना चाहिये 1 

अन्यवश का विस्तृत स्पष्टीकरण अ्रागे की अनेक गाथा्नों मे किया गयारहैः 
जिनमे बताया गया है कि शुभाशुभमाव में रहनेवाला व द्रव्य-गुण-पर्याय के चिन्तन में 
मरन भ्रात्मा अरन्यवश है, आत्मस्वरूप में संलग्न ्रात्मा ही स्ववश है । 

इस सन्दभं मे निस्नांकित कलश हष्टव्य है :- 

“श्रन्यवशः संसारी सुनिवेषधरोपि दुःखभाङनित्यम्‌ । 
स्ववशो जीवन्मुक्तः {कचिन्न्युनो निनेश्वरादेषः ॥।२४३।। 

जो जीव अअन्यवश है; वहु भले ही मुनिवेषधारी हो, तथापि संसारी है, नित्य दख 
भोयनेवाला है । जो जीव स्ववश है; वह जीवन्मुक्त है, जिनेश्वर से किचित्‌ ही न्यून है 1" 

इसके बाद एक सौ उनसाघ्वीं गाथा से शुद्धोपयोगाधिकार भ्रारम्भ होता है" जो 
अन्तिम श्रधिकार है नौर अरन्त तक भ्र्थात्‌ एक सौ सत्यासीवीं गाथा तक चलता है 1 वह 
प्रसिद्ध गाथा, जिसमें केवली मगवान पर को व्यवहार से जानते है गनौर निश्चय से स्वे को - 
यह बताया गया है; इस अधिकार की पहली ही गाथादहै। ग्रागे चलकर ्रात्मा के 
स्व-परप्रकाशक स्वरूप का युक्तिसंगत विस्तृत स्पष्टीकरण किया गया है । 

शरन्त में निवि भर्थात्‌ सिद्धदशा का वणंन किया गया है । 


( २६ ) 


दूसरी गाथामे मा श्रौर मागफल की जो बात भ्रारम्भ कौ थी, एक सौ 
पच्यासीवीं गाथा मे उस कथन को दुहराते हुए उपसंहार किया गया है । 
रन्त मेँ एक महत्वपूण चेतावनी दी गई है, जो उन्हीं के शब्दों में इसप्रकार है :- 
“ईसाभावेण पुणो केई रदति सुन्दरं मग्ग । 
तेस बयणं सोच्चाऽभत्ति मा कुर्ह जिरखमग्गे ।। १८६।। 
यदि कोई ईष्याभाव से इस सुन्दर मागं की निन्दा करं तो उनके . वचन सुनकर 
इस जिनमागं में श्रभक्ति मत करना । 
इसप्रकार हम देखते हैँ किं सम्पूणं नियमसारमें एकही घ्वनिहै कि परम 
पारिणामिक भावरूप निजशुद्धात्मा की भ्राराधना में ही समस्त धमं समाहित है । इसके 
ग्रतिरिक्त जो भी शुभाशुभ विकल्प एवं शुभाशुभ क्रियां है, उन्दः धमं कहना मात्र 
उपचार है । श्रतः प्रत्येक श्रात्मार्थी का एकमात्र कत्तव्य इन उपचरित धर्मो से.विरत हो 
एकमात्र निजश्ुद्धात्मतत्त्व को ्राराधना मे निरत होनादहीहै। 
निजशुद्धात्मतत्त्व का ज्ञान, श्रद्धान एवं श्राचरण (लीनता) ही निश्चय रत्नत्रय 
है, नियम है । प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, भ्रालोचना, प्रायश्ित्त, परमसमाधि, परमभक्ति, 
परमावश्यक भ्रादि इसी के विशेष है; श्रतः इसी में समाहित हैँ 1 
ग्राचायेदेव स्वयं कहते हैँ कि वचनरूप प्रतिक्रमणादि तो स्वाध्याय है, ध्यान 
नहीं; ग्रतः ग्राह्य नहीं । ध्यानरूप निश्चय प्रतिक्रमणादि ही करने योग्य है। यदि 
शक्तिहीनता के कारण ध्यानरूपे निश्चय प्रतिक्रमणादि सम्भवन हो तो श्रद्धानकूप 
प्रतिक्रमण करना । तात्पयं यह है किशरा में ठेसा स्वीकार करना किं वास्तविक 
परतिक्रमणादि तो भ्रात्मा के ध्यानरूप ही है, वचनादिरूप नहीं है; ्र्थात्‌ श्रद्धेय, ध्येय, 
ग्राराध्य तो एकं भ्रात्मा ही है । तत्सम्बन्धी मूल कथन इसप्रकार है :- 
` “वयरणमयं पडिकमणं वयणमयं पच्चखारणए रियमं च । 
श्रालोयण वयणमयं तं सव्वं जारण सज्ज्ायं ।१५३।। ` 
जवि सकंकदि कादुं जे पडिकमणादि करेज्ज भाणमयं । 
सत्तिविहीणो जा जह सदहणं चेव कायव्वं ।। १५४।। 
वचनमय प्रतिक्रमण, वचनमय प्रत्याख्यान, वचनमयं नियम श्रौर वचनमय प्रालोचना- 
इन सवको स्वाध्याय जानो । 
ग्रहो ! यदिकियाजा सके तो ध्यानमय प्रतिक्रमणादि करो, यदि शक्तिविहीन 
होने से ध्यानमय प्रतिक्रमणादि न कर सको-तो तब तंक श्रद्धान ही कर्तव्य है 


( -३० ) 


यद्यपि मोहान्न दुखी जगतत को देख करुणावत श्राचायं भगवन्त श्री कुन्दकुन्दाचायं 
समयसार जपे ग्रन्थाधिराजों की रचना करते है, करुणा से विगलित हौ उपदेश देतेर्है 
भ्रादेश देते है, विविध यृक्तियों एवं उदाहरणं से वस्तुस्वरूप समते है; तथापि अन्तर 
मे भलीभति जानते हैँ कि इसप्रकार के विकल्पों मे उलभना श्रात्महित की दुष्टिसे 
हितकर नहीं है, उचित नहीं है । ग्रतः स्वयं को सम्बोधित करते हृए भ्रथवा दूसरों को 
समाने के विकल्प में उलभ ग्रन्तेवासियों (निकटवर्ती शिष्यो ) को समभाते हए कहते है - 

“सणाणाजीवा खाणाकम्मं खाखाविहं हवे लद्धी । 
तम्हा वयरणतिवादं सगपरसमर्एहि वन्जिज्जो ।। १५६।। 
लद्ध णं रिहि एक्को तस्त फलं श्रणुहवेड सुजरएत्ते । 
तह णाणी णाणखिहि भुजेड चदत्त परितत्ि ।\१५७॥। 

जीव नानाप्रकार के है, कर्म नानाप्रकारकेरहैँ श्रौर लन्धियां भी नानाप्रकार की 
है; श्रतः स्वमत श्रौर परमतवालों के साथ वचनविवाद उचित नहीं है निषेध योग्य है । 

जिसप्रकार कोई व्यक्ति निधि को पाकर श्रपने वतन में गुप्तरूप से रहकर उसके फल 
को मोगता है, उसीप्रकार ज्ञानी भी परिजनों से दुर रह - गुप्त रह ज्ञाननिधि को भोगता है।* 

इसप्रकार हम देखते हैँ कि यहं नियमसार नामक परमागम मुख्यतः मोक्षमागं के 
निरुपचार निरूपणा का श्रनुपम म्रन्थाधिराज है । यह्‌ मात्र विद्वानों के ही श्रध्ययन की 
वस्तु नही, श्रपितु प्रत्येक प्रात्मार्थी के दैनिक पाठ कौ चीज है । 

दस युग मे श्राचायं कुन्दकुन्द के सम्पूणं साहित्य के गहन भरध्येता एवं प्रबल- 
प्रचारक. ्राध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी नियमसरार पर प्रवचन करते हए प्रानन्द- 
विभोर होकर कहते है :~- 

"परम पारिणामिकभाव को प्रकाशित करनेवाला श्री नियमसार परमागम भ्रौर 
उसकी टीका की रचना छठ्वे-सातवें गुखस्थान मे भूलते हए महासमथं मुनिवरो दारा 
द्रव्य के साथ पर्याय की एकता साधते-साधते हो गई है। जैसे शस्त्र भ्नौर टीका रचे गये 
है, वैसा हौ स्वसंवेदन वे स्वयं कर रहै थे । परम पारिणामिकभाव के श्रन्तभ्रेनुभव कोही 
उन्होने शास्त्रम उतारा है; प्रत्येक ग्रक्षर शाश्वत ह्कोत्कीर, परमसत्य, निरपेक्ष, 
कारणशुदधपर्याय, स्वरूपप्रत्यक्च सहजजञान प्रादि विषयो का निरूपण करके तो मूनिवरोंने 
म्र्यात्म की श्नचुभवगम्य भ्रत्यंतात्यंत सूक्ष्म ग्रौर गहन बात को इस शास्त मे स्पष्ट कियाहै। 

 सर्वोल्कष्ट परमागम श्री समयसारमें भी इन विषयों का इतने स्पष्टरूप से 
, निरूपण नदीं है 1 श्रहो ! जिसप्रकार कोई पराक्रमी कहा जानेवाला पुरुष वन. मे. जाकर 


(3३!) 


सहनी का दूध दुह लाता है, - उसीप्रकार भ्रात्मपराक्रमी महा मुनिवरो ने वनमें वैठे-वेठे 
अ्रन्तर का श्रमृत दुहा है ५ सर्व॑संग परित्यागी निग्॑न्थौं ने वन में रहकर सिद्ध भगवन्तो से 
बातें की है श्नौर श्रनन्त सिद्ध भगवन्त. किसप्रकार सिद्धि को प्राप्तः हुए है, उसका इतिहास 
इसमे भर दिया है 1 1 | 

"परम पारिणामिकभावरूप निज .शुद्धात्मतत्व ही एकमात्र ्राराध्य है, उपास्य है, 
श्रद्धेय है, ध्येय है, परमज्ञेय है । इसके श्रद्धान, ज्ञान एवं ध्यानरूप पावन परिणतिरयां ही 
साधन है, मार्ग है, रत्नच्रय है, नियम हैँ । तथा इन्हीं पावन परिणतियों की परिपूणंता ही 
साध्य है, मागेफल है, निर्वाण है ।' ~ इस परमां सत्य का प्रतिपादकं ही यहु नियमसार 
नामक परमागम है । | | 

मेरे साथ सम्पूरं जगत भी इस भ्रमृत के सागर मे निरन्तर प्राक्रण्ठ निमग्न रहै ~ 
इस पावन भावना के साथ विराम लेता हूं । 


दिनाङ्क : २६९-१-८४ - (डं०) हृकमचन्द भारिल्ल 


नियमसार के विषय-विमाजन का सूचक चार्ट 


„ नियसमसार 
| | 


| 
मागंफल (मोक्ष) 
या 
नियमफल 


मार्गे (मोक्षमागे) 
या 
नियम 





सम्थर्दशंन सम्यगज्ञान सम्यकचारिति 
| 


। | 
(१) जीव श्रधिकार (२) भ्रजीव श्रधिकार (३) शुद्धभाव अ्रधिकार 


व्यवहारचारित्र निषएचयचारित 


(४) न्यवहारचारित् अधिकार 


| ~ ~ 
(५) (६) (७) (५) । (६) (१०) ५ (१९) (ईरो 


परमार्थं विश्चय परम - शुद्ध-निष्चय परम परम  निक्चय शुद्धोपयोग ` 
प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान श्रालोचना प्रायर्चित्त  `समाधि भक्ति परम अ्रावश्यके श्रधिकार 
भ्रधिकार श्रधिकार श्रधिकार श्रधिकार भ्रधिकार श्रधिकार ` ग्रधिकार 
=-= =-= 
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धिक ककि् 


मगवान श्री कुन्द्कन्दाचायंदेव के सम्बन्ध सें 
श्रखिलैश् एदं उल्लेख 
ण [~ 


चन्यो विभुर्भुदि न करिह कौण्डकुन्दः 
कुन्द-प्रभा-प्रणयि-क्ोति-विन्रूषिताशः ! 
यश्चारु-चारण-कराम्बुज-चञ्चरीक- 
श््ते श्रुतस्य भरते प्रयतः प्रतिष्य्म्‌ ।। 
[ चन्द्रगिरि पर्व॑त का शिलालेख ] 
घय :- कुन्द-पुष्प की प्रभा धारण करनेवाली जिनकी कीति हारा दिशा 
विभूषित हुई है, जो चारणो के ~ चारणऋद्धिधारी महामुनियों के ~ सुन्दर हस्त- 
कमलो के भ्रमर ये श्रौर जिन पवित्रात्मा ने भरतक्ेत्रमे श्रूत की प्रतिष्ठाकीहै, 
वे विभु कुन्दकुन्द इस पृथ्वी पर किसमे वन्य नहीं? 


ध कोण्डकूरशो यतीन्द्रः ।। 
रजोभिरस्पृष्टतमत्वमन्त- 
बहि पि संन्यञ्जयितु यतीशः । 
रजःपदं भूमितलं विहाय 
चचार मन्ये चतुरंगुलं सः \\ 
[ विष्यगिरि पर्तत का शिलािल |] 


वससि 


घ्रथं :- यतीश्वर (श्री कुम्दकुन्दस्वामी) रजःस्थान को ~ भूमितल को 
छोड़कर चारं श्रंगुल ऊपर आकाश मे गमन करते थे, उसके हारा मै एसा समभता 
हँ किंवेश्रन्तरमें तथा बाह्यम रजसे (श्रपनो) अत्यन्त श्रस्पृष्टना व्यक्त करते ये। 
(भर्यादु वे श्रन्तरङ्क मे रागादिक मलस ्रौर बाह्य में धूल से भ्रसपृप्ट थे । ) 





सिर 
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९। 


सिक 


जह षडमरणंदिखाहो सीमंधरसामिदिव्वरखेण ! ` 
र ॒विवोहूइ तो समरणा कहं सुमग्गं पयाति ॥ 
[ दर्णनसार] 


प्रथं :- यदि श्री सोमंधर स्वामी (महाविदेहृक्षे्र के व्त॑मान तीर्थकरदेव) से 
प्राप्त हए दिव्यज्ञान हारो श्री पद्मनन्दिनाथ ने (श्रो कुन्दकुन्दाचार्यदेव ने) तत्त्वबोध 
न दिया होत्ता तो मुनिजन सच्चे मार्गे को कंसे जानते ? 


६ ५ ५) ६५ 


जास के भुखार-विन्द तें प्रकाश भास-वृन्द । 
स्याद जेन वैन इन्दु कृन्दकुन्द से.11 
तास फे ्रभ्यास तें विकास भेदज्ञान होत । 
मूढ़ सो लखे नहीं शुबुद्धि छुन्दकुल्द से ॥। 
देत हैँ श्रशीस शीस नाय इन्द्र चन्द्र जाहि । 
मोह-मार-खण्ड मार्तण्ड कुन्दकून्दं से । 
शुढबुदधि-वृद्धिदा प्रसिदढधरिि-सिदधिदा । 
हृए है न होहिगि मुनिन्द कुन्दक्रुन्द से 11.६६ 11 


[प्रवचनसार परमागम] 


हे कुन्दकुन्दादि श्राचार्यो ! ्रापके वचन भी स्वरूपानुसंघानमे इस पामर को 


परम उपकारभूत हए रहै उसके लिये म श्रापको अत्यन्त भक्तिपूर्वकं नमस्कार 
करता हूं । 


[श्रीमद्‌ राजचन्द्र] 
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< 3 6८36993 
श्री समयसार स्तुति 


(हरिगीत) 
संसारी जीवनां भावमरणौ टालवा कर्णा करी, 
सरिता बहावी सुधा-तणी प्रभु वीर ! ते संजीवनी । 
शोषाती देखी सरितने करुणाभीना हृदये करी, 
मुनिकरुन्द संजीवनी समयप्राभृत तणे भाजन भरी ।१॥ 


(अनुष्टुप्‌) 
कन्दकुन्द ॒रच्युं शास्त्र, साथिया श्रमृते पूर्या। 
ग्रथाधिराज ! तारामां भावो ब्रह्यांडना भर्या ।२॥ 
(शिखरिणी) 
ग्रहो ! वाणी तारी प्रशणमरस-भावे नितरती, 
मुमुक्षु ने पाती श्रमृतरस श्रंजलि भरीभरी। 
प्रनादिनी मूर्छ विष-तणी त्वयाथी उतरती, 
विभावेथो थंभी स्वरूप भणी दौड़े परिणती ॥ ३॥ 
(ार्दूलविक्रोडित) 
तृ चे निश्चयग्रन्य भद्ध सगला न्यवहारना भेदवा, 
तुं प्रजञाद्धीणी ज्ञान ने उदयनी संधि सह छेदवा । 
साथी साधकनो तूं भानु जगनो संदेश महावीरनो, 
विसामो भवक्लांतना हृदयनो, तू पन्थ मृक्ति-तरो ।\४। 
(वसंततिलका) 
सूण्ये तने रसनिवन्ध शिथिल -थाय, 
जाण्ये तने हृदय ज्ञानी तणां जणाय। 
तूं रूचतां जगतनी रुचि श्रालसे सौ, 
तं रभतां सकलज्ञायकदेव रे ।॥५॥। 
(भरनष्टष्‌ 
बनादूं पत्र कुन्दननां, रत्नो ना श्रक्षरो लखी । 
तथापि कृन्दसूप्रोनां श्रंकाये मूल्य ना कदी ॥६] 
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६ 
& श्री सर्वैसवीतरागाय नमः 
वास्त्र-स्वाध्यपाय का प्रारम्मिक ग्ला खरण 
। ष्ट द 
परोफारं दिन्दुसंगुक्त' तित्थं ध्यायन्ति योनिनः । 
सादं व्रोक्षदं यद अराय न्सोनसंः 11१११ 


[), 0 


प्रदिरलष्शव्टख्लौघं श्रक्षालितसरलष्रुसलकलःद्ं 
भुनिभिर्यासिष्ततीरथ्य सरस्वती दृश्तु के दुरितःर्‌ ।\२\। 
श्लानतिमिदान्यानां ज्ानार्जनशलारूया । 
छक्षुरल्सीलितं येन॒ तस्स श्वी शरवे समसः ।\३।। 
8 (1 । ॐ 
¢ श्री परलधुदये नसः, परस्पसचारश्ीयुरये नसः छं 
‰ ४ ध 
सफलफदुषविष्वंसकं, श्रेयसां परिवर्धष, ध्थसस्तम्धकं, भव्य 
ञीदषनःप्रतियोधषतारक, पुण्यप्रकाशक, पापत्रणाशकसिदं शास्य 
भोसमयसारनालधेय ; प्रस्य. श्ूलग्रन्थकर्तारः भीतव्ञ-देदस्तदुत्तरग्न्थ 
फर्तारः श्रीभरधरदेवाः प्रतिगणधरदेवास्तेषां उचनानुसारलासाच 
प्रत्यायशीक्न्रयुन्दाचार्थदेदनिरचितयस्‌ 1 | 
\\ श्ेतारः साचधानतया भ्युण्वन्तु 1 
पि ४ >: 
भयल भगदान सीरो भंगलं गौतसो मरण । 
मंगलं छरुन्ददुन्दार्थो जनधर्मोऽस्तु संगलस्‌ \।४।। 
सर्मसंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारसं 1 
भ्रषानं सर्वधर्षाां जनं जयतु शासनम्‌ ।\५।। 
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परमात्मने नमः 
श्रीमद्भगवत्कुन्दक्न्दाचायदिवप्रणीतः 


नियमसारः 
म > 
नं १ ज 


जीव अधिकारः 
अछ = 
श्रीपद्यप्रभमलधारिदेवविरचिततात्पर्यदृत्तिसमुपेतः । 


( मालिनी ) 
त्वयि सति प्रमात्मन्पादशान्मोह्ुग्धान्‌ 
कथमतनुवरात्वान्बुद्धकेशान्यजेऽदहम्‌ । 
सुगतमगथरं बा वागधीश शिवं बा 
जितभवममिवन्दे भाष्ुरं भ्रीजिनं वा ॥१॥ 


मूल गाथा्रौका तथा तात्पयशत्ति नामक टीकाका 
हिस्दी अनुवाद 


[ प्रथम, ग्रन्थके आदिमे श्रीमद्‌भगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवविरचित प्राकृतगाथा- 
बद्ध इस “नियमसार'' नामक शाकी “"तात्पयेवृत्ति" नामक संस्कृत टीकाके रचयिता 
सुनि श्री पद्चप्रभमलधारिदेव सात श्लोकों हारा मंगलाचरणादि करते हैः-- | 

[ श्लोका्थं-- ] हे परमात्मा ! तेरे होते हृए मँ अपने जैसे (संसारियों जसे) 
मोहमुग्ध ओर कामवश वुद्धको तथा ब्रह्मा-विष्णु-मटेशको क्यों पूज ? ( नदीं 


<=, 


न 
<-> 


२ नियमसार 


{ अनुष्टुभ्‌ ) 
वाचं वाच॑यमीन्द्राणां वक्त्रेवारिजवाहनम्‌ । 
बन्दे नयद्वयायत्त्ाच्यसर्वस्वपद्वतिम्‌ ॥२।] 
( शालिनी } । 
सिद्धान्तोद्धश्रीधवं सिद्धसेन 


तकान्जाकं भद्पूर्वाकटंकम्‌ । 


पुजुंगा । ) जिसने भरवोको जीता है उसकी मै वन्दना करता ह--उसे प्रकाशमान एसे 
श्रीजिन कहो, ^सूगत कहो, -गिरिधर कहौ, वागीश्वर कहो या *शिवे कहो ।। 

[ श्लोकाथंः-- | *वाचंयमीन्द्रोका (-जिनदेवोका) मुखकमल जिसका वाहन `. 
दै ओर दो नयोके आश्चयसे सर्वस्व कहनेकी जिसकी पद्धति है उस वाणीकी (जिनभग- | 
वन्तोकी स्याद्रादमृद्रित वाणीकी) मेँ वन्दना करता ह 1२। 


[ श्लोका्थं-- | उत्तम सिद्धान्तरूपी श्रीके पति सिद्धसेन मुनीन्द्रकी, व्तकं ` 
कमलके स्यं भेदं अकलंके मुनीन्द्रकी, *शब्दसिन्धुके चन्द्र॒ पूज्यपाद मुनीन्द्रकी अर 


तद्विद्यासे (-सिद्धान्तादि तीनोके ज्ञानसे) समृद्ध वीरनन्दि मुनीन्द्रकी भँ वन्दना 
करता हं 1३] न | 





-वुडका सुगत कटा जाता हे । सुगत श्र्थात्‌ [ १] शोभनीकत्ताको प्रात, अथवा [२] सम्पृरणंताकौ प्रप्र 1, 
श्री जिनज्नगवान [१] मोहरागदे षका अभाव होनेके कारण शोधनीकताको प्राक्च है, श्रीर -[२) 
केवलज्ञानादिको प्रप्र कर लिया है इसलिये सम्पूरंताको प्रा है; इसलिये उन्हे यहा सुगत कहा है} ` 

२-ृप्एको गिरिधर [अर्थात्‌ पवंतको धारण कर रखनेवाते] कहा जातां हे 1 श्री जिनभगवान श्नन्त- 
वीयंवान्‌ होनेसे उन्हें यहाँ भिरिधर कहा है । 

३--त्रह्ाको अथवा वृहस्पतिको वागीश्वर [त्र्थात्‌ वाके अधिपति] कहा जाता है । श्री जिनभगवान 
दिन्यवाणीके प्रकाद्यक होनेसे उन्हें यहा वागीश्वर कटा है। 

४-महेको [शंकरको] शिव कटा जाता है । श्री जिनभगवान कत्याणस्वरूप होनेसे उन्दँ यहं हिव 
कहा गया है 1 

५वाचंथमीनदरमुनियोमे भवान ब्र्यात्‌ जिनदेव; मौन सेवन करनेवालौं मे रेष्ठ अर्थात्‌ जिनदेव वाकसंय- 
भियोमे इन्द्र समान अर्थात्‌ जिनदेव । [वाचंयमः मुनि; मौन सेवन करनेवाये; वाणीके `संयमी ।] 

६तककमलके सूये =तकंरूपी कमलको प्रफुलित करने सूयं समान । 

७-रब्दसिन्धुके चन्द्र=शब्दरूपी समुद्रको उद्धालनेमे चन्द्र समान्‌ । , 


जीव म्रधिकार 


शब्दान्धीन्दु' पूज्यपाद च बन्दे | 
तद्वि्यादय बीरनन्दि वतीन्द्रम्‌ ॥३॥ 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
अपवर्गाय भव्यानां छद्धये स्वारमनः पुनः । 
। वश्ये निथमसारस्य शततिं तात्पय्यंसंक्ञिकाम्‌ ॥४॥ 
किं च- 
( ्रार्या ) 


गुणधरगणधररचितं श्र तधरसन्तानतस्त सुव्यक्तम्‌ । 
_ प्रमागमाथसा्थं वक्तुम क वयं मन्दाः ॥५॥ 
अपिच- 
( ्रनुष्टुम्‌ ) 
अस्माकं मानतान्युच्चेः प्रेरितानि पुनः पुनः 
परमागमसारस्य रुच्या मांषलयाऽधुना ॥६॥ 
( नुष्टुम्‌ ) 
पश्चास्तिकायषट्‌ द्रव्यसप्रतत््वनवाथंफाः । 
प्रोक्ताः त्रत पूं प्रत्यार्यानादिखक्ियाः ॥७।। 


[ श्लोका्थं-- ] भव्योके मोक्षके लिये तथा निज आत्माकी शुदके हेतु 
नियमसारकी ^“तात्पयेवृत्ति” नामक टीका मँ कर्हुगा ।४। 

पुनश्च-- 

[ श्लोका्थः-- ] गुणके धारण करनेवाले गणधरोसे रचित ओर भ्र तधरोकी 
परम्परासे अच्छी तरह व्यक्त किये गये इस परमागमके अथंसमूहका कथन करनेमें हम 
मन्दबुद्धि तो कौन ? ।५। 

तथापि- 

[ श्लोका्थ-- ] इस समय हमारा मन परमागमके सारकी पुष्ट रुचिसे पुनः 
पुनः अत्यन्त प्रेरित हो रहा है । [ उस रुचिसे प्रेरित हौनेके कारण “तात्पयेवृत्ति" 
नामकी यह्‌ टीकारची नजा रही है 1 | 1६1 | 

[ श्लोकार्थंः-- | सूत्रकारने पहले पांच अस्तिकाय, छह द्रव्य, सात तत्त्व ओर 
नव पदाथ तथा प्रत्याख्यानादि सत्क्रियाका कथन किया है ( अर्थात्‌ भगवानु कृन्दकुन्दा- 
चार्यदेवने इस शासे प्रथम पांच अस्तिकाय आदि ओर पश्चात्‌ प्रत्याख्यानादि सत्करियाका 


कथन किया ह ) ।७। 


४1 व नियमा 


सलमरमतिविस्तरेण । स्वस्ति साक्षादस्मे पिवरणाय ' 
अय मरत्राधतारः-- 
मिण जिं वीरं अणंतवेरणाणदंसणसहावं । 
वोच्डामि णियमसारं केवलिपुदकेवली भणिदं 1 १॥ 
नत्वा जिनं वीरं अनन्तवरहानददनस्वभोभम्‌ 
वक्ष्यामि नियमपर केवरिरुतकेवदिभणितम्‌ ।।१॥ 
अथात्र जिनं सत्वेत्यनेन शाखस्यादावत्ताधारणं मङ्घरममिदहितम्‌ । 
नवेव्यादि--अनेकजन्मार्वीत्रापणहेतन्‌ समस्तमोहरागद्रेपादीन्‌ जयतीति जिनः 
वीरो विक्रान्तः. वीरयते शयते विक्रामति कमारातीन्‌ प्रिजयत इति वीरः श्रीवद्धंमानसन्मति- 


~ ~~ = ^~ ~~~ ~~ ~ 4 ~, 


अति विस्तारसे वस हओ, वस होभो । साघ्नात्‌ यहं विवरण जयवन्त वत्त 1 
अव ( श्रीमदुभगवत्छुन्दकुन्दाचार्यदेवविरचित ) गाथासूच्रका अवत्तरण किया 
जाता दहै- 








गथा १ 
यन्वयार्थः--[अनन्तवरकषानदर्यनस्रमाचं] अनन्त ओर उक्छष्टं ज्ञानदर्शन जिनका 
स्वभाव है एसे (-केवलज्ञानी मौर केवलदर्शनी ) { जिनं वीरं ] जिन वीरको [ नत्वा ] 
नमन करके [ केवटिशरुतक््रल्सिणितं ] केवली तथा श्र तकेवलियोका कहा हु [नियम- 
सार्‌[ नियमसार [वक््यामि] मै कटहुंगा । 
सकाः--यहाँ “जिनं नत्वा” इस गाथासे शास्रके आदिमे असाधारण मङ्कल 
कटाह) 
“नत्वा इत्यादि पर्दोका तात्पयं कहा जाता है:-- 
अनेक जन्मरूप अटवीको प्राप्त करनेके हितुभूत समस्त सोहरागदे षादिकको 
जो जीत लता हे वह “जिन है 1 “वीर अर्थात्‌ विक्रान्त (-पराक्रमी) ; वीरता प्रगट 
करे, सौय प्रगट करे, विक्रम ( पराक्रम }) दशयि, कर्मेशतरुओं पर विजय प्रप्र करे, वह्‌ 
वार्‌ ह एसे वीरको-जोकि श्री वद्धंमान, श्री सन्मतिनाथ, श्री अतिवीर तथा 
नमकर अनन्तो दयेन-ङञानमय जिन वीरको । 
कर्हँ नियमसार सु केवटी भुतकेवरी परिकेथितको ।१॥ 


जीव अ्रधिकार ५ 


नाथमहतिमहादीरामिधानेः सनाथः परमेशरो महादेवाधिदेवः पथिमतीर्थनाथः त्रि्ुवनसचराचर- 
द्रव्यगुणपर्यायेकसमयपरिच्डित्तिसमर्थसकटमिमरकेवटन्ञानदर्शनाम्यां युक्तो यस्तं प्रणम्य 
बक्ष्यामि कथयामीत्यर्थः । कू १ नियमत्तारम्‌ । नियमरव्दस्तावत्‌ सम्पण्दशेनङ्गानवास्तरिपु 
वतते; नियमसार्‌ इत्यनेन शेद्धश्त्नव्रयस्वर्पयुक्तम्‌ । विविरिष्टम्‌ ? केतररिभुतकेवलिमिणितम्‌ । 
केवलिः सकप्रत्यष्ञानधराः, शुतकेवलिनः सकटद्रवयभरुतथरासतैः केवटिभिः शुतकेलिभिश 
मृणितं सकलमन्यनिङ्करम्बहितकरं निथमसाराभिधानं परमागमं वक्ष्यामीति विशिष्टएदेवतास्त- 
बनानन्त्रं एत्रकृता पूर्वघरिणा शरीडन्द्न्दाचा्यदेवगुरूणा प्रतिज्ञातम्‌ । इति सर्वपदानां 
तात्पथ्ययक्तम्‌ । 
( मालिनी) 

जयति जगति वीरः शद्धभाव्रास्तमारः 

्रिभु्नजनपूज्यः पृणमोधैकराज्यः । 

नतदिविजसमाजः प्रास्तलन्मद्रुवीजः 

सपम्रवसुतिनित्रासः केषलभीनिवासः ॥८॥ 





श्री महावीर-इन नामोसे युक्त है, जो परमेश्वर है, महादेवाधिदेव है, अन्तिम ती्थनाथ 
. है, जो तीन भ्ुवनके, सचराचर, द्रव्य-गुण-पर्यायसे कहै जानेवाले समयको (समस्त 
द्रव्योको ) जानने-देखनेमे समथं एेसे सकलविमल (-सवेथा निमंल) केवलज्ञानदशेनसे 
संयुक्त है उन्है--नमन करके कहता हँ । क्या कहता हँ ? “नियमसार'' कहता हँ । 
“नियम"' शब्द प्रथम तो, सम्यग्दशंनकज्ञानचारिचरके लिये है । “नियमसार” (“नियमकां 
सार”) एेसा कहकर शुद्ध रत्नत्रयका स्वरूप कहा है । कंसा है वह॒ ? केवलियों तथा 
र्‌ तकेवलि्योने कहा हुमा है ! “केवली” वे सकलप्त्यकष ज्ञानके धारण करनेवाले ओर 
"र तकेवली' वे सकल द्रव्यश्र तके धारण करनेवाले; एेसे केवलियो तथा श्र्‌.तकेवलिरयोनि 
कहा हुआ, सकल भव्यसमूहको हितकर, “नियमसार ` नामका परमागम म कहता हूं । 
इसप्रकार विशिष्ट इष्टदेवताका स्तवन करके, फिर सूत्रकार पूर्वाचिायं श्री कुन्दकुन्दाचार्य- 
देवगुरुने परतिज्ञा कौ । 


--इसप्रकार सर्वं पदोका तात्पर्यं कहा गया । 
[अब, पहली गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज श्री पञ्चप्रम- 
मलधारिदेव श्लोक कहते हँ : | 


६ नियमसार 


मग्गो मग्गफलं ति य दुविहं जिणसंसणे समक्खाद्‌ । 
मग्गो मोक्छडउवाओ तस्स फलं होइ णिव्वाणं ॥२॥ 
मागो मार्गफलमिति च द्विविधं जिनशासने समाख्यातम्‌ । 
मार्गो मोक्षोपायः तस्य फरं भवति निर्वाणम्‌ ॥२॥ 
मोक्षमांतस्फरस्वरूपनिरूपणोपन्यासोऽयम्‌ । 
(सम्यग्दश्नज्ञानचारित्राणि मो्षमागंः ` इति वचनात्‌) माग॑स्तावच्छुद्स्लत्रयं , माग- ` 
फठमपुनभेवपुरन्धिकास्थूरभाटस्थरुटीलारंकारतिरकता  दविप्रिधं किरवं परमवीतरागसवेज्शासने 





[श्लोकार्थः--] शुद्धभाव द्वारा शमारका (कामका) जिन्होने नाश किया 
है, तीन श्रुवनके जनोको जो पूज्य है, पूणं ज्ञान जिनका एक राज्य है, देवोका समाज 
जिन्हे नमन करता है, जन्मवृक्षका बीज जिन्होने नष्ट किया है, समवसरणमे जिनका 
निवास है ओर केवलश्री (-केवलज्ञानदशेनरूपी लक्ष्मी ) जिनमें वास करती है, वे वीर 
जगतमे जयवन्त वतते हैं ।८। 


गाथा २ 


© (3 [ब क ि ॥ | 
अन्वया्थः- मार्गः मार्गफलम्‌ ] मागं ओर मार्गफल [ इति च द्विविधं ] रसे . .. 


दो प्रकारका [ जिनशसने ] जिन शासनम [ समाख्यातम्‌ ] कथन किया गया है; [मागः 
मोक्षोपायः] मागं मोक्षोपाय है ओर [ तस्य फलं ] उसका फल [निर्वाणं भवति ] 
निर्वाण है । 


टीकाः यह्‌, मोक्षमागं ओर उसके फलके स्वरूपनिरूपणकी. सूचना (-उन 
दोनोके स्वरूपके निरूपणकी प्रस्तावना) है । | ॑ 
सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागः (सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञान ओर सम्यक्‌- 
चारित्र मोक्षमागं है)" एेसा (शाच्रका) वचन होनेसे, मागे तो शुद्धरतनत्रय है ओर 
मागफल मुक्तिरूपी रमणीके विशाल ' भालप्रदेशमें शोभा-अलङ्धाररूप तिलकपना है 
अर्थात्‌ मागेफल मुक्तिरूपी रमणीको वरण करना है ) । इस प्रकार वास्तवमें (मागं । 


=-=, 
४ मार=[१] कामदेव; [२] हिसा; [३] मर । 


है मार्गा अरु मार्ग -फरुका कथन जिन-सासन विर । 
है मागं मोक्षउपाय अरु निर्वाण ` उसका फल करे | २॥ 


जीव भ्रधिकार ` ७ 
£ रिमि 0 (> [4 
चतुज्ञानधारभेः पूघ्ारोभिः समाख्यातम्‌ । परमनिश्पक्षतया निजपरमारमतत्वसम्यक्‌भद्धान- 
पारेन्ानानुष्टानश्दधर्नत्रयात्मकमार्गो मोप्षोपायः, तस्य शद्ररह्नत्रयस्य फटं स्वासोपरण्धिरिति। 
(पृथ्वी ) 


क्वचिद्‌ वरजति कामिनीरतिसयुत्थसौख्यं जनः 
क्वचिट्‌ द्रवरिणरभणे मतिमिमां च चक्रे पुनः| 
क्वचिजिनवरस्य मा्ंषुपलम्य यः प्न्डिती 
निजात्मनि रतो भवेद्‌ वरजति युक्तिमेतां हि सः ॥९॥ 


णियमेण य जं कञ्जं तं णियमं शणदं सणचरित्तं । 
विवरीयपरिहरस्थं भणिदं खलु सारमिदि वयणं ॥३॥ 





ओर मा्गंफल एसा) दो प्रकारका, चतुर्थज्ञानधारी (-मनःपर्ययज्ञानके धारण करनेवाले) 
पूर्वाचा्यनि परमवीतराग सवज्ञके शासनमें कथन करिया है । निज परमात्मतत्त्वके 
सम्यक्‌श्रद्धान-ज्ञान-अनुष्ठानरूप शुद्ध रत्नत्रयात्मक मागे परम निरपेक्ष होनेसे मोक्षका 
उपाय है ओर उस शुद्धरत्नत्रयका फल स्वात्मोपलन्धि ( -निज शुद्ध आत्माकी 
प्राचि) है। 


[ अव दूसरी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते 


0४ 
[भ 


[ श्लोकाथंः--] मनुष्य कभी कामिनीके प्रति रतिसे उत्पन्न होनेवाले सूखकी 
ओर गति करता है ओर फिर कभी धनरक्षाकी बुद्धि करतादहै। जो पण्डितं कभी 
जिनवरके मागंको प्राप्न करके निज आत्मामे रत हो जाते है" वै वास्तवमे इस मुक्तिको 
प्राप्न हीते है ।€। 

8 शुद्धरल्त्रय अर्थात्‌ निज परमात्मतत्वकौ सम्यक्‌ श्रद्धा; उसका सम्यक्‌ ज्ञान भ्रौर उसका सम्यक्‌ 
प्राचरण परको तथा भेदोँकी लश्च भी श्रपेक्षा रहित होनेसे वह्‌ शुद्ध रलनत्रय मोक्षका उपाय है; उस 
शुद्धरत्नत्रथका फल शुद्ध श्रात्माकी पूणं प्रापि भ्र्थात्‌ मोक्ष है । 

जो निथमसे कर्तव्य दशन-ज्ञान-्रत यह नियम ह । 
यह सार पद्‌ विपरीते परिहार हित परिकथित हं ॥३। 





र नियमसार 


नियमेन च यत्कार्यं स नियमो ज्ञानदशनचारिरिम्‌ । 
विपरीतपरिदारार्थं भणितं खलु सारमिति वचनम्‌ ।२३॥ 
अत्र नियमशचब्दस्य सारखप्रतिपादनद्ारेण स्वभावरलनत्रयस्स्मयुक्तम्‌ । 
यः सहलपरमपारिणामिकभावस्थितः स्वभावानन्तचतुष्टयारमकः शद्रहञानचेतना- 
परिणामः स नियमः । नियमेन च निशवयेन यत्कार्यं प्रयोजनखसूयं,ज्ञानदशेनचासिरिम्‌ । बानं 
तावत्‌ तेषु भरिषु॒परदरव्यनिखरंबत्वेन निःशेपतोन्तषुखयोगशक्तेः सकाशात्‌ निजपरमतत्व- 





गाथा ३ 

अन्वयार्थः-] सः निथमः ] नियम अर्थात्‌ [ नियमेन च ] नियमसे (निश्चित) 
[ यत्‌ कायं ] जो करने योग्य हो वह अर्थात्‌ [ ज्ञानदशनचाखित्िम्‌ ] ज्ञानदशंनचारितरे । 
[ चिपरीतपरिहाराथं ] विपरीतके परिहार हेतुसे ( ज्ञानदशंनचारिवसे विरुद भावोँका .. 
त्याग करनेके लिये ) [ खलु ] वास्तवमे [ सारम्‌ इति वचनम्‌ ] “सार '' एेसा वचन 
[ मणितम्‌ ] कहा है । 

रीकाः--यहां ( इस गाथामें ), “नियम” शब्दको “सार शब्द क्यों लगाया 
है उसके प्रतिपादन द्वारा स्वभावरत्नत्रयका स्वरूप कहा है । 


जो सहज "परम परारिणामिक भावसे स्थित, ` स्वभाव-अनन्तचतुष्टयात्मकं 
"शद्धज्ञानचेतनापरिणाम सो -नियम ( -कारणनियम } है! नियम ( -कार्यनियम }) ` 
अर्थात्‌ निश्चयसे ( निश्चित ) जो करने योग्य--प्रयोजनस्वरूप-हौ वह अर्थात्‌ ` 


१-इस परम पारिणामिक भावमे "पारिणामिक शाब्द होने प्रर भी वहं उत्पादन्ययरूप परिणामको 
सूचित करनेके लिये नहीं है तथा पर्यायाधथिकनयका विषय नहीं है; यह परम पारिणामिक भावतो 
उत्पादव्ययनि रपेक्ष एकरूप है ओर द्रभ्यायथिकनयका विषय है । [ विदोषके लिये हिन्दी समयसार . 
गाथा ३२०. पृष्ट ४२३ पर भ्रौ जयसेनाचायंदेवकी संस्कृत टीका ग्रौर बृहद्‌ व्रन्यसंग्रह्‌ गाथा १३ की 
टीका, ३४-२५ पृष्ट देखो । | | । 

२-इस शुद्धजानचेतनापरिणाममे “परिणाम” शब्द होने पर भी वह्‌ उत्पादन्ययरूप परिणामको सुचित 
करनेके लिये नहीं है शौर पर्यायाथिक नयका विषय नहीं है; यह जुद्ध्ञानचेतनापरिणाम तो उत्पाद- 
व्ययनिरखे्न एकरूप है श्रौर द्रन्याथिक नयका विषय है 1 


र-यह नियम सो कारणनियम है, कयोकि वह सम्यग््ञानददंनचारित्ररूप कार्यनियमका कारण है। 
[ कारएनियमके आ्रश्रयसे काययेनियम प्रगट होता है ।] 


जीव भ्रधिकारं £ 


परिज्ञानम्‌ उपादेयं भवति । दशनमपि भगवत्परमातमसुखाभिखापिणो जीवस्य शद्वान्तस्तत्व- 
व्रिलासनन्मभुमिस्थाननिनशदधजीवारस्तकायसदपजनितपरमश्द्धानमेव भवति । चासिरिमपि निथ- 
यङ्ञानदश्नात्मककारणप्रमात्मनि अवरिचरस्थिततिरे । अस्य तु नियमशब्दस्य निर्व्याणकारणस्य 
विपरीतपरिहाराथतेन सारमिति भणितं भवति । 

( भार्या) 


इति ्रिपरीतवियुकत रस्नत्रयमनुत्तमं प्रपधाहम्‌ । 
अपुनमवभामिन्यां सञुद्धवमनंगदे यामि ॥१०॥ 





ज्ञानदशंनचारित्र ! उन तीनोमेसे प्रत्येकका स्वरूप कहा जाता हैः--( १ ) परद्रव्यका 
अवलम्बन , लिये बिना निःशेषरूपसे अन्तर्मुख योगशक्तिमेसे उपादेय (-उपयोगको 
सम्पूणरूपसे अन्तर्मुख करके ग्रहण करनेयोग्य) एेसा जो निज परमततत्वका परिज्ञान 
(-जानना) सो ज्ञान है। ( २) भगवान परमात्माके सूखाभिलाषी जीवको शुद्ध 
अन्तः तत्त्वके १विलासका जन्मभूमिस्थान जो निज शुद्ध॒जीवास्तिकाय उससे उत्यत्च 
होनेवाला जो परम श्वद्धान वही दशंन है । ( ३) निश्चयज्ञानदशंनात्मक कारणपर- 
मात्मामे अविचल स्थिति (-निश्चलरूपसे लीन रहना) ही चारित्र है । यह ज्ञानदशंन- 
चारित्रस्वरूप नियम निर्वाणिका च्कारण है । उस “नियम” शब्दको -विपरीतके परिहार 
हेतु “सार” शब्द जोडा गया है । 

[अब तीसरी गाथा की टीका पूणं करते हुए श्लोक कहा जाता है :] 

[श्लोकार्थं--] इसप्रकार मँ विपरीत रहित (-विकल्परदित) “अनुत्तम 
रत्लत्रयका आश्वय करके मुक्तिरूपी रमणीसे उत्पन्न अनङ्ग ( -अशरीरी, अतीन्द्रिय, 
आत्मिक ) सुखको प्राप्त करता हं ।१०। 
~ 


१-विलास = क्रीडा, श्रानन्द, मौज । । 

२-कारण जैसा ही कायं होता हैः इसलिये स्वरूपम स्थिरता करने का भ्रभ्यास ही वास्तवमें म्रनन्त 
काल तक स्वरूपे स्थिर रह जाने का उपाय है । 

३-विपरीतन= विरुद्ध । [ व्यवहाररलनत्रयल्प विकत्पोको-पराध्ित भावोको- छोडकर मात्र निचि- 
कल्प ज्ञानदशेनचारित्रका ही ~ शुद्धरत्नत्रयका ही-स्वीकार करने हतु “नियम के साथ “सार 
शब्द जोडा है ! | 

४-शरनुत्तम = जिससे उत्तम कोई दूसरा नहीं है सा; सर्वोत्तम; सर्वश्रेष्ठ । 


१०५ नियमसार 


णियमं मोक्खडवाञ्ओ तस्स फलं हवदि परमणि्वराणं । 
एदेसि तिणर्हं पि य पत्तेयपरूबणा होई ॥४॥ 
नियमो मोक्षोपायस्तस्य फर भूवति परमनिबाणय्‌ 1 
एतेषां त्रयाणामपि च प्रस्येकम्ररूपणा भवति ॥४॥ 
रलत्रथस्य मेदकरणटक्षणकथनमिदम्‌ । ` 


मोक्षः सक्षादखिटकमप्रध्वंसनेनासादितमहानन्दलमः । पूरवोक्तनिशूपचाररलनत्रय- ` 
परिणतिस्तस्य महामन्दस्योपायः । अपि चेषां ज्ञानदरेनचारित्राणां त्राणां प्रत्येकम्रख्पणा ` 
भवति । कथम्‌, इदं ज्ञानमिदं दश्ेनमिदं चाशि्रमित्यनेन विकल्पेन ! दकनज्ञानचाराणां ` 
टक्षणे वक्ष्यमाणद्रषु ज्ञातव्यं भवति । 





गाथा ४ 


अन््यार्थः--[निथमः] (रत्नत्रयरूप) नियम [मोक्षोपायः] मोक्षका उपाय ` 


है; [तस्य फं] उसका फल [प्रमनिर्गाणं मवति] परम निर्वाण है । [अपि च] पुनश्च 
(भेदकथन द्वारा अभेद समभनेके हेतु) [एतेषां त्रयाणां] इन तीनोका [्रत्येकपररूपणा] 
भेद करके सिन्न-भिन्न निरूपण [भवति] होता है । 


रीकाः--रत्नत्रयके भेद करनेके सम्बन्धमें ओर उनके लक्षणोके .सम्बन्धमें , ` 
यह्‌ केथन है । 


समस्त कमक नाशद्रारा साक्ात्‌ प्राप्न किया जानेवाला महा आनन्दका लाभ. 
सो मोक्ष हं । उस महा आनन्द का उपाय पूर्वोक्त निरुपचार रत्नत्रयरूप परिणति है । 
पुनश्च (निरुपचार रत्नत्रयरूप अभेदपरिणतिमे अन्तर्भूत रहै हुए) इन तीनका-- ज्ञान 


दशेन ओर चारिवरका--भिन्च-भिच्च निरूपण होता है । किसप्रकार ? यह ज्ञान है, यह्‌ `` ॥ 


दशन है, यह्‌ चारित्र है--इसप्रकार भेद करके । (इस शस्त्रम) जो गाथासूत्र आगे 
कहे जा्येगे उनमें दशंन-ज्ञान-चारित्रके लक्षण ज्ञात होंगे । 


अब, चौथी गाथाको टीका पूणं करते हुए श्लोक कटा जाता है : ] 





है नियम मोक्ष-उपाय उसका फल प्रम निर्वाण है| 
© क्‌ [64 „ष्ठे 
इन तीनका ही भेद . पूेक मिन्‌ भिन्न पिधान है ॥४॥ 


जीवे श्रधिकार ११ 
( संदाक्तांता ). 
मोक्षोपायो भवति यमिनां शुद्धरतनत्रयात्मा 
दयात्मा ज्ञानं न पुनरपरं दष्िरन्याऽपि मेव । 
शीरं तावन भयति परं मोज्ञभिः प्रोक्तमेतद्‌ 
सुद्ध्वा जन्तुनं पुनरुदरं याति मातुः ख भव्यः ।११॥ 
अत्तागमतचाणं सदृदणादो हवेइ सम्मत्तं । 
ववगयञ्रसेसदोसो सयलयुणप्पा हवे अत्तो ॥१॥ 
आप्तागमतक्ानां श्रद्धानाद्धवति सम्यक्त्वम्‌ । 
व्यपगतारोषदोषः सकरुगुणात्मा भवेदाप्तः ॥५॥ 
व्यवहारसम्यक्त्रखरूपार्यानमेतत्‌ । 
आप्तः शेकारहितः । शेका हि सकरुमोहरागद्रषादयः । आगमः तन्पुखारपिन्द बिनि- 
गंतसमस्तपस्तुविस्तारसमथंनदक्षः चतुरचनसंद भः । तत्वानि च पहिस्तच्चान्तस्तत्लपरमात्म- 


[श्लोकाथः-- ] मुनियोको मोक्षका उपाय शुद्धरत्नत्रयात्मक (शुद्धरत्नत्रय- 
परिणतिरूप परिणमित) आत्मा है 1 ज्ञान इससे कोई अन्य नही है, दशेन भी इससे 
कोई अन्य नहीं है ओर शील (चारित्र) भी अन्य नहीं है --यह्‌, मोक्षको प्रप्र 
करनेवालोने (अरिहन्तभगवन्तोने ) कहा है । इसे जानकर जो जीव पुनः माताके 
उदरमें नहीं आता, वह्‌ भव्य है ।११। 

गाधा 

अन्वयार्थः-[ आक्षागमतत्वानां ] आप्त, आगम ओर तत्त्वोकी [ भद्धानात्‌ ] 
शरद्धासे [ सम्पक्वम्‌ ] सम्यक्त्व [ भवति ] होता ह; [ व्यपगतारोषदोष्ः ] जिसके अशेष 
(समस्त) दोष दूर हुए हैँ एेसा जो [ सकख्शुणात्मा.| सकलगुणमय पुरुष [ ष्ठः भवेत्‌ | 
वह्‌ आघ्ठ ह । 

टीकाः-- यह्‌ व्यवहारसम्यक्त्वके स्वरूपका कथन ह । 

आप्न अर्थात शंकारहित । शंका अर्थात्‌ सकल मोहरागदेषादिकं ( दोष ) । 





रे ! यप्त-आगम-तत्त्वका श्रद्धोन बह सम्यक्त्व है । 
निःशेषदोषविहीन जो गुणसकरमय सो आप्त है ।॥५। 


१२ नियमसार 
ठच्वभेद भिन्नानि अथवा जीवाजीबासतवसंवरनिजरावन्धपोक्षाणां मेदात्सप्तथा भवन्ति । तेषां 
सम्यक्‌शरद्वानं व्यवहारसम्पक्छमिति । 
( आर्या ) 
मवभयभेदिनि सगघति मवतः छि मक्तिरत्र न घमस्ति। 
तिं मबास्बुधिमध्यग्राहञखान्तगंतो वसि ॥१२॥ . 
चुहतण्हभीरुरोसो रागो मोहो चिता जरा रुजा मिच्च । 
सेदं खेद सदो रइ विम्हियशिद्ा जशुव्वेगो ॥६। 
कधा तुप्णा भयं रोषो रागो मोहथिन्ता जरा सुजा मृत्युः । 
स्वेदः खेदो मदो रतिः निसमयनि्र जन्मोद्रेभौ ।६॥ 


आगम अर्थात्‌ आके मुखारविन्दसे निकली हुई, समस्त वस्तुविस्तारका स्थापन करनेमें 
समथ एेसी चतुर वचनरचना । तत्त्व बहिःतत्त्त ओर अन्तःतत्त्वरूप परमात्मतत्त्वं एसे 
(दो) भेदोवाले हैँ अथवा जीव, अजीव, आस्रव, संवर, निजंरा, बन्ध तथा मोक्ष एेसे .. 
भेदोके कारण सात प्रकारके हँ । उनका (-आप्तका, आगमका ओर तत्त्वका) सम्यक्‌ 
श्रद्धानं सो व्यवहारसम्यक्त्व ह । 


[ अब, पांचवीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए श्लोक कहा जाता हैः | 


[श्लोकाथं-- | भवके भयका भेदनकरनेवाले इन भगवानके प्रति क्या तुरगे 
भक्ति नहीं हं? तो तु भवसमुद्रके मध्यमे रहनेवाले मगरके मुखमे हं । १२। 
| गाथा ६ | | 
अन्वयाथेः--[ ज्ञा ] क्षुधा, [ तृष्णा ] तृषा, [ भयं ] भय, [ सेषः. ] रोष . ` .. 
(क्रोध), [ रागः ] राग, [ मोहः ] मोह, [ चिन्ता ] चिन्ता, [ जरा ] जरा, [ सजा ] , ` 
रोग, [ मृ्युः ] मृत्यु, [ स्वेदः ] स्वेद ( पसीना ), [ खेदः. ] खेद, [ मदः ] मद,. . 
है दोष जषटादञ्च कहे रति मोहः चिन्ता, मद; जरा । | 
भय, दोष्‌; रागः रु जन्म; निद्रा, रोगः खेद, जधा, तुषा ।६॥ 


जीव अधिकार १३ 
अशादशदोपस्वरूपार्यानमेतत्‌ 1 


असाताबेदनीयतीवमेदक्लेशकरी चधा । ससातवेदनीयतीव्रदीव्रतरमेदमंदतरषीटया 
सुपजाता तृषा । इहटोकपररोकत्राणागुशषिमरणवेदनाकस्मिकमेदात्‌ - स्तथा भवति भयम्‌ । 
क्रोधनस्य एु्तस्वीत्रपरिगामो रोषः 1 रागः प्रशस्तोऽपरसस्तयः; दानशीरोपवावगुरुजनवैयाञ््वा- 
दिसमुचखः परशस्तरागः, कीराजवौरभक्तविकथाटापाकणनकौतूहर्परिणामो दप्रशस्तरागः । 
चातुदण्यभमणसंघवात्ल्यगतो मोहः प्रशस्त इतरोऽप्रश्स्त एष ! चिन्तनं धर्म्क्लस्यं श्ररस्त- 


[रतिः] रति. [विस्मयनिद्र | विस्मय, निद्रा, [अन्मोद्रंमौ ] जन्म ओर उदेग [ -अरति ] 
-- (यह अठारह दोष है) । 

टीकाः- यह अठारह दोपोके स्वरूपका कथन ह } 

(१) अस्तातावेदनीय सम्बन्धी तीतर अथवा संद वलेशकी करनेवाली वहं 
छयुधा है (अथि विशिष्ट-खास प्रकारके-असातावेदनीय कर्मके निभित्तसे होनेवाली 
जो विशिष्ट शरीर-अचस्था उस पर भुकाव करनेसे मोहनीय कर्मके निमित्तसे होने- 
वाला जो खनेकी इच्छारूप दुःख वह क्षुषा ह) । (२) असातावेदनीय सम्बन्धी 
तीब्र, तीब्रत्तर (-अधिक तीन्न); मन्दं अथवा मंदतर पीड़ासे उत्पन्न होनेवाली वहं 
तृषा है (अर्थात विशिष्ट अस्ातवेदनीय कमके निमित्तसे होनेवाली जो विशिष्ट 
शरीर-अवस्था उस पर भरुकाव करनेसे मोहनीय क्मेके निमित्तसे होनेवाला जो पीनेकी 
इच्छारूप दुःख वह तृषा हँ) । (३) इस लोकका भय, परलोकका भय, अरक्ताभय, 
अगुक्चिमय, मरणभय, वेदनाभय तथा अकस्मात्तभय इसप्रकार भय सात प्रकारके हैँ ] 
(४) क्रोधी पुरुषका तीत्र परिणाम वह रोष हं । (५) राग प्रशस्त ओर अप्रशस्त 
होता ह; दान, शील, उपवास तथा गुरुजनोंकी वैयादृत्य आदिमे उत्पन्न होनेवाला 
वह परशस्त राग है ओर स्वी सम्बन्धी, राजा सम्बन्धी, चोर सम्बन्धी तथा भोजन 
सम्बन्यी विकथा कहने तथा सुननेके कौतहलपरिणाम वह अप्रशस्त राग ह । (६) 
चार प्रकारके श्रमणसंघके परति वात्सल्य सम्बन्धी मोह वह्‌ प्रशस्त ह ओर उससे 
अतिरिक्त मोह अप्रशस्त हीह) 

ङ श्रमणक्ते चार प्रकार इसप्रकार हैः-( १) ऋषि, (२) मुनि, (३) यति भौर 
( ४) अनगार! चद्धिवात्े श्रमणवे ऋषि हैः अवधिज्ञान, सनःप्यंयज्ञान अथवा केनलज्ञानवाले 
श्रमण वे मुनि ई; उप्षमक श्रयवा क्षपक श्रेणीमे भार्ढ्‌ श्रमण वे यठिर्है; भौर सामन्यसाषुवे 
श्रनगार ह ठेते चाद प्रकारका श्रसमणसंघ है 1 


१४ नियमसार 


मितरदप्रशस्तमेव । तिर्य ङमानघानां बयः कृतदेहविकार एव जरा । बातपित्तश्सेष्मणां वेषम्यसं- , 
जातकल्ेवरवरिपीठैव रुजा । सादिसनिधनमूर्तेद्दियविजातीयनःएनारकादि विमावन्यञ्चनपयोयवि- 
नाश एव मृत्युरितयुक्तः । अश्चुभकमं विपाकजनितररीरायाससयपजातपूतिगंधमम्बन्धतासनावासि- .. 


त्बार्विनदंदोदः स्वेदः । अनिष्टटामः खेदः । स्हलचतुरकविखनिखिल्जनताक्णाम्रतस्यंदि- ` ` ` 


सहजशरीरङरवरेशवगैरात्माहंकारजननो मदः । मनोजञेषु वस्तुषु परमा प्रीतिरेव रतिः । परम- ` ' 
समरसीभावभावनापरिस्यक्तानां कविदपूरवदशेनाद्िसयः । केवलेन श॒मकमणा, केवलेनश्चभ- 
कर्मणा, मायया, श्ुभाश्ठममिभ्रेण देवनारफतियइ्पदुष्यपययिपूत्पत्तिजन्म । दशेनघरणीयकरमो- . . 
दयेन प्रत्यस्तमितज्ञानज्योतिख निद्रा । इष्टवियोगेषु पिक्टवभव एवोदगः । एमिमहादोषं- . ` 
व्याक्षास्रयो लोकाः । एतेर्बिनिरक्तो वीतरागस्ेत् इति । 
(७) धरमैरूप तथा शुक्लरूप चिन्तन (-चिन्ता, विचार) प्रशस्त ह . ओर उसके ५ 
अतिरिक्त (आर्चरूप तथा रौद्ररूप चिन्तन ) अप्रशस्त ही हं । (=) तिर्यञ्चो तथा 

मनुष्योको वयत देहविकार -(-आयुके कारण होनेवाली शरीरकी जीणंदशा) -वही “' 
जरा है । (९) वात, पित्त ओर कफकी विषमतासे उत्पन्न होनेवाली कलेवर (-शरीर). 
सम्बन्धी पीडा वही रोग हं । (१०) सादि-सनिधन, मूतं . इन्द्रियोवाले, विजातीय 
नरनारकादि विभावव्यंजनपर्यायका जो विनाश उसीको मृत्यु कहा गया ह । (११) ` ` 





अशुभ कमेके विपाकसे जनित, शारीरिक श्रमसे उत्पन्न होनेवाला, जो दुर्गन्धके. . ` 


सम्बन्धके कारण बुरी गन्धवाले जलबिन्दुओंका समूह्‌ वह स्वेद हँ । (१२) अनिष्टकी 
प्राति (अर्थात्‌ कोई वस्तु अनिष्ट लगना) वह खेद ह । (१३) . स्वं जनताके : ` 


(-जनसमाजके ) कानोमे अमृत उंडेलनेवाले सहज चतुर कवित्वके कारण, सहज र | 


(सुन्दर) शरीरके कारण, सहज (उत्तम) कुलके कारण, सहज बलके कारण तथा 


सहज एेश्वयैके कारण आत्मामं जो अहङ्कारकी , उत्पत्ति वह मद है । (१४) मनोज्ञ . . < 
(मनोहर-सुन्दर) वस्तुओमे परम प्रीति सो रति है । (१५) परम समरसीभावकी ` ` 
भावना रहित जीवोको (परम ` समताभावके अनुभव रहित जीवोको }) कभी पूर्वकाल . < .. 
मे न देखा हुजा देखनेके कारण होनेवाला भाव वह विस्मग्र है !` (१६) केवल शुभ ` .. 


कर्मसे देवपर्यायमें जो उत्पत्ति, केवल अशुभ कर्मसे नारकपर्यायमे जो उत्पत्ति, मायासै . : 
तिर्यचपर्यायमे जो उत्पत्ति ओर शुभाशुभ मिश्च क्मसे मनुष्यपर्यायमे जो उत्पत्ति, सो जन्म ` - . 


है 1 (१७) दशेनावरणीय कर्मके. उदयसे जिसमे ज्ञानज्योति अस्त हो जाती है वही ` १ 


निद्रा है! (१८) इष्टके वियोगे विक्लवभाव (घबराहट) ही उद्वेग रहै 1--इन 
(अठारह) महा दोषोसे तीनलोकं व्याप्त हैँ । वीतराग सर्वज्ञ इन दोषोसे विमुक्त हं । 


जीव अधिकार १५ 


तथा चोक्तम्‌-- 
‹"सो धम्मो जत्थ दयासो वितो पिस्यणिग्गहो जत्थ । 
दसथष्टटोसरदिमो सो देवो णत्थि सन्देहो ॥"' 


[ वीतराग सवंनको द्रन्य-भावं घातिकर्मोका अभाव होनेसे उन्हँं भय, रोप, 
राग, मोह, णुभाजुभ चिन्ता, खेद, मद, रति, विस्मय, निद्रा तथा उद्वेग कहास होगे ? 

ओर उनको समुद्र जितने सातावेदनीयकर्मोदयके मध्य विन्दु जितना असाता- 
वेदनीयकमेदिय वतंता है वह्‌, मोहुनीयकमके बिलकुल अभावमे, लेशसात्रे भी युधा या 
तृपाका निमित्त कहांसे होगा ? नहीं होगा; क्योकि चाहे जितना असातावेदनीय कमं 
हो तथापि मोहनीयकमेके अभावमें दुःखकी वृत्ति नहीं हो सकती; तो फिर यहां तो 
जहां अनन्तगुने सातावेदनीयकर्मके मध्य अत्पमात्र (अविद्यमान जं सा) असाततवेदनीय- 
कर्म वतंता है वहां ्षुधा-तृषाकी इत्ति कासे होगी ? श्वुधा-तृषाके सद्धावमे अनन्त 
सुम्न, अनन्त वीयं आदि कठांसे सम्भव होगे ? इसप्रकार वीतराग सवजञको श्चुवा (तथा 
तृषा) न होनेसे उन्हे कवलाहारे भी नहीं होता । कवलाहारके बिना भी उनके (अत्य 
मनुष्योको असम्भवित एसे), सुगन्धित, सुरसयुक्त, सप्तधातुरहित परमौदारिक शरीर 
रूप नोकर्माहारके योग्य, सूम पुदूगल प्रतिक्षण अते हैँ ओौर इसलिये शरीरस्थिति 
रहती है । 

ओर पवित्रताका तथा पुण्यका ेसा सम्बन्ध होता है अर्थात्‌ धातिकर्मोका 
अभावको ओर शेष रहे अघाति कर्मोका एेसा सहज सम्बन्ध होता है कि वीतराग 
सर्वजको उन शेष रहे अधात्तिकमेकि फलरूप परमौदारिक शरीरम जरा, रोग तथा 
स्वेद नहीं होते } 

ओर केवली भगवानको भवान्तरमे उत्पत्तिके निमित्तभूत शुभाशुभ भावन 
होनेसे उन्हे जन्म नहीं होता; ओर जिस देहवियोगके पश्चात्‌ भवान्तरपरक्षिरूप जन्म 
नहीं होता उस देहवियोगको मरण नहीं कहा जात्ता 1 

[ इसप्रकार वीतराग सवेज्ञ अठारह दोष रहित हैँ | 

इसीग्रकार (अन्य शाल्रमे गाथा द्वारा) कहा है किः- 

'भृगायार्थः--] वह धर्मं है जहाँ दया है, वह तप है जहां विषयोका निग्रह्‌ है, 


सम्बन्नसे संय नहीं हे” 
वह्‌ देव है जो अठारह दोष रदित है; इस सम्बन्धम सशय नहीं है 1 


१६ ` नियमसार 


तथा चोक्तं श्रीविधानन्दस्वामिभिः- 
( मालिनी ) 


('अभिमतफटसिद्धरम्युपायः सुबोधः 

स च भवति सुशाखराच्तस्य चोत्यचिराक्ा्‌ 

इति भवति स पूज्यस्तत्मसादासरबुद्धः 

न हि कृतष्ुपकारं साधो विस्मरंति 1" 
तथा हि- 

( मालिनी ) 

शतमखदातपूल्यः प्राज्यसदयोधराल्यः 

स्मरतिरपुश्नाथः प्रास्तदुष्टाधयूथः । 

पदनतवनमारी भव्यपशांश्चमाटी 

दिशत शमनिशं नो नेमिरनन्दभूपिः ।१३॥ 





ओर श्री विद्यानन्दिस्वामीने (श्लोक द्वारा) कहा है कि-- 


^“ [श्लोकार्थः-- ] इष्ट फलकी सिद्धिका उपाय सुबोध है (अर्थात्‌ मुक्तिकी 
प्राक्षिका उपाय सम्यगज्ञान है), सुबोध सुशास्तसे होता है, सुशाच्लकी उत्पत्ति आप्तसे 
होती है; इसलिये उनके प्रसादके कारण आप्र पुरुष बुधजना द्वारा पूजनेयोग्य हँ (अर्थात्‌ 
मुक्ति सवजञदेवकी कृपाका फल होनेसे .सर्वजञदेव ज्ञानियों द्वारा पूजनीय है), क्योकि किये 
हए उपकारको साधु पुरुष (सज्जन ) भूलते नहीं है 1“ न 


ओौर (च्छवीं गाथाकी टीका पूणे करते हृए टीकाकार  मुनिराज श्री पदप्रभ- 
मलघारिदेव श्लोक द्वारा संज्ञ भगवान श्री नेमिनाथकी स्तुति करते है) :-- 


[श्लोकाथंः-- ] जो सौ इन््रोसे पूज्य है, जिनका सद्वोधरूपी (सम्यग्लान- 
रूपी ) राज्य विशाल है, कामविजयी (लौकांतिक) देवोके जो नाथ है, दुष्ट पापोके 
समूहका जिन्होने नाश क्रिया है, श्री कृष्ण जिनके चरणोमे नमे है, मव्यकमलके जो सूयं 
ठं (अर्थाद्‌ भन्योरूपी कसलोको विकसित करनेमं जो सूर्यं समान है ), वे आनन्दभूमि .. 
नेमिनाय (-आनन्दके स्थानरूप नेमिनाथ भगवान ) हमे शाश्वत सुख प्रदान करे 1१३1. ` 


जीव श्रधिकार्‌ १७ 


रिस्सेसदोसरहिओ केबलणाणाइपरमविभवजुदो । 
सो परमम्पा उचचवह्‌ तव्विवरीश्रौो स॒ परमप्या ॥७॥ 


निःशेषदोपरहितः केबलक्ञानादिपरमविभययुतः । “ 
स परमात्मोच्यते तद्विपरीतो न प्रमाता ॥ ७ ॥ 


तीर्थकरपरमदेवस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 


आात्मगुणधातकानि धातिकर्माणि ज्ञानदशनाबरणान्तरायमोहनीयकर्माणि, तेषां 
निरशेपेण प्रध्वंसाननिरेषदोपरहितः अथवा पूर्वद्रोपात्ा्टादश्चमहादोषनिर्मूरनाननिःरेषदोष- 
निर्णत शतयुक्तः । सकरुविमलकेवरोधकेवरदृषटिपरमवीतरागात्मकानन्दाथनेक विमवसमृद्धः । 
यस्त्वेव॑किधः त्रिकालनिरावरणनित्यानंदेकसवसूपनिजकारणपरमालमभावनोत्यन्नकार् परमात्मा स 


गाथा ७ 


अत्वयार्थः-[ निःशेषदोपरदहितः ] ( एेसे ) निःशेष दोषसे जो रहित है ओर 
[केबरन्ञानादिषरमविभवयुतः] केवलज्ञानादि परम वैभवसे जो संयुक्त है, [यः] वह [प्र 
मात्मा उच्यते ] परमात्मा कहलाता है; [ तद्विपरीतः ] उससे विपरीत [ परमात्मा न ] 
वह॒ परमात्मा नहीं है । 


टीकाः-यह्‌ तीर्थकर परमदेवके स्वरूपका कथन है । 


आत्माके गुणोका घात करनेवाले घातिकमं--ज्ञानावरणीयकमं, दशंना- 
वरणीयकमं, अन्तरायकमं तथा मोहनीयकमं--ह; उनका निरवशेषरूपसे प्रध्वंस कर्‌ , 
देनेके कारण (कुछ भी शेष रखे बिना नाश कर देनेसे) जो “निःशेषदोषरहित"” हैँ 
अथवा पूर्वं सूत्रम (छख्वीं गाथाम) कहै हुए अठारह महादोषोको निर्मूल कर दिया है 
इसलिये जिन्हे '"निःशेषदोषरहित कहा गया है गौर जो “सकलविमल (-सवेथा निर्मल) 
केवलज्ञान-केवलदशेन, परमवीतरागात्मकं आनन्द इत्यादि अनेक वैभवसे समृद्ध” ह 





सब दोष रहित अनन्तज्ञान-दगादि प्रम विमबमयी । 
परमात्म है वह, किन्तु तद्विपरीत परमात्मा नदीं ।। ७ ॥ 


१८ नियमसार | 
एव भगवान्‌ अर्हन्‌ परमेश्वरः । अस्य भगवतः परमेश्वरस्य वरिपरीतगुणात्मकाः सवे देवाभि- । 
मानदग्धा अपि संसारिण इत्यथः 
तथा वोक्तं श्रीन्दङ्गन्दाचायंदेवैः-- 
“तेनो दिटदी णाणं शी सोक्सं तदेव ईसरियं 1 
तिहवणपहाणद्इयं माद्यं. जस्स सो अरिदो ॥ 
तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रषरिभिः 





ठेसे जो परमात्मा--अर्थात्‌ त्रिकालनिरावरण, *नित्यानन्द-एकस्वरूप निज कारणपर-. . 
मात्माकी भावनासे उत्पन्न का्य॑परमात्मा, वही भगवान अहत्‌ परमेश्वर हैँ । इन भगवान ` 
परमेश्वरके गुणोंसे विपरीत गुणोवाले समस्त  (देवाभास), भले देवत्वके अभिमानसे. 
दग्ध हों तथापि, संसारी हैँ ।--एेसा (इस गाथाका) अथं है-। , | 


इसीप्रकार (भगवान) श्री -कुन्दकुन्दाचायेदेवने ( प्रवचनसारकी गाथामें ) 
कहा है कि-- 


““[ गाथाथैः--] तेज (भामण्डल), दशन (केवलदशंन), ज्ञान (केवल- . 
ज्ञान), ऋद्धि (समवसरणादि विभरूति), सौख्य (अनन्त अतीन्द्रिय सुखः), . (इन्द्रादिक . ` 
भी दासरूपसे वतं ठेसा) एेश्वयं, ओर (तीन लोकके अधिपत्तियोके वल्लभ होनेरूप) 
त्रिभ्रुवनप्रधानवन्नभपना-एेसा जिनका माहात्म्य है, वे अर्हत है 1" । 


ओर इसीप्रकार (आचार्यदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने (आत्मख्यातिके २४ वें . 
प्लोकमे--कलशमे ) कहा है किः-- 





१- निर्थानन्द-एकस्वरूप= नित्य श्रानन्द ही जिसका एक स्वरूप है एेसा । [ कारणपरभात्मा त्रिकाल 
श्रावरण रहित है रौर नित्य श्रानंद हो उसका एक स्वरूप है । प्रत्येक श्रात्मा शक्ति-श्रपक्षासे भिरावरण ` ' 
एवं प्रानन्दमय ही है इसलिये प्रत्येकं श्रात्मा कारणपरमात्मा है; जो कारणपरमात्माको भाता है--उसी 
क ्रा्रय करता है, वहं व्यक्ति-्रेक्षासे निरावरण श्रौरं श्रानन्दमय होता है भर्थात्‌ का्य॑परमात्मा ˆ 
होता है । शक्तिमेसे व्यक्ति होती है, इसलिये शक्ति कारण हैश्रौरव्यक्ति कायं है । एसा होनेसे शक्तिस्प ` 
पस्मात्माको कारणपरमारमा कहा जाता है श्रौर व्यक्त प्रमात्माको का्वपरमात्मा कहाजाताहै। 


२- देखो, शरी परमश्रुतप्रभावकमंडल द्वारा प्रकाशित श्रवचनसारः' पृष्ठ ठन । 


जीव श्रधिकार १६ 


{ शादूलविक्रीडित ) 
[११० [11 दश्चदिशे (व 
कात्यिषे स्नपयति ये दशदिशे धाम्ना निरुन्धंति ये 
धामोदाममहस्िनां जनमनो शुष्णन्ति स्पेण ये । 
दिव्येन ध्वनिना सुखं भ्रवणयोः साक्षारंतोऽप्रतं 
वंधास्तेऽषटसहसरक्षणधरास्तीर्थेश्वराः दरथः 11” 


{ मालिनी ) 
जगदिदमजगच जाननीरेरुहान्ते- 
अमरबद्वभाति प्रस्फुटं यस्य नित्यम्‌ । 
तमपि किट यजेह नेमिती्थकरेशं 
जर्मिधिमपि दो्स्याुत्तराम्य्ववीचिम्‌ ॥१४॥ 
तस्स सुहृग्गद वयं पुव्वावरदोसविरदियं सुद्ध । 
पगममिदि परिकहियं तेण दु कहिया हवंति तच्चस्था ॥८॥ 


°“ [श्लोकाथेः-- ] जो कान्तिसे दशो दिशाओको धोते है- निर्मल करते है, 
जो तेज द्वारा अत्यन्त तेजस्वी सूर्यादिकके तेजको टंक देते है जो रूपसे जनोके मन ह्र 
लेते है, जो दिन्यध्वनि द्वारा (भव्योके) कानोमें मानों किं सा्नात्‌ अमृत वरसाते हों 
सा सुख उत्पन्न करते हैँ ओर जो एक हजार तथा आठ लक्षणोको धारण करते हँ 
वे तीथंङ्करसुरि वय है ।" 

ओर (सातवीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज श्वी पद्मप्रभ- 
मलधारिदेव श्लोक द्वारा श्री नेमिना तीर्थकरकी स्तुति करते है) -- 

[श्लोकाथंः-- ] जिसप्रकार कमलके भीतर भ्रमर समा जाता है उसीप्रकार 
जिनके ज्ञानकमलमे यह जगत तथा अजगत (-लोक तथा अलोक) सदा स्पष्टरूपये 
समा जाते है--ज्ञात होते है, उन नेमिनाथ तीथेङ्करभगवानको मै सचमुच पुजता है 
कि जिससे ऊँची तरंगोवाले समूद्रको भी (दुस्तर संसारको भी) दो भ्रुनामोसे पार 
कर लू 1१४। 





परमात्म-वाणी द्ध पू्ौपर रहित नदोष हे । 
आगम वही, देती वही तत्वाथंका उपदेश हे ॥८॥ 


२४ । नियमसार 


तस्य युश्रोदतवचनं पूर्व्वाप्रदोपषिरहितं शद्धम्‌ । 
आगममिति परिकथितं तेन तु कथिता भवन्ति तच्चार्थाः ॥८॥ 


परमागमस्ररूपाख्यानमेतत्‌ । 


तस्य खलु परमेश्वरस्य बदनधनजविनिर्मतचतुरववनरचनप्रपंचः पूर्ञापरदोषविरदितः 
तस्य भगवतो रागामावात्‌ पपदरत्रवदधिसादिपापक्रियामाबन्डुद्ः परमागम इति परिक्रथित; । 
तेन परमागमास्रतेन भव्ये; श्रवणांजिुपेयेन शुक्तिषुन्दरीषटलदर्पणेन संसरणवारिनिधिमहा- 
वर्दनिमग्नसमस्तमन्यजनतादततहस्तायरम्बतेन सहजवैराग्ग्रासादशिखरकिखामणिना अचचुण्ण- 





माधा < 


अन्वयार्थः--[ तस्य शृखोश्गतवचनं ] उनके मुखसे निकली हुई वाणी जो कि 
[ पूर्वापरदोपविरहितं श्चद्धम्‌ ] पूर्वापर दोष रहित (-भागे पीछे विरोध रहित) ओर 
शुद्ध रै, उसे [ आगम्‌ इति परिकथितं ] आगम कहा है; [ तेन तु ] ओर उसे [ त्वा्थाः | 
तत्त्वाथं [ फथिताः भवन्ति ] कहे हैँ । 


दीकाः-- यह्‌ परमागमके स्वरूपका कथन है । 


उन (पूर्वोक्त) परमेश्वरके मूखकमलसे निकली हुई चतुर वचनरचनाका 
विस्तार--जो कि “पूर्वापर दोष रहित" है ओर उन भगवानको रागका अभाव होनेसे 
पापसूत्रकी माति हिसादि पापक्रियाशून्य होनेसे “शुद्ध है वहु-परमागम कहा गया . ` 
है 1 उस परमागमने--कि जो (परमागम) भव्योको कणेरूपी अञ्चलिपुटसे पीनेयोग्य 
अमृत है, जो मुक्तिसुन्दरीके मुखका दपंण है (अर्थात्‌ जो परमागम मुक्तिका स्वरूप 
दर्शाता है), जो संसारसमूद्रके महा भँवरमें निमग्न समस्त भव्यजनोको हस्तावलम्बन 
(हाथका सहारा) देतौ है, जो सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरका #शिखामणि है 
जो कमी न देखे हुए (अनजाने, अननुभूत, जिस पर स्वयं पहले कभी नहीं गय] है 
एसे) मोक्ष-महलकी प्रथम सीढी है ओर जो काममोगसे उत्पन्न होनेवाले अप्रशस्त 


ॐ शिखामणि = शिखरके ऊउपरका रत्न; चूडामणि; कलंगीका रत्न । 





 परमागम सहज वै राग्यरूपो महलके शिखामणि समान है, क्योकि प्रमागमका तात्पयं सहज 
वैराग्यकी उल्कृष्ताष्है 1 ] 


जीवे श्रधिकार २९१ 


मोक्षप्रासादप्रथप्रसोपनेन स्मरमोगपथुद्भूताप्रशस्तरागांगारपच्यमानषमस्तदीनन््रतामहततेश- 
निनारनसमथसजरजखदेन कथिताः सलु सक्त तत्वानि नव पदार्थेति | 
तथा चोक्तं भीपतमन्तमद्रस्वामिभिः 
( श्रार्या) 
(*अन्यूनमनतिरिक्तं याथातथ्यं विना च विपरीतात्‌ । 
निःसन्देहं॑वेद यदाहुस्तञ्जानमागमिनः ॥।' 
( हरिणी ) 
ललितिललितं शुद्धं निर्बाणकरारणकारणं 
निखिरुभविनामेतत्करणामतं जिनघद्चः । 
सवपरिभिवारण्यज्वारिलिषां प्रशमे अलं 
प्रतिदिनमह बन्दे बन्धं सदा जिनयोभिभिः।१५॥ 
रागरूप अंगारो हारा सिक्ते हुए समस्त दीन जनोके महाक्लेशका नाश करनेमे समर्थं 
सजल मेघ (-पानीसे भरा हुआ बादल) है, उसने-वास्तवभे सात तत्तव॒ तथा नव 
पदाथं कहे हैँ । 
इसीप्रकार (आचायेदेव ) श्री समन्तभद्रस्वामीने (रत्नकरण्डश्रावकाचारमें 
४२ वें श्लोक द्वारा) कहा है कि :-- 
[ श्लोकाथंः-- ] जो न्यूनता बिना, अधिकता बिना, विपरीतता बिना यथा- 
तथ वस्तुस्वरूपको निःसन्देहरूपसे जानता है उसे "आगमियों ज्ञान (-सम्यग््ञान) . 
क्ते हैँ । 
[ अन, आठ्वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
दवारा जिनवाणीको--जिनागमको वन्दन करते हैँ : | 
[श्लोका्थं--] जो (जिनवचन ) *ललितमे ललित है जो शुद्धैः जो 
निर्वणके कारणका कारण है, जो सवं भव्योके कर्णोको अमृत दै, जो भवभवरूपी 
अरण्यके उग्र दावानलको शांत करनेमे जल है ओर जो जैन योगियों द्वारा सदा वंद्य 
है, एेसे इन जिनभगवानके सदुवचनोको (सम्यक्‌ जिनागमको) मै प्रतिदिन वन्दन 
करतां ह । १५ 
१- आ्ागमियो =म्रागमवन्तो ; श्रागमके ्ञाताभ्रों । 
२- ललितमे ललित-=त्यन्त प्रसन्नता उत्पन्न करे एसे; अतिशय मनोहर 1 





२२ । नियमसार 


जीवा पोग्गलकाया धम्माधम्मा य काल आयासं । 

तच्चत्था इदि भणिदा शाणायुणएपञ्जणएदिं संजुत्ता ॥६॥ 

जीवाः पुद्रटकाया धर्माधर्मौ च काठ जकरम्‌ । ` 

तच्ा्था इति भणिताः नानागुणपर्यायेः संयुक्ताः ॥९॥ 
अव्र षण्णां द्रव्याणां पृथक्फ्थक्‌ नामधेय्क्तम्‌ 1 | 
स्प्नरसनघाणचञुःोत्रमनोवाकायागृरुच्टू्ासनिःरवासाभिधानैदशमिः प्राणैः 
जीवति जीविष्यति जीवितपूलो वा जीवः 1 संग्रहनयो ऽयुक्तः । निश्चयेन भावप्राणधारणाजीवः । 
व्यवहारेण दरव्यप्राणधारणाज्जीवः । शद्धसद्धतन्यबहारेण केबरन्ञानादिछ्द्गुणानामाधारभूतत्ा- 
त्कार्यदधजीवः । अशदधसदधुतव्यवहारेण मतिह्ञानादि विमावगुणानामाधारभुतत्ादश्चद्धजीवः । 


गाथा ९ 
यन्वयार्थः-[ जीदाः ] जीव, [ पुद्रलकायाः ] पुद्गलकाय, [ धर्माधौं १ 


धर्म, अधर्म, [ कालः ] काल, [ च] ओर [ आकाशम्‌ ] आकाश-[तार्थाः इति भणिताः] 
यह्‌ तत्तवाथं कहे है, जो कि [ नानागुणपययः संयुक्ताः ] विविध गुण-पययोसे 
संयुक्त है । [त | 
- टीकाः-यहां (इस गाथाम ) छह द्रव्योके पृथक्‌-पृथक्‌ नाम कहे गये हैँ । 
स्पशंन, रसन, घ्राण, चु, श्रोत्र, मन, वचन, काय, आयु ओर श्वासोच्छवास 
नामक दस प्राणोसे (संसारदशमे) जो जीता है, जियेगा ओौर पूर्वेकालमे जीता था. 
वह “जीव है 1--यह्‌ संग्रह॒नय कहा ! निश्चयसे भावपाण धारण करनेके कारण 
“जीव"' है । व्यवहारसे द्रव्यप्राण धारण करनेके कारण “जीव” है 1 शुद्ध-सद्भूत-व्यव- 
हारसे केवलज्ञानादि शुद्धगुणोका आधार होनेके कारण - “शकारयेशुद्ध॒ जीव"" है । 
अशुद्ध-सद्‌भूत-व्यचहारसे मतिज्ञानादि विभावगुणोका आधार होनेके कारण '“अशुदध 
जीव" है । शुद्धनिश्चयसे सहजज्ञानादि परमस्वभावगुणोका आधार -होनेके . कारण 
“%कारणशुदध जीव" है 1 यह (जीव ) चेतन है; इसके चेतन गुण रहै यह्‌ अमतं है; | 
& प्रत्येक जोव शक्ति -अ्पेक्षासे शुद्ध है भ्रथोत्‌ सहजज्ञा ५८ द ,. 
व 
ट्‌ द्रव्य पद्ध; जीव; धरम; धूम, कालाकाशच है । ` | 
ये चित्रि गुण-पर्यायसे संयुक्त षट्‌ तत्त्वार्थं .।९॥ 
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शद्धनिश्वयेन सहजज्ञानादिपरमस््भावृगुणानामाधारूतत्ात्कारणद्जीवः | अथं चेतनः } अस्य 
चेतनशुणाः । अयममूतंः । अघ्यामूतंगुणाः । अयं शुद्धः । अस्य शुद्धणुणाः । अयम्ञ्चुद्धः । अस्या- 
शद्धगुणाः । पर्यायश । तथा गलनपूरणस्वभावसनाथः पृद्रलः । ्वेतादिवर्णाधारो मूतंः । अस्थ हि 








इसके अमूतं गुण हैँ । यह शुद्ध है; दध है; इसके शुद्ध गृण है । गह्‌ अणु है; इसके अशुद्ध गुण 
हैँ । पर्याय भी इसीप्रकार है । 


ओर जो गलन-परणस्वभाव सहित है (अर्थात्‌ पृथक्‌ होने ओर एकत्रित 
होनेके स्वभाववाला है) वह पुद्गल है । यह (पुद्गल) श्वेतादि वणेकि आधारभूत 
मूतं हे;. इसके मूतं गुण हैँ । यह अचेतन ह; इसके अचेतन गण हैँ । 
'स्वभावगतिक्रियारूप ओर विभावगतिक्रियारूप परिणत जीव-पुद्गलोको 
स्वभावगतिका ओौर विभावगतिका निमित्त सो धमंहं। 


भ्स्वभावस्थितिक्रियारूप ओौर विभावस्थितिक्रियारूप परिणत जीव-पुदुगलोको 
स्थितिका (-स्वभावस्थितिका तथा विभावस्थितिका) निमित्त सो अधमं है । 


(-केवलज्ञानादि सहित) होता है अर्थात्‌ “कायंशुद्ध जीव" होता है । शक्तिमेसे व्यक्ति होती है, इसलिये 
रक्तिकारण रहै श्रौर व्यक्तिकायं है । एेसाहोनेसे चाक्तिरूप शुद्धतावाले जीवको कारणशुद्ध जीव कहा 
जाता है प्रर व्यक्त शुद्धतावाले जीवको कार्यश्ुद्ध जीव कहा जाता है । [ कारणशुद्ध भर्थात्‌ कारण- 
श्रेक्षासे शुद्ध प्र्थात्‌ शेक्ति-ग्पेक्षसे शुद्ध । का्यशुद अर्थात्‌ कायं-प्रपेक्षासे शुद्ध भर्थात्‌ च्यक्ति-प्रपेक्ासि 


शुद्ध । | 

` १- चौदहवे गुणस्थानके अन्तमं जीव ऊध्वं गमनस्वभावसे लोकान्तमे जाता है वह जीवकी स्वभावगतिक्रिया 
है नौर संसारावस्थामे कर्मके निमित्तसे गमन करता है वह्‌ जीवकी विभावगत्िक्रिया है । एक पृथक्‌ 
परमाणु गति करता है वह्‌ पुद्गलको स्वभावेतिक्रिया है भ्रौर पृद्गलस्कन्ध गमन करता है वह्‌ 
पुदगलकी ( स्कन्धके प्रत्येक परभाणुकी ) विभावगतिक्रिया है । इस स्वाभाविक तथा वैभाविक 
गतिक्रियामे धर्मद्रव्य निमित्तमात्र है । 

२-सिद्धदशामें जीव स्थिर रहता है वह जीवकी स्वाभाविक स्थितिक्रिया है श्रौर संसारदशामें स्थिर 
रहता है वह जीवकी वेभाविक स्थितिक्रिया है 1 म्रकेला परमाणु स्थिर रहता है चह पुद्गलको 
स्वाभाविक स्थिततिक्रिया है भ्रौर स्कन्ध स्थिर रहता है वहं पुद्गलकी (स्कन्धके प्रत्येक परमाणकी) 
वैभाविक स्ितिक्रियाहै । इस जीव-पुद्गलकी स्वाभाविक तया वै भाविकं स्थितिक्रियामें भ्रघरमद्रन्य 


निमित्तमात्र है) 
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मूर्तगुणा; । अयमचेतनः । अस्याचेतनगुणाः । स्वमाववरभावगतिक्रियापरिणतानां जीबपुद्रलानां - 
समावविभावगतिदेठुः धर्मः । स्वमावविमाप्रस्थितिक्रियापरिणतानां तेषां स्थितिहेतुरधमः 
पचानामवकारादानरक्षणमाकारम्‌ । पंचानां व्तनादेतु; कालः । चतुणोममूर्तानां शद्धगुणा 
पर्यायाश्चतेषां तथाविधाश । 

( मालिनी ) 


इति जिनपतिमार्गाम्भोधिमध्यस्थरतनं 
युतिपटरजटालं तद्ध पडुद्रव्यजातम्‌ 
हृदि खनिरितबुद्धिभषणाथं विधत्ते 
स भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥१६॥ 


जीवो उवश्रोगमस्मो उवओओगो णाण्दसणो होई । ` 
णाशुवओ्रोगौ दुविहो सहावणाणं विहावणाणं ति ॥१०॥ 
(शेष) पाच दरव्योको अवकाशदान (अवकाश देना) जिसका लक्षण है वह्‌ 
आकाश है । 
(शेष) पाँच द्रव्योको व्तनाका निमित्त वह काल है । ४ 
( जीवके अतिरिक्त ) चार अमूतं दरव्योके शुद्ध गुण है; उनकी पर्यायं भी ` 
वैसी (शुद्ध ही) ह} 
| अब, नवमी गाथाकी टीका पूर्णे करते हए टीकाकार मुनिराज शोक दारा. ` | 
छह द्रव्यकी श्रद्धा के फलका वणेन करते हैँ : | ` | 


[श्लोका्थः-- ] इसप्रकार उस षटुद्रव्यंसमूहरूपी रतनको-जो किं (रत्न) 
तेजके अम्बारके कारण किरणोवाला है ओर जो जिनपतिके मागंरूपी समूुद्रके ` मध्यमं 
स्थित है उसे--जो तीक्ष्ण बुद्धिवाला पुरुष हूदयमे भूषणाथं ( गशोभाके लिये ) धारण 
करता हः वह पुरुष परमश्रीरूपी कामिनीका वल्लभ होता है ( अर्थात्‌ जो पुरुष. 
अन्तरगमें छह द्रव्यकी यथार्थं श्चद्धा करता है वह्‌ सुक्तिलक्ष्मीका वरण करता है) । १६। . 


 उपयोगसय ह जीव. वह उपयोग देन ज्ञान दै । 
ज्ञानोपयोग स्वमाव ओर धिमात् द्िबिध विधान हे ॥१०॥ 
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जीव उपयोगमयः उपयोगो ज्ञानद श्नं मति । 
जञानोपयोगो दिषिधः स्वमभावज्ञानं विभावज्ञानमिति ॥१०॥ 

अत्रोपयोगरक्षणदुक्तम्‌ । 

आटमनरचैतन्यादुवतीं परिणामः स उपयोगः । अयं धमः । जीवो धर्मी । अनयोः 
सम्बन्धः प्रदीपमरकाशवत्‌ ! ्ञानदशनयिकल्पेनासौ द्विविधः । अत्र ज्ञानोपयोगोऽपि स्वभाव- 
विभावभेदाद्‌ वितरिधो भवति । इह हि स्वभावक्ञानम्‌ अमृतम्‌ अव्यावाधम्‌ अतीन्द्रियम्‌ अब्िन- 
स्वरम्‌ । त्च कायंकारणस्पेण द्विविधं भवति । कार्य तावत्‌ सकलटविमरेबरन्नानम्‌ । तस्य 
कारणं परमपारिणामिकमाव्रस्थितत्रिकारनिरुपाधिूपं सहजङ्ानं स्याद्‌ । षटं विभावरूपाणि 
ज्ञानानि त्रीणि कुमतिङधुतविमङ्गमान्चि भवेति । एतेषाम्‌ उपयोगभेदानां ज्ञानानां भेदो पक्य- 
माणघ्र्रयोदरंयोद्धन्य इति । 

गाधा १० 

अन्वयार्थः--[ जीवः ] जीव [ उपयोगमयः ] उपयोगमय है । [ उपयोगः |] 
उपयोग [ ज्ञानदर्नं भवति ] ज्ञान यौर दर्शन है । [ हानोपयोगः द्विविधः ] ज्ञानोपयोग 
दो प्रकारका है : [ स्वमाव्ञानं ] स्वभावज्ञान ओर [ धिभावज्ञानम्‌ इति | विभावन्नान । 

रीकाः--यहां (इस गाथामें ) उपयोगका लक्षण कहा है । 

आत्माका चैतन्य-अयुवर्तीं (चैतन्यका अनुसरण करके वतेनेवाला) परिणाम 
सो उपयोग है । उपयोग धर्मं है, जीव धर्मी है । दीपक जर प्रकाश जैसा उनका सम्बन्ध 
है । ज्ञान ओर दशंनके भेदसे यह्‌ उपयोग दो प्रकारका है (अर्थात्‌ उपयोगके दौ प्रकार 
है : ज्ञानोपयोग ओर दशंनोपयोग ) । इनमें ज्ञानोपयोग भी स्वभाव ओौर विभावके भेदके 
कारण दो प्रकारका है (अर्थ्‌ ज्ञानोपयोगके भी दो प्रकार हः स्वभावज्ञानोपयोग ओर 
विभावज्ञानोपयोग ) । उनमें स्वभावज्ञान अमूं, अव्याबाध, अतीन्द्रिय ओौर अविनाशी है; 
वह्‌ मी कायं ओर कारणल्पसे दो प्रकारका है (अर्थात्‌ स्वभावज्ञानके भी दो प्रकार 
है : कार्यस्वभावज्ञानं ओर कारणस्वभावनाने ) । कायं तो सकलविमल (सर्वथा निमंल) 
केवलन्नान है ओर उसका कारण पर्म पारिणामिकभावत्ते स्थित त्रिकालनिरूपाधिक 
सहजज्ञान है । केवल विभावरूप ज्ञान तीन है : कुमति, कुश्रुत ओर विभङ्ग । 


इसं उपयोगके भेदरूप ज्ञानक भेद, अव कहे जानेवाले दो सूत्रो द्वारा (११ 
ओर १२ वीं गाथा द्वारा) जानना । 
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( मालिनी } 
अथ सकलजिनोक्तज्ञानमेदं प्रबुद्ध्वा 
परिहृतपरमावः श्स्वस्पे स्थितो यः । 
सपदि विशति यत्तत्चिखमत्कारमात्रं ` 
स भवति परमश्चीकाभिनीकामरूपः ॥ १७ 


केवलमिदियरदियं असहायं तं सहावणाणं ति 
सर्णाणिदरवियप्पे विहावणाणं हवे दुविहं ।॥११॥ 


[ भावार्थः--चैतन्यानुविधायी परिणाम वह उपयोग है । उपयोग दो प्रकारका 
है : (१) ज्ञानोपयोग ओर (२) दशंनोपयोग । ज्ञानोपयोगके भी दो प्रकार है: (१) 
स्वभावज्ञानोपयोग ओर (२) विभावनज्ञानोपयोग 1 स्वभावज्ञानोपयोग भी दो प्रकारका. 
है : (१) कार्यस्वभावज्ञानोपयोग (अर्थात्‌ केवलज्ञानोपयोग } ओर (२) कारणस्वभाव- 
्ञानोपयोग (अर्थात्‌ #सहजज्ञानोपयोग) । विभावज्ञानोपयोग भी दो प्रकारका: 
(१) सम्यक्‌ विभावज्ञानोपयोग ओर (२) मिथ्या विभावज्ञानोपयोग (अर्थात्‌ केवल. 
विभावज्ञानोपयोग) । सम्यक्‌ विभोवज्ञानोपयोगके चार भेद (सुमतिज्ञानोपयोग, 
सुश्रतज्ञानोपयोग, सुअवधिज्ञानोपयोग ओर मनःपर्यज्ञानोपयोग) अब अगली. दो 
गाथाओमे कहेगे । मिथ्या विभावन्ञानोपयोगके अर्थात्‌ केवल विभावज्ञानोपयोगके तीन , 
भेद है : (१) कुमतिज्ञानोपयोग, (२) कश्रतज्ञानोपयोग ओर (३) विभङ्खन्ञानोपयोग अर्थात्‌ 
कुअवधिज्ञानोपयोग ] । | | 
। [ब दसवीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते . 
हि ; 
[श्लोका्थः--] जिनेन््रकथित समस्त ज्ञानके भेदोको जानकर जो पुरुष . 
परभावोका परिहार करके निज स्वरूपभे रहते हुए शीघ्र चैतन्यचमत्कारमत्र तत्त्वम .. 
४ सहजज्ञानोपयोग परमपारिणामिकभावसे स्थित है तथा त्रिकाल उपाधि रहित है; उसमेसे ( स्वको 
जानेवाला ) केवलज्ञानोपयोग प्रगट होता है । इसलिये सहजजानोपयोग कारण है रौर केवलज्ञानोप- 
योग कायं है। एषा होनेसे सहजज्ञानोषयोगको कारणस्वभावज्ञानोपयोग कहा जाता है श्रौर केवल- 
ज्ञानोपयोगको कायंस्वभावज्ञानोपयोग कहा जतत्ता है 1 | | । 
इन्द्रिय-रहित) असहाय, केवरु वह स्वामापिक ज्ञान है । 
दो विधि विभाविक-ज्ञान सम्यक्‌ ओर मिथ्याज्ञान है ॥११॥ 


जीव प्रधिकार २७ 


सरणाणं चउभेयं मदिखद ओही तदैव मणपञ्जं । 
अणणाणं तिवियप्पं मदियाह भेददो चेव ॥१२॥ 
केत्रलमिन्दियरदितं असहाय तत्सभाव्ञानमिति । 
संज्ञानेतरविफल्ये विभावज्ञानं भवेद्‌ दहिविधम्‌ ॥११॥ 
स्नानं चतुेदं मतिभ्रतावधयस्तथेव मनःपयेयम्‌ । 
अज्ञानं ॒त्रिधिकल्यं मत्यादेभेदतश्चेव ॥१२॥ 
उत्र च ज्ञनसेदरक्षणयुक्तम्‌ । 


निरुपाधिस्वरूपत्वात्‌ केवलम्‌, निरावरणस्वरूपत्वात्‌ क्रमकरणन्यवधानापोढम्‌; 
अप्रतिवस्तुग्यापकत्वात्‌ असहायम्‌, तत्कायस्वभावज्ञानं भवति । कारणनज्ञानमपि तादशं भवति । 





भविष्ट हो जाता है-गहरा उततर जाता है, वह पुरुष परमश्रीरूपी कामिनीका वन्नभ 


होता है (अर्थात्‌ मृक्तिसुन्दरीका पति होता है) ।१७। 
गाथा ११-१२ 


अन्वयार्थः-[ केवलम्‌ ] जो (ज्ञान) केवल, [ इन्दरियरहिपम्‌ ] इन्द्रिय रहित 
गौर [ असहायं ] असहाय है, [ तत्‌ ] वह॒ [ स्वमावह्ञानम्‌ इति ] स्वमावज्ञान है; 
[ संजननेतरविकल्पे ] सम्यग््ञान ओर मिथ्याज्ञानरूप भेद किये जाने पर, | विभावज्ञानं ] 
विभावज्ञान [ द्विविधं भवेत्‌ ] ठो प्रकारका हे । | 

[ संज्ञानं ] सम्यगजञान [ चतुर्भेदं ] चारः भेदवाला है : [ मतिभ्रुताबधयः तथा 
एव मनःपय्यंयम्‌ ] मति, श्रुत, अवधि तथा मनःपयय; | अज्ञानं च एव ] गौर अज्ञान 
(-मिष्याज्ञान ) [त्यादेः भेदतः] मति आदिके भेदसे [त्रिविकल्पम्‌] तीन भेदवाला है । , 


टीकाः--यहाँ (इन गाथाओभें ) ज्ञानके भेद कहे ह 1 

जो उपाधि रहित स्वरूपवाला होनेसे केवल है, आवरण रहित स्वरूपवाला 
> 
क केवल =ग्रकेला, शुद्ध, भिलावट रहित ( -निर्भेल ) 


मति, शुत, अवधि; अरु मनःपर्यय चार सम्यम्नान दै । 
अह मति, इरत) इभवधि ये तीन मेद मिथ्याज्ञान है ॥१२॥ 


स  नियमसार 


कुतः, निजपरमात्मस्थितसहजदशंनसहजचारित्रसदजसुखसहजपरमचिच्छीक्तानजकारणसमयसार- 
स्वरूपाणि च युगपत्‌ परिच्छेत्तु समथेत्वात्‌ तथाविधमेव । इतिं शदरज्ञानस्वरूपयुक्तम्‌ । 


इदानीं शदराशयुदवजञानस्वसूपमेदस्त्वयद्च्यते । अनेकविकल्पसनाथं मतिश्नानम्‌ उप- ' 
रन्थिसाबनोपयोगाच अवग्रहादिभेदाच वहुबहषिथादिमेदादा । रल्विभावनामदा्छरन्नानं हिवि- ' 
धम्‌ । देशसर्भपरममेदादभधिानं त्रिविथम्‌ ऋलविपुटमतिविकल्पान्मनःपययज्ञानं च द्विविधम्‌ । `. 
परमभावस्थितस्य सम्यण्टष्टरेतत्सं्ागचतष्कं मवति । सतिशरुतावधिज्ञानानि मिथ्यादृष्टि पिप्य , 
कुमसिदभ्ुतविभङ्क्नानानीति नामान्तराणि प्रपेदिरे । 





होनेसे करम, इन्द्रिय ओर (देश-कालादि) “व्यवधान रहित है, एक-एक वस्तुमे व्या 
नहीं होता (-समस्त वस्तुने व्यप्र होता है) -इसलिये असहाय ' है, बह कायं. , 
स्वभावनज्ञान है । कारणज्ञान भी वसा ही.है। काहेसे ? निज परमात्मामें ' विद्यमान 
सहजदशंन, सहजचारित्र, सहजसुख ओर सहजपरमचित्शक्तिरूप निज कारणसमयसारके ५ 
स्वरूपोको युगपद्‌ जाननेमे समथं होनेसे वेसा ही है । इसप्रकार शुद्ध ज्ञानका स्वरूप 

कहा । । 


अब यह (निम्नानूसार), शुद्धाशुदध ज्ञानका स्वरूप ओौर भेद कहे जाते हैः 
उपलब्धि, भावना ओर उपयोगसे तंथा *अवग्रहादि. भेदसे अथवा -*बहु, बहुविध आदि . , 
भेदसे मतिज्ञान अनेक भेदवाला है । लब्धि ओर भावनाके भेदसे श्रुतज्ञान दो प्रकारका 
है । देश, सवं ओर परमके भेदसे (अर्थात्‌ देशावधि, सर्वावधि , तथा परमावधिं एसे, . 





-व्यवधान=ग्राड, परदा, अन्तर, ग्रातर-दूरी, विघ्न । ५ 

र-मतिन्ञान तीन प्रकारका है : उपलब्धि, भावना श्रौरं उपयोग । मतिज्ञानावरणका क्षयोपशम भिमं . 
निमित्त है एेसी अरथेग्रहणशक्ति (-पदाथंको जाननेकी शक्ति) सो उपलब्धि है; जाने'हुए पदार्थके प्रति , 
पूनःपुनः चितन सो भावना है; "यह्‌ काला है" “यह पीला है" इत्यादिरूप ब्र्थग्रहणव्यापार ` 
( -पदार्थको जाननेका व्यापार ) सो उपयोग है 1 


-मतिन्ञान चार भेदवाला है : ्रवग्रह, ईहा (-विचारणा). श्रवाय (-निरंय) श्रौर धारणा । [ विशेषके. - 
लिये “मोक्षश्ञास्तर ( सटीक )“ देखे । ] ~ | 


४-मतिन्ञान वारह्‌ भेदवाला है नहु, एक, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, अषिप्र, श्रनि सृत, निःसृत, श्रनुक्त, ` 
उक्त, ध्रुन तथा भ्रश्रुव । [ विशेषके लिये “मौक्षशास्त्र ( सटीक )” देखे । ] 


जीव अधिकार २९ 


अत्र सहजज्ञानं शद्धान्तस्तत्वपरमतखछव्यापकत्वाद्‌ स्वरूपपरत्यक्षम्‌ । केवलज्ञानं सकल 
प्रत्यक्षम्‌ । रूपिष्ववधेः' ` इति वचनाद्वधिक्ञानं विकख्मरत्यक्षम्‌ । तदनन्तभागवस्त्रग्राहकता- 
न्मनःपयेयज्नानं च विकरमरत्यक्षम्‌ । मतिश्रतज्ञानहितयमपि परमाथतः परोक्षं व्यवहारतः प्रस्थं 
च मवति । 


किं च उक्तेषु ज्ञानेषु साान्पोक्षमूरमेकं निजपरमतत्वनि्टसहजज्ञानमेव । अपि च 
पारिणामिकमए्स्वभावेन भव्यस्य परमस्वभावत्यात्‌ पहजज्नानादपरदपादेथं न समस्ति | 


अनन सहजवचिद्विरासरूपेण सदा सहजपरमघीतएगशर्मामृतेन अप्र तिहतनिरावरणपरम- 





तीन भेदोके कारण) अवधिज्ञान तीन प्रकारका है । ऋजुमति ओर चिपुलमत्तिके भेदके 
कारण मनःपयंयज्ञान दो प्रकारका है। परमभावमें स्थित सम्यग्हष्टिको भ्यह चार 
सम्यग्ज्ञान होते हैँ । मिथ्यादशंन हो वहाँ मतिज्ञान, श्रुतज्ञान ओर अवधिज्ञान “कुमति- 
ज्ञान" ““कुशरुतज्ञान” तथा “विभंगज्ञान'"--एेसे नामांतरोको (अन्य नामोको) प्रप्र 
होते है । 

यहां (ऊपर कहे हृए ज्ञानोमे ) सहजनान, शुद्ध अन्तःतत्वरूप परमतत्त्वमे 
व्यापक होनेसे, `स्वरूपप्रत्यक्ष दहै । केवलज्ञान सकलप्रत्यक्ष (सम्पूणंप्रत्यक्ष) है । 
““रूपिष्ववधेः (अवधिज्ञानका विषय--सम्बन्ध रूपी द्रन्योमं है)” एेसा (आगमका) 
वचन होनेसे अवधिज्ञान विकलप्रत्यक्ष॒ (एकदेशप्रत्यक्ष) है । उसके अनन्तवें भागमें 
वस्तुके अंशका ग्राहक (-ज्ञाता) होनेसे मनःपयेयज्ञान भी विकलप्रत्यक्ष है । -मतिज्ञान 
ओर श्रुतज्ञान दोनों परमाथंसे परोक्ष हैँ ओर व्यवहारसे प्रत्यक्ष हैँ । 

ओर विशेष यह्‌ है कि--उक्त (उपर कहे हुए) ज्ञानौमे साक्लात्‌ मोक्षका मूल 
निजपरमतत्त्वमे स्थित एेसा एकं सहजज्ञान ही है; तथा सहजज्ञान (उसके) पारिणा- . 
मिकभावरूप स्वभावके कारण भेव्यका परमस्वभाव होनेसे, सहजज्ञानके अतिरिक्त अन्य 
कु उपादेय नहीं है । 

इस सहजचिद्धिलासरूप (१) सदा सहज परम वीतराग सुखामृत, (२) अप्रति- 
हृत निरावरण परम॒ चित्शक्तिका रूप, (२३) सदा अन्तर्मुख एेसा स्वस्वरूपमे अविचल 
१-सुमति्ान भौर युशरुतज्ञान सवं सम्यण्हष्टि जीवको होते है । सुभ्नवधिजान किन्दीं कन्हं सम्य 

जीवको होता है ! मनःपयंयजान किन्ही-किन्हीं सुनिव रोको-विरि्टसंयमध रोको--होता है । 

२-स्वरूपप्रत्यक्ष = स्वरूपे प्रत्यक्ष ; स्वरूप-अ्पेक्षासे प्रत्यक्ष; स्वभावसे भरत्यक्ष 1 








३० नियमसार 


चिच्चक्तिरूपेण सदात्त्युखे स्वस्वरूपाविचरस्थितिरूपसदजपरमचारित्रिण त्रिकालिष्वय्युच्छि्न- 
तया सदा सनिहितपरमचिद्रूपभद्धानेन अनेन स्वभावानंतचतुषटयेन सनाथम्‌ अनाथयक्तिषुन्दरी- 
नाथम्‌ आत्मानं भावयेत्‌ । ति 
इत्यनेनोपन्यासेन संसारतरततिभूलरुकितरिण ब्रह्मोपदेशः कृत इति । 
( मालिनी ) 
इति निगदितभेदज्ञानमासाय मन्यः 
परिदश्त॒ समस्तं घोरसंसारमूरम्‌ । 
सुृतमसुकृतं बा दुःखरच्चैः सुखं बा 
तत उपरि समग्रं शाश्वतं श्चं भ्रयाति ॥१८॥ 
(श्रनुष्टुम्‌ ) 
परिग्रहाग्रहं युक्त्वा कृत्योपेक्षां च चिग्रहे। 
निव्यगरपरायचिन्मात्रविग्रहं भावयेद्‌ बुधः ॥१९॥। 
स्थितिरूप सहज परम चारित्र, ओर (४) चरिकाल अविच्छिन्न ( अटूट) होनेसे सदा ` 
निकट एेसी परम चैतन्यरूपकी श्वद्धा--इस स्वभाव-अनन्तचतुष्टयसे जो सनाथ (सहित) 
है पेसे आत्माको--अनाथ मुक्तसुन्दरीके नाथको--भाना चाहिये (अर्थात्‌ सहजज्ञानं- 
विलासरूपसे स्वभावअनंतचतुष्टययुक्त आत्माको माना चाहिये-अनुभवन केरला चाहिये) । 


इसप्रकार संसाररूपी लताका मूल छेदनेके लिये हँसियारूप इस "उपन्याससे ` 
बरह्मोपदेश किया । | 


|अब, इन दो गाथायंकौ टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज पांच 
श्लोक कहते हैँ : | । । 

[श्लोकाथंः-- ] इसप्रकार के गये भेदज्ञानको पाकर भव्य जीव घोर संसारके ` 
सूलरूम समस्त सुकृत या दष्कृतको, सुख या दुःखको अत्यन्त परिहरो । उससे उपर . 
(अर्थ्‌ उसे पार कर लेने पर), जीव समग्र (पंरिपूणं ) शाश्वत सुखको प्राप्त करता है । १८। 


[श्लोकाथेः-- | परिग्रहका ग्रहण छोड़कर तथा शरीरके प्रति उपेक्षा करके ` 
बुघ पुरूषको अव्यग्रतासे (निराकुलतासे) भरा हआ चैतन्य मात्र जिसका शरीर है उसे 
(-आत्माको ) भाना चाहिये । १६। -, 


९-उपन्यास =केथन ; सूचन; लेख; प्रारम्भिकं कथन ; प्रस्तावना । 
र्-सुकृेत या दुष्कृत =जुभ या प्रभ । 


जीवं श्रधिकार ३१ 


( शादूलविक्रीडित ) 
शस्तारस्तसमस्तरागविरुयान्पोहस्य निूरनाद्‌ 
देपाम्भःपरिपूणंमानसधसरध्वंसनात्‌ पावनम्‌ । 
ज्ञानज्योतिरनुत्तमं निरुपधि प्रव्यक्ति नित्योदितं 
भेदज्ञानमदहीजसत्फरमि द बन्धं जगत्मंगरम्‌ ।२०॥ 

{ मंदाक्राता) 

मोतते मते जयति सहजज्ञानमानन्दतानं 

निर्व्यावाधं स्पुटितसहजावस्थमन्तशंसं च । 

टीनं स्वस्मन्पहजविरुषविचमत्कारमन्रे , 

स्वस्य ज्योतिःप्रतिहततमोरत्ति नित्याभिरामम्‌ ॥२१॥ 
। ( अनुष्टुम्‌ ) 

सहजङ्ानषाम्राज्यसर्वस्वं शद्धचिन्मयम्‌ । 

ममात्मानमयं ज्ञात्वा निर्षिकल्पो मबाम्यदम्‌ ।२२॥ 


[ ए्लोकार्थः-- ] मोहको निर्मूल करनेसे, प्रशस्त-अभ्रशस्त समरतं रागका 
विलय करनेसे तथा देपरूपी जलसे भरे हए मनरूपी घड़का नाश करनेसे, पवित्र, 
"अनुत्तम, *निरूपधि ओौर नित्य-उदित (सदा प्रकाशमान ) एसी ज्ञानज्योति प्रगट होती 
है । भेदज्ञानरूपी वृक्षका यह *सत्फल वंच है, जगतको मंगलखूप है ।२०। 

[श्लोका -- ] आनन्दमें जिसका विस्तार है, जो अव्याबाध (बाधा रहित ) 
है, जिसकी सहज दशा विकसित हो गई है, जो अन्तर्मुख है, जो अपनेमे--सहज 
विलसते (खेलते, परिणमते) चित्वमत्कारमात्रमे--लीन है, जिसने निज ज्योतिसे 


तमोचृत्तिको (-अन्धकारदशाको, अज्ञानपरियित्तिको ) नष्ट किया है गौरं जो नित्य अभि- 


राम (सदा सुन्दर) है, एेसा सहजज्ञान सम्पूण मोक्षम जयवन्त वतंता ह ।२१। 


[लोकार्थः-- ] सहजज्ञानरूपी साघ्राज्य जिसका सवैस्व है एसा शुद्ध चैतन्य- 
भय अपने आत्माको जानकर, मै यह निविकल्प होऊ ।\२२।। 


प ध 
१- भ्रनुत्तम=जिषसे श्रन्य कोई उत्तम नहीं है एेसी; सवश्रष् । 
२- निश्षधि उपधि रहित; परिग्रह्‌ रितः बाह्य सामग्री रहित; उपाधि रहित; छलकपट रहित--सरल । 


३~ सट्फल =सुन्दर फलः; भ्रच्छा फल; उत्तम फल; सचा फल ॥ 


३२ नियमसार 


तह दंसणडवओओोगो ससह वेद रवियप्पदो -दुविहौ ` । 
कवलभिदियरहियं असहायं तं सहावमिदि भणिदं ॥१२॥ 
तथा दशंनोपयोगः स्वखभावेतरविकल्पतो द्विविधः 1 
केवरमिन्दियरहितं. असहाय तत्‌ स्वभाव इति भणितः ॥१३॥ 

दशनोपयोगस्वरूपास्यानमेतत्‌ । ६ 

यथा ह्ानोपयोगो बहुविधव्रिकल्यसनाथः दनोपयोगश्च तथा । स्वभावदशेनोपयोगो ` 
विभावदर्नोपयोगथ । खमभावोऽपि द्विविधः, कारणस्वभावः -कायंस्वभावशनेति । तत्र कारण- 
दृष्टिः सदा पायनरूपस्य ओौदयिकादिचतुर्णा िमावस्वभावपरमावानामगोचरस्य सहजपरमपारि- 
णामिकमायस्वमावस्य कारणसमयसारम्बरूपस्य निरानरणस्वमावस्य स्वस्वमावसत्तामत्रस्य प्रम- 

गाथा १३ | 

अन्वयार्थः-[ तथा ] उसीप्रकार [ दशेनोषयोगः ] दशंनोपयोग [ स्वस्वभावे- 
तरविकल्यतः ] स्वभाव ओर विभावके भेदसे [ ्िषिधः ] दो प्रकारका है । [ केषरम्‌ ] ,. 
जो केवल, [ इन्द्ियरहितम्‌ ] इन्द्रिरहित ओर [ असहायं ] असहाय है, [ तत्‌ ] वह्‌ 
[ स्वभावः इति मणितः ] स्वभावदशेनोपयोग कहा है । | 

टीकाः- यह दशेनोपयोगके स्वरूपका कथन है । | | 

जिसप्रकार ज्ञानोपयोग बहुविध भेदोवाला है, उसीप्रकार दशंनोपयोग भी 
वैसा है । (वहाँ प्रथम, उसके दो भेद हैँ :) स्वभावदशेनोपयोग मौर विमावदशंनोपयोग । 
स्वभावदशंनोपयोग भी दो प्रकारका है : कारणस्वभावदशंनोपयोग ओर कार॑स्वभाव- 
दशेनोपयोग । | | वि 

वहाँ *कारणष्टि तो, सदा पावनरूप ओौर ओदयिकादि चार भ्विभावस्वभाव 
परमावोको अगोचर एेसा सहज-परमपारिणामिकभावरूप जिसका स्वभाव दहै, जो 





१-दष्टि दशन । [दशन भरथना दृष्टिके दो श्रथ हँ : ( १) सामान्य प्रतिभास, श्रौर (२) श्रद्धा। 
जहां जो भ्रथं घटित होता हो वहाँ वह्‌ अथे समभना । दोनों अर्थं गभत हों वहाँ दोनों समना! ] ` ' 
र-विभाव= विशेष भावः; अपेक्षित भाव । [प्रौदयिक, स्नौपशमिक, क्षायोपशमिक ओर क्षायिक यह्‌ चार , 
भाव श्रपेक्षित भाव होनेसे उन्हँ विभावस्वभाव प्रभाव कहा है । एक. सहजपरमपारिणामिक 
, ददेनपयोग स्वभावं ओर विभाव दो विधि जानिये। 
` ` इन्दरिय-रहित, असहाय, केवल, दमु स्वभाविकं मानिये ॥१२॥ 


जीव श्रधिकार ३३ 


ह । 
चतन्यसामान्यस्वरूपश्य अश्घत्रिमपरमखस्वसूपाविचरस्थितिसनाथश्ुद्धवाखििस्य नित्यश्दरमिर- 
जनवोधस्य निखिल्दुरयवीरवेरिसेनायेजयन्तीविध्वंसकारणस्य तस्य खलु सवसूयशदधानमात्मेष । 

अन्या कार्यट्टिः द्चनक्ञानावरणीयप्र्खधातिकर्मषयेण नातव । अस्य खलु क्रायिक- 
जीवस्य सकलविमलकेवलवरोधुद्धयेवनत्रयस्य स्वात्मोत्थपरमवीतरागपुखसुधासुदरस्य यथा- 
स्याताभिधानकायंशुदधवारित्रस्य॒साधनिधानामूरततीद्वियस्वावञुद्रसद्भूतन्यवहारनयात्मकस्य 
नेरोक्यभन्यजनताप्रतयक्षवंदनायोग्यस्य तीर्थफरपरमदेवस्य केषलक्नानवदियमपिधुगपन्नोका- 
रोकन्यापिनी । 





कारणसमयसारस्वरूप है, निरावरण जिसका स्वभाव है, जो निज स्वभावसत्तामात्र है, 
जो परमचैतन्यसामान्यस्वरूप है जो अकृत्रिम परम स्व-स्वरूपमें `अविचलस्थितिमय ` 
शुद्धचारित्रस्वरूप है, जो नित्य-शद्ध-निरंजनज्ञानस्वरूप है ओर जो समस्त दुष्ट पापोंरूप 
वीर शत्रु सेनाकी ध्वजाके नाशका कारण है एेसे आत्मके यथां ?स्वरूपश्चद्धानमात्र ही 
है (अर्थाव्‌ कारणदष्टि तो वास्तवमें शुद्धात्माकी स्वरूपश्वद्धामात्र ही है) । 


दूसरी कायेृष्टि दशंनावरणीय-ज्ञानावरणीयादि धातिकमोकि क्षयसे उत्पच्च 

होती है । इस क्षायिक जीवको-जिस्ने सकलविमल (सर्वथा निमंल) केवलज्ञान 
द्वारा तीन श्रुवनको जाना है; निज आत्मासे उत्पन्न होनेवाले परम वीतराग सुखामूतका 
जो समुद्र है, जो यथाख्यात नामकं ॒कार्यशुद्धचारित्रस्वरूप है, जो सादि-अनन्त भमूतं 
अतीन्रियस्वभाववाले “श्ुद्धसदुभूतन्यवहारनयात्मक है, ओर जो त्रिलोकके भव्य जनोको 
प्रत्यक्ष बन्दनायोग्य है, ेसे तीर्थकरपरमदेवको--केवलज्ञानकी भाति यह्‌ (कार्यहष्टि) 
भी युगपत्‌ लोकालोकमें व्याप्त होनेवाली है । 

भावको ही सदा-पावनरूप निज स्वभाव कहा है । चार विभावभा्वोका श्राश्चय करनेते परमपारि- 

णामिकभावका श्राश्रय नहीं होता । परमणारिणामिकभावका भ्राश्रय करनेसे ही सम्यक्त्वसे लेकर 

मोक्ष द्या तककी दकारं प्रा दोती है । | | 
१-स्वरूपश्वद्धान =स्वरूप-श्पेक्षासे श्वद्धान । [ जिसप्रकार कारणस्वभावन्ञान म्रथात्‌ सहनज्ञान स्वस्प- 

्रतयक्च है, उसीप्रकार कारणस्वभावट्टि भ्र्थात्‌ सहजदक्ष॑न स्वरूपश्चद्धानमातच् ही है ! | 
२-तीर्थकरपरमदेव शुद्धंसद्‌भूतव्यवहारनयस्वरूप है,. किं जौ शुद्धघदभूतन्यवहारनय सादि-भ्रनन्त, 

भ्रमु्तिक श्रौर भ्रतीन्दियस्वभाववाला है । 


३४ नियमसार 


ति कार्यकारणरूपेण स्वभावदर्बनोपयोगः प्रोक्तः विमाबदशनोपयोगोऽपयुचरघ्त्र- 
स्थितत्थात्‌ तत्रेव दृश्यत इति । 

( इन्द्रवखा ) 
दम्तरधिषर्थात्मकमेकमेव 
चतन्यसापान्यनिजात्मतस्वम्‌ । 
य॒क्तिस्पदाणामयनं तट्च्च- 
रेतेन मार्गेण विना न मोक्ष २३ 


चक्खु अचक्ू ओही तिरिण वि भणिदं विहाबदिष्टि तति 1 
पन्नाञ्रो दुवियप्पो सपरवेक्छो य णिखेक्लो ॥१४॥ ` 


चञ्ुरच्चरथधय स्तिसोपि भणिता विभावद््टय इति । 
पर्य्यायो हि विकल्पः स्वपरापेक्षश्च निरपेक्षः ।१४॥ 


न नभत मक 


इसप्रकार कार्यरूप ओर कारणरूपक्े स्वभावदशंनोपयोग कहा । विभाव- 
दशंनोपयोग अगले सूत्रमे (१४ वी गाथामें ) होनेसे वहीं दर्शया जायेगा । 





[अब १३ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार सुनिराज श्री पदमपभ- 0 
मलधारिदेव श्लोक कहते है :] 


[श्लोकाथ---] दशि-जञप्नि-त्रत्तिस्वरूप (दशेनज्ञानचारिवरूपसे परिणमित) 
एसा जो एकं ही चैतन्यसामान्यरूप निज आत्मतत्त्व, वह्‌ मोकेच्छुओंको ( मोक्षका ). 
प्रसिद्ध मागं है; इस मामं विना मोक्ष नहीं दहै! २३१ 


गाथा १४ 


अन्वयाथेः-[ चजचुरच्ुखधयः ] चश्लु, अचश्ु ओर अवेधि | तिसः अपि ] 
यहं तीनों [ वरिभादद््टयः ] विभावदशेन [ इति भणिताः ] कहे गये रहै । [. पर्य्यायः हिवि- 
फल्पः | पयय दिविध है : [ स्वप्रेक्षः ] स्वपरापेक्न ( स्व ओर परकी अपेक्षा युक्त ) 
{च ] जौर [ निरपेक्ष; ] निरपेक्ष 1 





चञ्चु, अचह, अवधि द्॑न ये बिभाकिकि ददै! 
निरपेक्ष; स्वपरापेक्ष-ये पर्याय दिषिध विकल्य है ॥१४॥ ` 


जीव प्रधिकार ३१५ 


भशुदधदष्िश्द्वा्चद्वपर्यायवनेयम्‌ । 

मतिज्ञानावरणीयकरमक्षयोपरमेन यथा र्व वस्त॒ जानाति तथा चलु्दनावरणीयकर्म- 
क्षयोपशमेन मू वस्तु पश्यति च । यथा भ्रुतह्ञनावरणीयकर्मक्षयोवरमेन शरुतदवारेण द्रव्यभरुत- 
निगदितमूरवमूवेसमसतं वस्तुजातं परोक्षटृर्था जानाति तथैधाचलुदर्नाबरणीयकरप्रलयोपशमेन 
स्पदनरसन्राणश्नोनद्रारेण तत्तय्योग्यविषयान्‌ परयति च । यथा अवधिज्ञानापरणीयकपक्षयोपशमेन 
शदधपुदवरपर्यतं भूरद्रव्यं जानाति तथा अधिदर्धनावरणीयकरमयोपग्रमेन समस्तमूतपदार्थ 
परयति च | 

अत्रोपयोगव्याख्यानानन्तरं पर्यायस्वरूपदच्यते । परि समन्तात्‌ मेदमेति गच्छतीति 
पर्यायः । अत्र स्वभवपर्यायः पट्रव्यसाधारणः अथंपर्थायः अवाङ्भनषगोचरः अतिष्ठः आगम- 
प्रामाण्याद्स्युपगम्पोऽपि च पड़ानिदद्धिषरिकल्यषुतः । अनंतमागवृद्धिः अपंख्यातभागदद्धिः 

टीकाः--यह, अशुद्ध दशंनकी तथा शुद्ध ओर अशुद्ध पर्यायकी सूचना है । 

जिसप्रकार मतिज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे ( जीव ) मूते वस्तुको 
जानता है, उसीप्रकार चक्षुदशंनावरणीय कमेके क्षयोपशमसे ( जीव ) मूतं वस्तुको 
शरदेखता है । जिसप्रकारं श्रुतज्ञानावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे ( जीव ) श्रुत द्वारा 
रव्यशरुतसे कहे हुए सूत-अभूतं समस्त वस्तुसमहको परोक्ष रीतिसे जानता है, उसीप्रकार 
अचुदशनावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे ( जीव ) स्पशेन, रसन, घ्राण ओौर श्रोत्र दवारा 
उस-उसके योग्य विषयोको देखता है । जिसप्रकार अवधिज्ञानावरणीय कर्मके 
क्षयोपशमसे ( जीव ) शृद्धपुदगलपयंन्त (परमाणु तकके) मूतंद्रव्यको जानता है, 
उसीप्रकार अवधिदशंनावरणीय कर्मके क्षयोपशमसे ( जीव ) समस्त मूतं पदार्थोको 


देखता है । 
(उपरोक्तानुसार) उपयोगका व्याख्यान करनेके पश्चात्‌ यहां पर्यायका स्वरूप 


कहा जाता है : 
परि समन्तात्‌ भेदमेति गच्छतीति पयोयः अर्थात्‌ जो सवं ओरसे भेदको पाष 
करे सो पययि दै) 


उसमे, स्वभावपर्याय छह द्रव्योको साधारण है, अर्थपर्याय है, वाणी ओर 
मनको अगोचर है, अति सूक्ष्म है, आगमप्रमाणसे स्वीकारकरनेयोग्य तथा छह हानि- 
चुद्धिके भेदो सहित है अर्थात्‌ अनन्तभाग बुद्धि, असंख्यातभाग वृद्धि, संख्यातभाग बृद्धि, 
षुः देलना=सामान्यरूपसे अवलोकन करना; सामान्य प्रतिभास होना । 


३६ नियमसार 


संख्यातमागदृदधिः संख्यातगुणबरद्धिः असंख्यातयुणबृद्धिः अनन्तगुणदृद्धिः) तथा हानि नीयते 
अषद्धपर्यायो नरनारकादिव्यंजनपयाय इति । 
( मालिनी } 
अथ सति प्रभूते शद्धमात्मानमेकं 
सहजमुणमणीनामाकरं पूणेबोधम्‌ । 
भलति निशितबुद्धिथंः पुमान्‌ शुद्धदिः 
स भवति परमश्रीकामिनीकामरूपः ।[२४॥ 
( मालिनी ) 
. इति परगुणपर्थायषुः सरछत्तमानां 
। . हृदयसरयिजाते राजते कारणात्मा । 
` . सपदि समयसारं तं परं ब्रह्मरूपं 
` . भज मजसि निजोरथं भन्यशादृख स॒ स्वम्‌ ।॥२५॥ 
( पृथ्वी.) 
छचिल्लसति सद्गुणः कवविदशद्रस्पेगुणेः 
छवपित्सहजपययंः केचिदशद्रपयौयकेः 
संख्यातगुण वृद्धिः असंख्यातगुण . बृद्धि ओर -अनन्तगुण वद्धि ` सहित होती `है ओर 
इसीप्रकार { वृद्धिकी भाति ) हानि भी लगाई जातीदहै। ` ` 
अशुद्धपर्याय नर-नारकादि, व्यजनपर्याय है. 
व १४ १४्ीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज तीन श्लोक 
कहत हं :। 


[ष्लोकाथः-- | परभाव होने पर भी, सहजगुणमणिकी ` खानरूप तथा पूरणं 
ज्ञानवाले शुद्ध आात्माको एकको जो तीक्ष्णबुद्धिवाला शुद्धहष्टि पूरुष भजता है, वह्‌ पुरुष 
परमश्रीरूणी कामनीका ( मृक्तिसुन्दरीका ) वल्लभ बनता है । २४। 

[श्लोकाथंः-- | इसप्रकार पर गुणपययिं होने पर भी, उत्तम पुरुषोके हृदय- 
कमलम कारण-आत्मा विराजमान है । अपनेसे उत्पन्न पेसे उस परमनब्रह्मरूप समय- 
सारको--कि जिसे तु मज रहा है उसे--, हे भव्यशार्दूल (भव्योक्तम), तू शीघ्र भज; 
तू वह है ।२५। 

{ श्लोकाथेः-- | जीवतत्त्व क्वचित्‌ सद्गुणं सहित श्रविलसता है-दिखाई ` 
४ विलसना=दिखाई देना; दिना; लकना; भ्राविश्रूत होना; प्रगट होना । 


जीव भ्रधिकार ३७ 


सनाथमपि जीवतत्वमनाथं समस्तैरिदं । 

नमामि परिभावयामि सकरार्थसिद्धयेषद। ।२६॥ 
णरणारयतिरियषुरा पजाया ते विहावमिदि भणिदा । 
कम्मोपाधिषिवनजियपनाया ते सहावभिदि भिदा ॥१५॥ 


नरनारकतियक्सुशाः पर्यीयास्ते पिमावा इति भणिताः । 
कर्मोपाधिषिवर्जितपय्यायास्ते स्वमावा इति भणिताः ॥१५॥ 


स्वभावविभावपर्यायसं्ेपोक्तिरियम्‌ । 
तत्र स्वभावनिभावपयीयाणां मध्ये स्वभावपर्थायस्तावत्‌ हिभ्रकारेणोच्यते । कारणशद्- 


पथीयः कायुद्धपर्यायश्चेति । इह हि सहजशुद्धनिशयेन अनाधनिधनामूर्तातीन्दियस्मभावशद्ध- 
सहजक्ञानसहजंदरेनसहनचाणिसहजप्रमव्रीतरागसुखातकशचद्ान्तस्तच्वस्वरूपस्रमावानन्तचतुटय- 


देता है, क्वचित्‌ अशुद्धरूप गुणों सहित विलसता है, क्वचितु सहज पर्यायो सहित 
विलसता है ओर क्वचित्‌ अशुद्ध पययिों सहित विलसता है । इन सबसे सहित होमे पर 
भी जो इन सबसे रहित है एसे इस जी वतत्वको मै सकल अथेकी सिद्धिके लिये सदा 
नमता हूँ, भाता हँ ।२६। 
गाथा १४ 

अन्वयार्थः--[ नरनारकतियक्सुराः पर्य्यायाः ] मनुष्य, नारक, तिर्यञ्च ओर 
देवरूप पर्याये [ ते ] वे [ विमावाः ] विभावपयययिं [ इति भणिताः ] कही गई है; 
[ कर्मोपधिविव्भिवप्यीयाः ] कर्मोपाधि रहित प्ययं [ ते ] वे [ स््मावाः ] स्वभाव- 
पययिं [ इति भणिताः ] कही गई हे । 

टीकाः यह स्वभावपर्यायों तथा विभावपर्यायोका संक्षेप कथन है । 

वहां, स्वभावपर्ययों ओौर विभावपर्यायोके बीच प्रथम स्वभावपर्याय दो प्रकारसे 
कही जाती है : कारणशुद्धप्यय ओौर कार्यशुदधपययि । 

यहाँ सहज शुद्ध निश्चय से, अनादि-अनन्त, अमूत, अतीन्दियस्वभावेवाले ओर 





[७ [^ पर्याय + = 
तिर्यश्च, नारकि, देव, नर प्याय हे वेभाविकी । 
पर्याय कर्मोपाधि व्जित हे कटी स्वाभाविकी ॥१५॥ 


उ नियमसार 


खस्पेण सहाश्रितपंवपमावपरिणतिरेव कारणंशदधपर्याय इत्यथः । ` सायनिधनामूरतातीद्वियस्व- 
भावशदधसद्रतन्यवहारेण ` केधरन्नानकेबल्दरनकेधटसुखकेषरसशक्तियुक्तफटरूपानेतचतुटयेन साध 
प्रमोषमायिकमावस्य शुद्धपरिणतिरेव कायशचद्धपर्यायथ । अथवा पूशर्नोपात्तप्रस्मच जुष 
नयामिप्रायेण पड्दरव्यसराधारणाः घ्षमासते हि अथपर्यायाः शद्धा इति बोद्धव्याः । उक्त; समा- 
स॒तः शुद्धयर्यायविकल्पः । 

इदानीं व्यज्ञनपर्याय उच्यते । व्यज्यते प्रकटीक्रियते अनेनेति व्यञ्ननप्यायः । कुतः १ 
लोयनगोचरत्थाद्‌ पटाटिवत्‌ । अथवा सादिसनिधनमूतविजातीयविभावस्वमावत्वात्‌) दृश्यमान- 
पिनाश्स्वरूपत्वात्‌ । 





शुद्ध एसे सहजज्ञान-सहजदशंन-सहजचारित्र-सहजपरमीत रागसुखात्मक शुद्धअन्तः 
तत्त्वस्वरूप जो स्वभाव-अनन्तचतुष्टयका स्वरूप उसके साथकी जो पूजित पचमभाव- 
परिणति (-उसके साथ तन्मयरूपसे रहनेवाली जो पूज्य एेसी पारिणामिकभावकी परि- 
णति) वही कारणशुद्धपर्याय है, एेसा अथं हे । 


सादि-अनन्त, अमूत, अतीन्द्रियस्वभाववाले शुद्धसद्भूतव्यवहारसे, केवलज्ञान- 
केवलदशेन-केवलसुख-केवल शक्तियुक्त फलरूप अनन्तचतुण्टयके साथकी (-अनन्त- 
चतुष्टयके साथ तन्मयरूपसे रहनेवाली) जो परमोक्छरृष्ट क्षायिकभावकी शरुद्धपरिणत्ि 
वही शका्येशुद्धपर्याय है । अथवा, पूवं सूत्रमे कहे हुए सूक्ष्म ऋनुसूत्रनयके अभिप्रायसे, 
छह द्रव्योको साधारण ओर सूक्ष्म एेसी वे अथंपययें शुद्ध जानना (अर्थात्‌ वे अ्थ॑पययिं 
ही शुदधपययिं है 1) । 


(इसप्रकार) शुद्धपर्यायके भेद सक्षेपमें कहे । 


अब व्यंजनपर्याय कही जाती है : जिससे व्यक्त हो-- प्रगट हो वह्‌ व्यंजनपर्यय 
है.1 किस कारण ? पटादिकी ( वल्लादिकी }) भांति चश्युगोचर होनेसे ( प्रगट होती 
है ); अथवा, सादि-सांत मूतं विजातीयविभावस्वभाववाली होने से, दिखकर नष्ट 
होनेवाने स्वरूपवाली होनेसे (प्रगट होती है) । 





४ सहजज्ञानादि स्वभाव-ग्रनन्तचतुष्टययुक्त कारणशुद्धपर्यायमेसे केवलज्ञानादि अन न्तचतुष्टययुक्त काये- 


युद्ध पर्याय प्रगट होती है । पूजनीय परमपारिणामिकभावपरिणति वह्‌ कारणशुदधपर्याय रहै प्ररं 
शद्ध क्षायिकभावपरिणति वह कायंशुद्धपर्याय है । 


जीवे श्रधिकार १९ 


व्यंजनपर्यायश्च-पर्यायिनभात्मानभन्तरेण पर्यायस्वभावात्‌, छमाञ्चममिभपरिणामे- 
नास्मा व्यवहारेण नरो जातः, तस्य नशकारो नरपयाीयः; केलेनाश्भकर्मणा व्यवहारेणातमा 
नारको जातः) तस्य नारकाकारो नारकप्ाय :; िचिच्छममिभ्रमायापरिणामेन तिरयक्‌कायजो 
व्यवहारेणातमा, तस्याकारस्तिथंक्‌पर्ायः; केवलेन छुभकमेणा व्यवहारेणात्मा देवः, तस्याकारो 
देवपर्यायश्चेति । 
अस्य पर्यायस्य प्रपश्चो द्यागमान्तरे दृ्टग्य इति । 
( मालिनी )} 
अपि चे वहुविभावे सत्ययं शुद्धिः 
सहजपरभतक्वाभ्यासनिष्णातबुद्धिः । 
सपदि समयसारान्रान्यदस्तीति मखा 
स भधति परमश्रीकामिनीकामसूपः ।(२७॥ 
माणुस्ता दुवियप्पा कम्ममहीभोगभूमिसंजाद्‌ा । 
सत्तविहा रेरइया शादव्वा पुडविभेदणे ॥१६॥ 
पर्यायी आत्मके ज्ञान विना आत्मा पर्यायस्वभाववाला होता है; इसलिये 
शुभाशुभरूप मिश्र परिणामसे आत्मा व्यवहारसे मनुष्य होता है, उसका मनुष्याकार वह्‌ 
मनूष्यपर्याय है; केवल अशुभ कम॑से व्यवहारसे आत्मा नारक होता है, उसका नारक- 
आकार वह्‌ नारकपर्याय है; किचितूशुभमिभ्रित मायापरिणामसे आत्मा व्यवहारसे 
तिर्यञ्चकायमें जन्मता है, उसका आकार वह्‌ तिर्यञ्चपर्याय है; ओर केवल शुभ कमंसे 
व्यवहारसे आत्मा देव होता है, उसका आकार वह्‌ देवपर्याय है ।--यह व्यंजनपर्याय है । 
इस पर्यायका विस्तार अन्य आगमम देख लेना चाहिये । 
[अव, श५वीं गाथाकी टीका पूणे करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ : | 
[श्लोका्थ--] बहु विभाव होने पर भी, सहज परम तत्त्वके अभ्यासमें 
जिसकी बुद्धि प्रवीण है एेसा'यह शुद्धटष्टिवाला पुरुष, “समयसारसे जन्य कु नहीं है" 
एसा मानकर, शीघ्र परमश्रीरूपी सुन्दरीका वल्लभ होता है ।२७। 


है क्म-मूमिज, मोग-भूमिज मदुजकी दो जातिया । 
अह स्च पृथ्वीभेदसे है सप्र नारक राशियां ॥१६॥ 





० नियमसार 


चउदहभेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चडञ्मेदा ।. ` 
पदेसि वित्थारं लोयविभगेघु. णादव्वं ` ॥१,७।॥ 
मात्षा दिषिकल्याः कपम्हीभोगभूमिसंनाताः 
सप्तविधा नारका ज्ञातव्याः पथ्वीमेदेन ।॥१६॥ . 
चतुदशमेदा भणितास्तियचः सुरगणाथतुभदाः 
एतेषां विस्ताये लोकविमगेएु ज्ञातव्यः ॥१७ 
चतुग तिश्वसूयनिरूपणास्यानमेतत्‌ । । 


मनोरपत्यानि पटुप्याः । ते द्िविधाः, कपभूमिजा भोगभूमिजाश्वेति । तत्र कम 
भूमिनाथ द्विविधाः, आर्या म्लेच््ाश्चेति । आर्या; पुण्यतेतरवर्तिनः । म्लेच्छाः पापतेत्रष्तिनः 
भोगमूमिजाथायंनामेयधरा जघन्यमध्यमोचपरेत्रवर्तिनः एकद्वित्रिपल्योपमायुषः । रत्नशचकरा- 





गाथां १६-१७ 


अन्वयाथ [माषाः दिषिकल्याः] मनुष्योके दो भेद हैँ : [कममहीमोगभूमि- 
संजाताः] कर्मभरमिमें जन्मे हुए ओर भोगभूमिभे जन्मे हए; [ पथ्वीभेदेन ] पृरथ्वीके , 
भेदसे [ नारकाः ] नारक { सप्रविधाः ज्तव्याः ] सात प्रकारके जानता;- [ तियश्वः ]. 
तियेञ्चोके [ चतुदशभेदाः ] चौदहभेद [ मणिताः ] कहे हैः. [सुरगणाः ]. देवसमूहोके ` 
[ चतुर्मदाः ] चार भेद है । [ एतेषां विस्तारः ] इनका विस्तार [ रोकबिभागेषु ब्रातव्यः ] ` 
लोकविभागमेरे जान लेना । 


टीकाः-यह्‌, चार गतिके स्वरूपनिरूपणरूप कथन है । । 

शरमनुकौ सन्तान वह मनुष्यदहैँ वेदोप्रकारके हँ : कर्म॑भमिज जौर भोग ` 

भूमिज । उनमें कर्मभरूमिज मनुष्य भी दो प्रकारके हैँ : ` आयं गौर म्लेच्छं 1. पृष्यक्ेत्रमे 
हतेवाले वे आयं हँ ओौर पापक्षेतरमे रहनेवले वे म्लेच्छ हँ । भोगभूमिज म्रनुष्य आयं ` 
ॐ भोगभूमिके श्रन्तमें मौर क्मभूमिके भरादिमें होनेवाले कुलकर मनुष्योको ्राजीविकोक्े साधन सिखा- . 
कर लालित-पालित करते दै इसलिये वे मनूष्योके पिता समान हैँ । कुलकरको मनु कहां जता है) 


` तयश्च चौदह मेदवासे, देव चार प्रकारके । ` 
हन सवका विस्तार है, ज्ञातव्य ठोकविभागसे ॥१७॥ 


जीव श्रधिकार ४१ 


-बालुकापंकपूमतमोमहातमःप्रमाभिधानस वीनां मेदा्ारकनीवाः सप्ता भवन्ति । प्रथम- 
नरकस्य नारका द्येकषागरोपमायुषः । द्वितीयनरकस्य नारकाः त्रिसागरोपमायुषः । ठतीयस्य 
स । चहर्थस्य दश । पञ्मस्य सप्तदश । ष्टस्य दाशतिः । समस्य यद्धि । अथ 
विष्ठरभया्‌ संदेपेणोच्यतो । तिर्य॑श्वः षमकेनद्ियप्यापकापर्यापकबादरेदैन्द्ियपयापकापयातक- 
दीन्द्ियपर्यापकापर्यापिकनीन्दियप्यािकापर्यातकिचतरिन्दियपर्यापकापरयापकासं पवनय - 
प्रकापयापतकभेदाचतदंशमेदा भवन्ति । भावनन्य॑तरण्योतिःकल्पवासिकमेदाहेवाथतणिकायाः । 
एतेषां घतुरगतिजीवभेदानां मेदो रोकविभागाभिधानपरमागमे व्यः । इहासखरूपरस्पणा- 


नामको. धारण करते ह; जघन्य, मध्यम अथवा उत्तम कषेत्रम रहनेवाले है ओर एक 
पल्योपम, दो पल्योपमकी आयुवाले है । 


रलनेप्रभा, शकंराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, प्षुमप्रभा, तमःप्रभा ओर 
महातमःप्रभा नामकी सात पृथ्वीके भेदोके कारण नारक जीव सात प्रकारके हैँ । पहले 
नरकके नारकी एकं सागरोपमकी आयुवाले है, दूसरे नरकके नारकी तीन सागरोपमकी 
आयुवाले है । तीसरे नरकके नारकी सात सागरोपमकी आयुवाले ह, चौथे नरकके नारकी 
दसं सागरोपम, रपाचवें नरकके सच्रह सागरोपम, छठवें नरकके बारईस सागरोपम ओर 


साते नरकके नारकी तेतीस सागरोपमकी आयुवाले हैँ । 


अव विस्तारके भयके कारण संक्षेपसे कहनेमे, तिर्य॑चोके चौदह भेद दै : (१-२) 
सुक्ष्म एकेन्दरिय पर्याप ओौर अपर्याप्नि (३-४) बादर एकेन्दरिय पयक्षि ओौर अपय, 
(५-६) द्रीच्धिय पर्यप्न ओौर अपर्याप्त, (७-८) त्रीन्दिय पर्याप्त मौर अपयषि, (६-१०) 
चतुरिन्द्रिय प्र्याप्ठ मौर अपर्याप्त, (११-१२) असंज्ञी पचेन्दरिय पर्याप ओर अपय्ष, 
(१२-१४) संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्त ओर अपयश्षि । 


देवक चार निकाय ( समूह ) है : (१) भवनवासी, (२) व्यंतर, (३) 
ज्योतिष्क ओर (४) कल्पवासी । 


` इन चार गतिके जीनोके भेदके भेद लोकविभाग नामक परमागममें देख -ले । 
यहाँ (इस परमागममे ) आत्मस्वरूपके निरूपणमें अन्तरायका हेतु होगा इसलिये सूत्रकर्ता 


ूर्वाचायंमहाराजने (वे विशेष भेद) नहीं कटे ई । 





४२ नियमसार 
न्तरायहेतुरिति पूर्वरिभिः ए्श्ष्धिरसुक्त इति । 
( मंदाक्तांता ) 
स्वगे बास्मिन्मलजश्वने खेवरेनद्रस्य देवा- 
जोतिरोके फणपतिपुरे नारकाणां निषसे । 
अन्यस्मिन्‌ था जिनपतिभयने कर्णां नोऽस्त॒ तिः 
सूयो भूयो भवतु भवतः पादपकेजभक्तिः ॥२८॥ 
( शादंलविक्रीडित ) 
नानानूननराधिनाथविभवानाकण्यः चाखोक्य च 
त्वं क्डरिनासि भृघात्र किं जर्खमते पुण्यार्जितास्ते नसु । 
तच्चक्तििननाथपादकमलद्न्दा्चनाथामियं 
भक्तिस्ते यदि वियते बहुविधा मोगा स्युरेते त्वयि ॥२९॥ 


कत्ता भोत्ता खद्‌ पोग्गलकम्मस्स होदि वहारा! 
कम्मजमवेणादा कत्ता भोत्ता दु शिच्यदो ॥१८॥ 





| अब इन दो गाथार्ओकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज दो श्लोक 
कहते है : | 

| इलोकार्थः-- | ( है जिनेन्द्र ! ) दैवयोगसे मै स्वर्गमे होड इस मनुष्य- 
लोकम होॐ, विंद्याधरके स्थानंमे होॐ, ज्योतिष्क देवोके लोकम हों, नागेनद्रके नगरमे 
दोॐ, नारकोके निवासे होऊ, जिनपतिकै भवनम हो या -अन्य चाहे जिस स्थान पर 
होऊ (परन्तु) सुभे क्मका उद्धव नृ हो, पूनः पुनः आपके पादपंकजकी भक्ति हो ।२८। 


| श्लोकाथंः-- | नराधिपतियोके अनेकविधं महा वैभवोको सुनकर तथा 
देखकर, हे जडमति, तु यहाँ व्यथं ही क्लेश षयो प्राप्न करता है! वे वैभव सचमुच 
अ 


है जीव कर्ता-भोगता जड्कर्मका व्यवहारे । 
© क [®4 द । 
है कम-जन्य विभावका कता नियत नय हरसे 1१८ 


जीवे भ्रधिकार ४३ 


कत सोक्ता आत्मा पुदवखकमेणो मवति व्यवहारात्‌ । 
कपजभावेनात्मा कर्ता भोक्ता तु निस्वयतैः ॥१८॥ 
करठैतमेोक्तत्प्रकारङथनमिदम्‌ । 
आसन्रगतालुपचरितासद्भूतव्यवहारनयाद्‌ द्रव्यकर्मणां कर्ता तत्फलरूपाणां सुख- 
दुःखानां भोक्ता च; आत्मा हि अशद्धनिखयनयेन सकरमोहरागदेषादिभावकर्पणां कर्ता भोक्ता च, 
अरुपचरितासद्भृतव्यचहारेण नोक्रपणां कर्ती, उपचसितासद्भतन्यवहारेण धटपटश्चकयादीनां 
कर्ता इत्यशद्धजीवस्रूपयुक्तम्‌ । 
( मालिनी ) 


अपि च सकलरागद्रेपमोहालमको यः 
परमगुरुपदान्जदरन्द्रसेवप्रसादात्‌ । 
सहजसमयसारं निर्विकल्पं हि इद्ध्वा 
सं मवति परमभ्नीकामिनीकान्तकान्तः ॥३०॥ 


पुण्यसे प्राप्ठ होते हैँ । वह (पुण्योपाजंनकी } शक्ति जिननाथके पादपद्मयुगलकी पूजामें 
है; यदि तुके उन जिनपादपदमोकी भक्ति हो, तो वे बहुविध भोग तुके (अपने आप) 
होगे ।२६। 
गाथा १८ 

अन्वयार्धः-{ आत्मा ] आत्मा [ पुद्भलकर्मणः } पुद्गलकमेका [ कर्ती-मोक्ता |] 
कर्ता-भोक्ता [ व्यवहारात्‌ ] व्यवहारसे [ भवति ] है [ठु] भौर [आत्मा] आत्मा 
[ कर्मजमावेन ] कमजनित भावका [ कर्ता-मोक्ता ] कर्ता-मोक्ता [निश्चयतः] (अशुद्ध) 
निश्चयसे है । 

रीकाः-- यह, करृत्व-भोक्तृत्वके प्रकारका कथन है । 

आत्मा निकटवर्ती अनुपचरित असदुभरूत व्यवहारनयसे द्रव्यकर्मकरा कर्ता ओर 
उसके फलरूप सुखदुःखका भोक्ता है; अशुद्ध निश्चयनयसे समस्त मोहरागद्रेषादि 
भावकर्मका कर्ता जौर भोक्ता है, अनुपचरित असदृभ्ूत व्यवहारसे (देहादि) नोक्मका 
कर्ता है, उपचरित असदूभरूत व्यवहारसे चघट-पट-शकटादिका { धड़ा, वस्त्र, छकड़ा 
इत्यादिका ) कर्ता है । एसा अशुद्ध जीवका स्वरूप कहा । 


- ४४ नियंमसार 


( अनुष्टुम्‌ ) 
भबकरमनिरोषेन द्रन्यकरमनिरोधनम्‌ । 
द्व्यकर्मनिरोधेन संसारस्य निरोधनम्‌ ॥२१॥ 
( वसंततिलका ) 
संज्नानभावपरिुक्तविधुग्धजीवः 
र्वन्‌ शुभाश्चभमनेकवरिधं स फमं । 
निर्धक्तिमार्भमणमप्यभिवांचितुं नो 
जानाति तस्य श्चरणं न सस्ति रोके ॥२२॥ 
( वसंततिलका } 
यः कर्मर्मनिकरं परिहृत्य सर्ग 
निःकर्मशर्मनिकरागूतवारिप्रे । 
मजन्तमत्यधिकचिन्मयमेकरूपं 
स्वं मावमद्यमयु सपेति भव्यः ॥२२॥ 


[अब १८ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज छह श्लोक 
कहते है : | 

[श्लोका्थः--] सकल मोहरागद्रेषवाला जो कोई पुरुष परम गुरुके चरण- 
कमलयुगलकी सेवाके प्रसादसे निविकेल्प सहज समयसारको जानता है, वह्‌ पुरुष परम- 
श्रीरूपी सुन्दरीका प्रिय कान्त. होता है 1३०। 


[ श्लोकाथेः-- | भावकमेके निरोधसे द्रव्यकमेका निरोध होता है; द्रव्यकमेके 
निरोधसे संसारका निरोध होता है ।३१। 


[श्लोकाथः--] जो जीव सम्यग्ज्ञानभावरहित विमुग्ध (मोही, भ्रान्त) है, 
वंह्‌_जीव शुभाशुभ अनेकविधे कर्म॑को करता हुआ मोक्षमा्गंको लेशमात्र भी वांना नहीं ` 
जानता; उसे लोकम (कोई) शरण नहीं है ।३२। 


[श्लोकाथः-- ] जो समस्त कर्मजनित सुखसमूहको परिहरण करता है, वह्‌ 
भव्य पुरुष निष्कमं सुखसमूहरूपी अमृतके सरोवरमे मग्न होते हए एसे इस अतिशय- 
चेतन्यमय, एकरूप, अद्वितीय निज भावको प्राप्न होता है ।३३। 


जीव,श्रधिकौर ४५ 
( मालिनी ) 
असति सति विभवे तस्य चितास्िनोनः 
सततमयुभवामः शुद्धभात्मानमेकम््‌ । 
हृदयकमटसंस्थं सर्वकर्मप्रुक्त 
न खलु न खलु शक्तिर्नान्यथास्त्यस्ति तस्मात्‌ ॥३४॥ 
( मालिनी ) 
भविनि भवगुणाः स्युः सिद्धजीवेपि नित्यं 
निजपरमगुणाः स्थुः सिध्धिसिष्धाः समस्ताः | 
व्यवहरणनयोऽयं निशथयान्नेव सिद्धि- 
नं च भवति मो वा नि्णयोऽयं बुधानाम्‌ ॥२१५॥ 
द्व्वत्थिएण जीवा वदिरित्ता पुव्वभणिदपजाया । 
पल्यणएण जीवा संजुत्ता हति दुविरेहिं ॥१६॥ 
द्न्याथिकेन जीवा व्यतिरिक्ताः पूर्वभणितपर्यायात्‌ । 
पर्यायनयेन जीवाः संयुक्ता भवन्ति दाम्याम्‌ ।१९॥ 


[ एलोकाथंः-- | ( हमारे आत्मस्वभावमे-) विभाव असत्‌ होनेसे उसकी हमें 


चिन्ता नहीं है; हम तो हूदयकमलमें स्थित सवं कमंसे विमुक्त, शुद्ध आत्माका एक्का 
सतत अनुभवन करते है, क्योकि अन्य किसी प्रकारसे मुक्ति नहीं है, नहीं है ।३४। 


[ श्लोका्थंः--] संसारी सांसारिक गुण होते ह ओर सिद्ध जीवमें सदा 


समस्त सिद्धिसिद्ध ( मोक्षसे सिद्ध अर्थात्‌ परिपणे हृए ) निज.परमयुण होते है--इस- 
प्रकार व्यवहारनय है । निश्चयसे तो सिद्ध भी नहींहै ओर संसारभी नहींहै। यह 
बुघ पुरुषोका निर्णय ह ।३५। 


गथा १९ 
अन्वयार्थः-- | द्रव्याथिकेन ] ्व्याथिक नयसे [ जीवाः ] जीव | पूवंमणित- 


है उक्त पर्ययशत्य आत्मा द्रव्य-दृष्टिसे सदा । 
है उक्त पर्यायो सहित पर्याय-नयसे बह कहा ।१९॥ 


४६९ नियमसारं 


इह हि नयद्रयस्य सफटत्धुक्तम्‌ । 

द्रौ हि नयौ मगवदर्दत्यरमेश्वरेण प्रोक्तौ, द्रव्याथिकः पर्यायाधिकर्वेति । द्रन्यमेवाथः 
प्रयोजनमस्येति दव्यार्थिकः । पर्याय एवार्थः प्रयोजनमस्येति पर्याया्थिकः । न खज एक- 
नायत्तोपदेशो ग्राह्यः, किन्त तदुभयनयायचोपदेशः । सत्ताग्राहकशुदधदरव्याथिकनयवलतेन पूरवोक्त- 
व्यंजनपयपिभ्यंः सकाशान्पुक्ताघुक्तसमस्तजीवराशयः सवथा व्यतिरिक्ता ए । इतः ? ““सन्वे 
सुद्धा ह सुद्धणया'” इति वचनात्‌ । विभावव्यंजनपर्यायार्थिकनयवतेन ते सवे जीवास्पंयुक्ता 
भवन्ति। च सिद्धानामथंपर्यायेः सह परिणतिः) न पुनव्य॑जनपर्यायंः सहपरिणतिरिति । 
छतः १ सदा निर्जनतवात्‌ । सिद्धानां सदा निरंजनत्वे सति तदं द्रव्याथिकपयोयाथिकनयाभ्याम्‌ 
द्वाभ्याम्‌ संथुक्ताः शवे जीवा इति षत्रारथो व्यथः । निगमो विकल्पः, तत्र भवो नेगमः । स च 


पर्यायात्‌ ] पूरवेकथित प्यायसे [ व्यतिरिक्ताः ] व्यतिरिक्त है; [ पर्यायनयेन 1 पर्याय- 


नयसे [ जीवाः ] जीव ([ संयुक्ताः भवन्ति ] उस पर्यायसे संयुक्त है । [ द्वाभ्याम्‌ ] इसप्रकार 
जीव दोनों नयोसे संयुक्त हैँ । 

रीकाः-- यहां दोनों नयोका सफलपना कहा है । 

भगवान अहत्‌ परमेश्वरने दो नय कहे हैँ : द्रव्याथिक ओौर पर्याथाथिक । द्रव्य 
ही जिसका अथं अर्थात्‌ प्रयोजन है वह्‌ द्रव्याथिक है ओर पर्याय ही जिसका अथं अर्थातु 
प्रयोजन है वह्‌ पर्यायाथिक है ! एक नयका अवलम्बन लेता हुआ उपदेश ग्रहण करमे- 
योग्य नहीं है किन्तु उनं दोनों नयोका अवलम्बन लेता हुआ उपदेश ग्रहण करनेयोग्य 
है । सत्ताग्राहक ( -उव्यकी सत्ताको ही ग्रहण करनेवाले ) शुद्ध द्रव्यारथिक नयके बलसे 
पूर्वोक्तं व्यंजनपर्यायोसे मुक्त तथा अमूक्तं (-सिद्ध तथा संसारी समस्त जीवराशि सवथा 
व्यतिरिक्त ही है । क्यो, ? “स्वे सुद्धा ह॒ सुद्धणया ( शुद्धनयसे सवं जीव वास्त्रवमे शुद्ध 
है )” एेसा ( शास्रका ) वचन होनेसे । विभावव्यंजनपर्यायार्थिकं नयके बलसे वे सवं 
जीव (पूर्वोक्त व्यंजनपर्यायोसे) संयुक्त हैँ । विशेष इतना कि-सिद्ध जीवोके अर्थपर्यायों 
सरित परिणति है, परन्तु व्यंजनपर्यायों सहित परिणति नहीं है । क्यो ? सिद्ध जीव 
सदा निरंजन होनेसे । (प्रश्नः-) यदि सिद्ध जीव सदा निरंजन हैँ तो स्वं जीव द्रव्या- , 
थिक तथा पर्यायाथक दोनों नयोसे संयुक्त है ( अर्थात्‌ सवं जीवोको दोनों नय लागू 
होते है ) एेसा सूत्राथं (गाथाका अथं ) व्यथे सिद्ध होता है । (उत्तरः-व्य्थं सिद्ध नहीं 


४ व्यत्तिरिक्त भिन्न; रहित; शून्य । 


जोव अधिकार = 


भ [> धिध १ द षद 0 ् [*॥ > 
नगमनयस्तावत्‌ तरिविधः, भूतनंगू्ः बतमाननेगमः भाविनेगमश्चेति । अत्र भृतमेगमनयपेक्षथा 
` भगवता सिद्धानामपि व्यंजनपवायत्वमशुद्धसं च संभवति । पूवेकाले ते भगवन्तः सं्ारिण 
इति व्यवहारात्‌ । कि बहुना, स्वे जीवा नयडपवसेन शुद्धाघुद्धा इत्यर्थः | 
तथा चोक्तं भरीमदश्रतचन्द्रसरिभिः- 
( मालिनी )} 


9 क 


'(उभयनयपिरोधष्वंसिनि स्यात्पदकि 
जिनधचसि रमंते ये खयं बातमोदाः । 
पदि समयसारं ते परं उ्योतिश्च्चै- 
रनवमनययक्षाष्ुण्णपीक्षन्त एय ।|*' 





होता क्योकि- ) निगम अर्थात्‌ विकल्प; उसमें हो वह्‌ नैगम । वह नैगमनय तीन 
प्रकारका है : भ्रूत नैगम, वतंमान नैगम ओर भावी नगम । यहाँ भरतनैगमनयकी अपेक्षासे 
भगवन्त सिद्धोको भी व्यंजनपर्यायवानपना ओर अशगुद्धपना सम्भवित होता है, क्योकि 
पूवेकालमे वे- भगवन्त संसारी थे एेसा व्यवहार है । बहु कथनसे क्या ? सवं जीव दो 
नयोके बलसे शुद्ध तथा अशुद्ध हैँ ठेसा अर्थं है । 

इसीप्रकार ( आचार्यदेव ) श्रीमदुअमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक टीकामे चौथे श्लोक द्वारा ) कहा है कि-- 

““[श्लोकार्थः--] दोनों नयोके विरोधको नष्ट करनेवाले, स्यात्पदसे अक्रत 
जिनवचनमें जो पुरुष रमते है, वे स्वयमेव मोहको वमन करके, अन्रूतन ( -अनादि ) 

` ओर कुनयके पक्षसे खण्डित न होनेवाली एेसी उत्तम परमज्योतिको--समयसारके-- 

शीघ्र देखते ही हैँ 1" 

ओर (इस जीव अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार 
सुनिराज श्री पद्यप्रभमलधारिदेव शलोक कहते है-- ) 





क्षः जो भूतकालकी पर्यायको वतं मानक्त्‌ संङल्पित करे (-्रथवा कहे ), भविष्यकालकौ पर्यायको 
वर्तमानवत्‌ संकल्पित करे (अथवा कटे), श्रथवा किचित्‌ निष्पन्नतायुक्त नौर किचित्‌ प्रनिष्पन्नता- 
यक्त वतमान पर्यायको सर्व निष्पन्नत्रत्‌ संकल्पित करे ( श्रथवा कहे ), उस ज्ञानको (अथवा वचनको) 


नैगमनय कहते हैँ । 


द नियमसार 


तथाहि- 
{ मालिनी )} 
अथं नयगयुगयुक्तिं ` रंषयन्तो न संतः 
परमजिनपदान्मदन्द्रमत्तदिरेफाः । 
सपदि समयसारं ते धरुवं प्राप्ठुवन्ति 
ितिषु परमतोक्तेः 8 फर सजनानाम्‌ ॥३६॥ 


इति इुकबिजनपयोजमित्रपचेन्द्रियप्रसरवनितगत्रमत्रपरिहभीपबप्रभमरधारिदेवः 
बिरवितायां नियमसारव्याख्यायां तात्ययृतौ जीवाधिकारः प्रथमभुतस्कन्धः ॥ 


[श्लोकार्थः-- ] जो दो नयोके सम्बन्धका उल्लंघन न करते हुए परमजिनके 
पादपंकजयुगलमें सत्त हुए भ्रमर समान हैँ ठेसे जो सत्पुरुष वे शीघ्र समयसारको अवश्य 
प्राप्र करते हैँ । पृथ्वीपर पर मतके कथनसे सज्जनोको क्या फल है ( अर्थात जगतमें 
जैनेतर दशनोके मिथ्या कथनोसे सज्जनोको क्या लाभ है ) ? ।३६। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूर्यं समान है ओर पाच इन्द्रियोके 
फंलाव रहित देहमात्र जिनको परिग्रह था एसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्प्य॑वृत्ति नामक टीकामे (अर्थात्‌ श्रीमदू भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत श्री 
नियमसार परमागमकी निग्रन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव विरचित तात्पयंवृत्ति 
नामक टीकामे ) जीवे अधिकार नामका प्रथम श्रुतस्कन्ध समाप्च हुमा । 





. अथेदानीमजीवाधिकार उच्यते । 
अणुखंधवियप्पेण दु पोग्गलदव्वं हवे इुवियप्पं । 
खंधा ह चप्पयारा परमाणु चेव दुबियप्पो ॥२०॥ 
अणुस्कन्ध विकल्पेन तु पूद्धरद्रव्यं मवति दिषिकल्पम्‌ | 
स्कन्धाः खलु षटू प्रकाराः परमाणश्चेव दि विकल्पः ॥२०॥ 
पद्रलद्रन्यविकल्योपन्यासोऽयम्‌ । 
पद्रद्रन्यं तावद्‌ विकल्पदयसनाथम्‌, स्वभावपुद्ररो विभावपुद्रश्चेति । ततर समाव 


अबे अजीवे अधिकार कहा जाता है । 
गाथा २० 
अन्वयाथः--[ अरुस्कन्धविकल्येन तु ] परमाणु ओर स्कन्ध से दो भेदसे 
[ पुद्वरद्रव्यं ] पुदुगलद्रव्य [ दिविकल्यम्‌ मवति ] दो मेदवाला है; [ स्कन्धाः ] स्कन्ध 
[ खलु ] वास्तवभें [ षटूप्रकाराः ] छह प्रकारके हैँ [ परमाणुः च एव दिविकल्पः ] ओर 
प्रमाणुके दो भेद हैँ । 


टीकाः-- यह्‌, पुद्गलद्रव्यके भेदोका कथन है 1 
प्रथम तो पुदुगलद्रव्यके दो भेद हँ : स्वभावपुद्गलं ओर विभावपुदुगल 1 उनमें, 


परमाण एवं सन्धं है दो मेद पुद्ररद्न्यके । 
है स्कन्ध दे.विधि ओर विविध .बिकल्प है प्रमाणक ।|२०॥ 


५० नियमसार 


पद्रः परमाणुः) विभावमुददकः स्कन्धः । का्यपरमाणुः कारणपरमाणुरिति स्वभाबपुद्रसे दथा 
मवति । स्कन्धाः षृटृभ्रकाराः स्युः, पएष्वरीजटच्यायाचतुरस्विषयकमंप्रायोग्याप्रायोग्यमेदाः 
तेषां भेदो वक्ष्यमाणम्त्ेषव्यते विस्तरेणेति । 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
गलनाद णुरिधुक्तः प्रणाहस्कन्धनामभार्‌ । 
विनानेन पदार्थेण लोकयात्रा न वतेते ।३७] 


अइथूलथुल थूलं थुलयुह्ुमं च सुहुमथूलं च । 
सुह्मं अडइपुहुमं इदि धरादियं होदि ्भेयं ॥२१॥ 
मूपव्वदमादीया भरदा अइथूलथूलमिदि खंधा । 
थूला इदि षिरणेया सप्पीजलतेल्लमादया ॥२२॥ 





परमारु वह्‌ स्वभावपुदुगल है ओौर स्कन्ध वह्‌ विभावपुदगल है ! स्वभावपुद्गल कार्य- 
परमाणु जौर कारणपरमाणु रसे दो प्रकारका है । स्कन्धोके छह प्रकार हैँ: (१) 
पृथ्वी, (२) जल, (३) छया, (४) ( चक्षुके अतिरिक्त ) चार इन्द्रियोके. विषयभूत 
स्कन्व, (५) कर्मेयोग्य स्कन्ध ओर (६) कमको अयोग्य स्कन्ध-एेसे छह भेद है 1 
स्कन्धोके भेद अव कटे जानेवाले सूत्रोमे ( अगली चार गाथा्ओभे ) विस्तारसे कहे 
जा्येगे । 


[ अव, २०वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज श्री पञ्म- 
प्रभमलघारिदेव श्लोक कहते हँ : | 


{श्लोकायंः-- ] ( पुदमलपदा्थं }) गलन द्वारा ( अर्थात्‌ भिन्न हो जानेसे } 
पस्माखु कहलाता है ओौर पूरण द्वारा ( अर्थात्‌ संयुक्त होनेसे ) स्कन्ध नामको पर्न 
होता । इस पदा्थके विना लोकयात्रा नहीं हो सकती 1३७। 





अतिस्थूलस्थृरु रु स्यूल-प््ष, घरस््म-स्थल ₹ दस्मये। 
अतिघर्म) या चछ भेद पृथ्वी यादि पुद्ररस्कन्धके ।{२१॥ 
भू) भूधर इत्यादि ये अतिस्थूल स्कन्ध प्रमानिये 
त; तर) जल इत्यादि इनको स्थूल स्कन्ध सु जानिये ।।२२॥ 


अजीव भ्रधिकार ५१ 


छायातवमादौोया धृलेद्रखंधमिदि वियाणाहि । 
सुहुमथूलेदि भणिया खंधा चउरक्लविसया य ॥२३॥ 
सुहमा हवंति खंधा पा्मोगा कम्मवम्गणस्स पुणो । 
तथ्विवरीया संघा अहसुहुमा इदि परूेंति ॥२४॥ 
मतिस्थूलस्थूखाः स्थूलाः स्थूरष्वक्मा ्मस्थूलाश्च । 
घ्ष्मा अति््षमा इति धरादयो भवन्ति षडभेदाः ॥२१॥ 
भूपवताधा भणिता अतिस्थुलस्थूराः इति स्कन्धाः । 
स्थूला इति वि्ञेयाः सर्षिर्जरतैखाथाः ॥२२॥ 
लायातपाधाः स्थुलेतरस्कन्धा इति विजानीहि । 
रकष्मस्थुला इति भणिताः स्कन्धाश्तुरविषयाथ ॥२३॥ 
्रक्मा मवन्ति स्कन्धाः प्रायोग्याः कर्मवर्गणस्य पुनः। 
तद्विपरीता; स्कन्धाः अतिषठक्ष्मा इति प्ररूपयन्ति ॥२४॥ 


गाथा २९-२४ 


अन्वयार्थः--[ अतिस्थृरस्थृलाः ] अतिस्प्रुलस्श्ल, [ स्थूलाः 1 स्थुल, [ स्थृल- 
दुक्ष्माः च 1 स्थुलपृक्ष्म, [ धृक्षमस्थूलाः च ¡| सूक्ष्मस्थूल, [ धक्ष्माः | सूक्ष्म ओौर [ अति- 
क्षमाः ] अतिसूक्ष्म [ इति ] पेसे [ धरादयः षटमेदा; भवनिति ] पृथ्वी आदि स्कन्धोके छह 
भेद है । 

[ भूपर्वताथाः ] भरमि, पर्व॑त आदि [ अतिस्पूरस्थूखाः इति स्कन्धाः ] अतिस्शरूल- 
स्थुल'स्कन्ध [ भणिताः ] कहे गये है; [ सषियजंररैखायाः ] घी, जल, तेल आदि [स्थूलाः 
` इति विज्ञेयाः ] स्थूल स्कन्ध जानन । 
आताप, चाया स्थू्टक्ष्म स्कन्ध निश्चय कीजिये । 
अर स्कन्ध च्ष्मस्थूक चारो अक्षसे गहि ठीनजिये ॥२३॥ 
कार्माणवर्गण योभ्य पम स्कन्ध षकष्म खन्ध है । 
विपरीत जो इस योग्य नर्हि अतिषरकष्म पृद्रर स्कन्ध है २४ 








१५२ नियमसार 


विमाचपुदरस्वरुप्यानमेतत्‌ । 

अतिस्थटस्ुला हि ते खलु पुद्रलाः सुमेच्छम्भिनीप्रभृतयः । एततेरतक्र्ीरजरुग्रयृति- 
समस्तद्रव्याणि हि स्थुख्पुद्राथ । चायातपतमःप्रथृतयः स्थूर््ष्मपुद्रराः 1 स्पशेनरसनघाण- 
भ्रतरेन्धियाणां विषयाः क््मस्थुख्युद्रलाः शब्दस्पशेरसगत्थाः । शमाद्चमपरिणामह्मरेणागच्छ्तां 
श॒भाल्यभकर्मणां योग्याः घश्मणुद्लाः 1 एतेषां विपरीताः घ्षमचकष्मपुद्रलाः कमेणामप्रायोग्या 
इत्यथ; । अयं विभावपुं दरुमः 


~~~ 


[ ायातपाधाः ] छया, आतप { प्रम ) आदि [ स्थुसेतरस्कन्धाः इति | 
स्थूलसूम स्कन्ध [ विजानोहि ] जन [च ] ओर [ चतुरक्षविषयाः स्कन्धाः | चार 
इन्द्रियोके विषयभूत स्कन्धोको [ ्षपस्थूखाः इति ] सूकष्मस्ूल [ भणिताः [ कहा गया दहै 1 


[ पुनः ] जौर [ कर्मवर्गण्य प्रायोग्याः ] कर्मवगेणाके योग्य [स्कन्धाः ] स्कन्ध 
[माः भवन्ति] सूक्ष्म है; [ तदिपरीताः ] उनसे विपरीत (अर्थात्‌ कर्मवर्गेणाको अयोग्य) 
[ स्कन्धाः ] स्कन्ध [ अतिघर्माः इति ] अतिसूक्ष्म [ प्ररूपयन्ति | कहे जाते हँ 1 

रीकाः--यह, विभावपुद्गलके स्वरूपका कथन है । 

सुमेर, पृथ्वी आदि ( घन पदाथं ) वास्तवमे अतिस्श्ूलस्श्रुल पुद्गल है! घी, 
तेल, मदा, दूच, जल आदि समस्त ( प्रवाही ) पदाथं स्श्रूल पुद्गल हैँ । छाया, आतप, 
अंधकारादि स्थूलसूक्ष्म पुद्गल रै 1 स्पशेनेन्दरिय, रसनेद्दिय, घ्राणेन्द्रियं त्था 
श्रोवेन्दरियके विषय--स्पशं, रस, गंध ओर शन्द-सृक्ष्मस्थूल पुद्गल हैँ । शुभाशुभ 
परिणाम हारा आनेवाले एेसे शुभाशुभम कर्मोको योग्य ( स्कन्ध } वे सूक्ष्म पुद्गल हैँ । 
उनसे विपरीत अर्थात्‌ कर्मोको अयोग्य ( स्कन्ध } वे सूर्म सूक्ष्म पुद्गल ह 1--एेसा 
( इन गाधा्जकः } अथं है ! यह्‌ विभावपुद््गलका क्रम है 1 

[भावाथः--स्कन्ध छह ध्रकारके हँ : (१) काण्ठपाषाणादिक जो स्कन्ध छदन 
किये जाने पर स्वयमेव जुड़ नहीं सकते वे स्कन्व अतिस्श्ूलस्थूल हैँ ! (२) इध, जल 
आदि जो स्कन्ध छेदन किये जाने प्र पूनः स्वयमेव जुङ्‌ जते है वे स्कन्ध स्थूल हैँ । 
(३) प, छाया, चांदनी, अंधकार इत्यादि जो स्कन्ध स्थूल ज्ञात होने पर भी भेदे नहीं 
जासकते या हृस्तादिकसे ग्रहण नदीं किये जासकतते वे स्कन्ध स्थुलसूकष्म ह 1 (४) आं खसे 
न दिक्तनेवाले एेसे जो चार इन्दरियोके विषयभूत स्कन्ध सूम होने पर भी स्थुल ज्ञात 

होते हैँ ( -स्पशेनेन्दरियसे स्पश किये जा सर्कते है, - जीभसे आस्वादन किये जा सकते 


अजीव भ्रधिकार ५३ 


तथा चोक्तं पंचास्तिकायसमये- 


““पुटवी जरं च चाया चउरिदियविसयकम्मपाओगगा ] 
कम्पातीदा एवं छन्मेया पोगगख होति ॥" 


उक्तं च मार्ग्रकारे- 
र ( अनुष्टुम्‌ ) 
““स्थुलस्थूलास्ततः स्थूलाः स्थृर््ष्मास्ततः परे । 
चक्ष्मस्थूलास्ततः पकष्माः पष्पध्षमास्ततः प्रे 11 
, तथा चोक्तं श्रीमदसृतचन्षरिभिः- 
{ वसंततिलका ) 
('असिमिन्ननादिनि महत्य विवेकनाटये 
वर्णादिमान्‌ नटति पुद्ररु एव नान्यः । 
रागादिपुद्ररविकारविशुदश्द्र- 
चेतन्यधातुमयमूर्तिरयं च जीवः ।”” 


है, नाकसे सधे जासकते हँ अथवा कानसे सुने जासकते हैँ ) वे स्कन्ध भूष्मस्शूल हैँ । 
(५) इन्द्रियज्ञानको अगोचर एेसे जो कर्मव्गेणारूप स्कन्ध वे स्कन्ध सूक्ष्म हैँ । (६) 
कर्म॑व्गं णासे नीचेके (कमंवगेणातीत ) जो अत्यन्त सूक्ष्म द्वि-अणुकपर्यत स्कन्ध वे स्कन्ध 
सृक्ष्मसूक्ष्म है । | 

इसीप्रकार ( श्रीमद्‌भगवत्कुन्दकुन्दाचायंदेवप्रणीत ) श्री पचास्तिकायसमयमें 
( गाथा द्वारा ) कहा है कि- 

““[ गाथाथेः-- ] पृथ्वी, जल, छाया, चार इ्द्रियोके विषयभूत, कमेके योग्य 
ओर कर्मातीत--इसप्रकार पुद्गल (स्कन्ध) छह प्रकारके हैँ 1" 

ओर मागंप्रकाशमे ( श्लोकट्वारा ) कहा है किः-- 

“ [ श्लोकाथंः--] स्थूलस्थूल, पश्चात्‌ स्थूल, तत्पश्चाव्‌ स्थूलसूक्ष्म, पश्चात्‌ 
सूक्षमस्शुल, पश्चात्‌ सृकषम॒ ओर तत्पश्चा सृक्षमसृक्ष्म (इसप्रकार स्कन्ध छह प्रकारके 
है ) 1" 


& देखो, श्री परमश्रुतप्रभावकमण्डल द्वारा प्रकाशित पंचास्तिकाय, द्वितीय संस्करण, पृष्ट-१३० 1 





५४ नियमसार 


तथाहि 
{ मालिनी ) 
इति विविध विकल्पे पुद्गले दृश्यमाने 
न च कुरु रतिभावं भव्यश्चाद्‌रु तस्मिन्‌ । 
कुरु रतिमत॒रां खं चिच्वमत्कारमत्र 
भवसि हि परमश्रीकामिनीकामरूपः ॥३८॥ 
धाडचरक्कस्स पुणो जं हेड कारणं ति तं णेयो । 
खंधाणं अवकस्ताणं णादञ्वो कजपरमारु ॥२५॥ 
धातुचतुष्कस्य पुनः यो हेतुः कारणमिति स ज्ञेयः | 
स्कन्धानामवसानो ज्ञातव्यः का्परमाणुः ॥२५॥ 





इसप्रकार ( आचा्येदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक टीकामें ४४ वें श्लोक हारा ) कहा है कि-- 

^“ [ष्लोका्थंः-- ] इस अनादिकालीन महा अविवेकक्रे नाटके अथवा नाचमें 
वर्णादिमान्‌ पुद्गल ही नाचता है, अन्य कोई नहीं; ( अभेद ज्ञानम पुद्गल ही अनेक 
प्रकारका दिखाई देता है; जीव्‌ तो अनेक प्रकारका है नहीं; ) ओौर यह जीव तो 
रागादिक पुदगलविकारोंसे विलक्षण, शुद्ध चंतन्यधातुमय सूति है 1” 

ओर ( इन गाथाओंकी टीका पूणे करते हृए टीकाकार मुनिराज श्री पद्यप्रभ- 
मलधारिदेव विविध प्रकारके पुद्गलोमें रति न करके चैतन्यचमत्कारमात्र आत्मामें 
रति करना श्लोकद्रारा कहते हैँ ) :- 

[श्लोका्थंः--] इसप्रकार विविध भेदोवाला पदुगल दिखाई देनेसे, हे 
भव्यशार्दूल ! ( भव्योत्तम ! ) तू उसमे रत्िभाव न कर । चैतन्यचमत्कारमात्रमें 
( अर्थात्‌ च॑तन्यचसत्कारमात्र आत्मामे } तू अतुल रति कर कि जिससे तु परमश्रीरूपी 
कामिनीका वल्लभ होगा ।३८। 

- गाथां २५ 
अन्वयाथः--[ पुनः ] फिर [ यः ] जो [ धातुचतुष्कस्य ] ( पृथ्वी, जल, तेज 


जो हेत॒॒धातु चतुप्कका कारण-अणएु विख्यात है । 
अर्‌ स्कन्धके अवसानमे कार्यार होता प्रा है ॥२५॥ 


ग्रजीव श्रधिकार ५५ 


कारणकारयपरमाुद्रव्यस्वरूपार्यानमेतत्‌ । 

पूथिव्यकजोबायवो धातवश्वत्वारः तेषां यो हेतुः स कारणपरमाणः । स एव जघन्य- 
परमाणुः सिनग्धरुक्षगुणानामानन्त्याभावाद्‌ समविषमवंधयोरथोग्य इत्यथः । स्निग्धरुकषगुणानाम- 
नन्तत्रयोपरि द्वाभ्याम्‌ चतुर्भिः समबन्धः त्रिभिः प॑ंचभिर्विषमबन्धः । अयघुक्कृष्टपरमाणः । 
गरुतं पद्गलद्रन्याणामू अन्तोऽवसानस्तस्मिन्‌ स्थितो यः स कार्थपरमाणुः । अणवथतु्भेदाः 
कायकारणजधन्योर्ृष्टमेदः तस्य परमाणुद्रव्यस्य स््रसूयस्थितत्वात्‌ बिभावामावात्‌ परम- 
स्वभाव इति । 

तथा चोक्तं प्रचनसारे- 


मौर वायु--इन ) चार धातुभओंका [ हेतुः ] हतु है, [ सः ] वह्‌ [ फारणम्‌ इति जेयः ] 
कारणपरमागएु जानना; [ स्कन्धानाम्‌ ] स्कन्धोके [ अवसानः ] अवसानको ( -पृथक्‌ 
हृए अविभागी अन्तिम अंशको ) [कार्यपरमागुः] कायंपरमाणु [ज्ञातव्यः] जानना । 
रीकाः-- यह्‌, कारणपरमारुद्रव्य ओर कार्य॑परमारुद्रव्यके स्वरूपका कथन है । 
पृथ्वी, जल, तेज ओर वायु यह्‌ चार धातुर्णे है; उनका जो हेतु है वह कारण- 
परमाणु है । वही ( परमाणु ), एक गुण स्निग्धता या रूक्षता होनेसे, सम या विषम 
बन्धको अयोग्य एेसा जघन्य परमाणु है--एेसा अथं है । एकं गुण स्निग्धता या रूक्ष- 
ताके ऊपर, दो गुणवालेका ओर चार गुणवालेका %समबन्धं होता है तथा तीन गुणवालेका 
ओर पाँच गुणवालेका शविषमबन्ध होता है,-- यह उक्छृष्ट पर्मागु है । गलते अर्थात्‌ 
पृथक्‌ होते पुद्गलद्रव्योके अन्तमे--अवसानमे ( अन्तिम दशा ) स्थित वहं कार्यपर- 
माणु है ( अर्थात्‌ स्कन्ध खण्डित होते-होते जो छोटेसे छोटा अविभाग भाग रहता है 
वह्‌ कर्यपरमाणु है ) । (इसप्रकार) अणुमोके (-परमायुभके) चार भेद है : कारय, 
कारण, जघन्य ओर उत्कृष्ट । चह परमाणुुदरव्य स्वरूपम स्थित होनेसे उसे विभावका 
अभाव है, इसलिये ( उसे ) परम स्वभाव है। 
इसप्रकार (श्रीमदुभगवत्कन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत ) श्च प्रवचनसारमे (१६५बीं 
तथा १६६बीं गाथा द्वारा) कहा है कि-- 
& समबन्व भर्थात्‌ सम संख्याके गुणवाले परभाणुभ्रोका बन्ध श्रौर विपमवन्ध भर्थात्‌ विषम संख्याके 
गुणवाले परमाणुोका बन्ध । यहां ( टीकामें ) समबेन्र भौर विषमवन्धका एक-एक उदाहरण 
दिया है तदनुसार समस्त समबनध श्रौर विषमवन्ध संम लेना । 





५६ नियमाय 


८४णिद्धा वा लुक्खा भा अणएुपरिणामां समा च विसमा-वा । 
समदो दुराधिगा जदि बज्छन्ति हि यादिषरिहीणा ॥ 
मिद्धत्तरेण दुगुणो चदुगुणणिद्धेण बन्धमणुभवदि । 
लुक्देण वा तिगुणिदो अणु बन्छदि पंचगुणजचो 11 
तथाहि 
( भनुष्टम्‌ ) 
( ॐ (=+ भरणभिम 
स्वन्पैस्तेः षटभरकारः फ चतुर्भिरणमिमम । 
= = [4 0 
यत्मानमक्षयं शद्ध भागयामि शहूयुहुः ।२९॥ 
अत्तादि अत्तमञ्मं अत्तंतं णेव इंदियम्गेञ्भं । 
अविभागी जं दव्वं परमाणु तं वियाणाहि ॥२६॥ 
आत्माचयात्ममध्यमात्मान्तं नेवेन्धियरा्यम्‌ । 
अविभागि यद्द्रव्यं प्रमाणं तद्‌ विजानीहि ॥२६॥ 


“[गाथाथैः-- | परमाशुके-परिणाम स्निग्ध हों या रूक् हो, सम अंशवले हों 
या विषम अंशवाले हों, यदि समान की अपेक्षा दो अधिक अंशवाले हों तो वधते हैः; 
जघन्य अंशवाला नहीं वंधता । 


स्तिरधरूपसे दो अंशवाला परमाणु चार अंशवाले स्निग्ध ( अथवा रूक्ष ) 
परमाखुके साथ बन्धका अनुभव करता है; अथवा रूक्षतासे तीन अंशवाला परमाणु 
पचि अंशवालेके साथ जुड़ा हुमा वंघता है 1“ 

ओर ( २वीं गाथाकी टीका पूर्णं करतें हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक दारा 
पुदुगमलकी उपेक्षा करके शुद्ध आत्माकी भावना करते हैँ ) :-- 


[श्लोकाथः-- | उन छह प्रकारके स्कन्धो या चार प्रकारके `अणुओके साथ 
मुश्ेक्याहै ? मै तो अक्षय शुद्ध आत्माको पुनः पनः भाता हं 1३९] 


गाथा २६ 
अन्वया्थः--[ आत्मादि ] स्वयं ही जिसका आदि है, [ आत्ममध्यमू्‌ ] 





जो मादिं भी आप है मघ्यान्तर्मे भी याप दी 
अनिमागः इद्िय ग्राह्य नर्हि; परमाणु सत्‌ जानो बद ॥२६॥ 


भ्रजीव भ्रधिका ५७ 


परमाणुविरेपोक्तिरियम्‌ । 
यथा जीवानां नित्यानित्यनिगोदादिसिदवरेवपर्यन्त स्थितानां सहजपरमपारिणामिक- 
भावविवक्षासमाश्रयेण सहजनिश्वयनयेन स्वस्वरूपादग्रच्यवनलवुक्तम्‌, तथा परमाशुदरव्याणां 
भभव परमस्वभवः रिणते (न प (4 ७ 
प्भमविन स्ादत्मपरणतेरातमेवादिः, मध्यो हि आतमपरिणतेरात्मैव, अंतोपि 
स्वस्यात्म प्रमाणः । मतः न चेन्रियज्ञानगोचरत्वाद्‌ अनिलनलादिभिरविनशरत्वाद विभागी 
हे शिष्य सर परमाणुरिति त्वं तं जानीहि । 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
अप्यातमनि स्थितिं बुद्ध्या पूद्ररस्य जडारमनः । 
सिद्धास्ते रि न तिष्ठंति खस्वस्पे चिदात्मनि ॥४०॥ 





स्वयं ही जिसका मध्य है ओर [ आत्मान्तम्‌ ] स्वयं ही जिसका अन्त है (अर्थात्‌ जिसके 
आदिमे, मध्यमे ओर अन्तमं परमाणुका निजस्वरूप ही है), [ न एव इन्दरियैःगरा्यम्‌ ] 
जो इन्द्रियोसे ग्राह्य (-जाननेमे आने योग्य) नहीं है गौर [यद्‌ अबिभागि] जो अविभागी 
` है [ तत्‌ ] वह्‌ [ परमाणं दरव्यं ] परमाणुद्रव्य [ विंजानीदहि ] जान । 
| रीकाः--यह्‌, परमाणुका विशेष कथन है । 

जिसप्रकार सहज परमः पारिणामिकमभावकी विवक्षाका. आश्चरय-केरनेवाले 
सहज निश्चयनयकी अपेक्षासे नित्य ओर अनित्य निगोदसे लेकर सिद्धक्षेत्र पय॑न्त विद्य- 
मान जीवोँका निज स्वरूपसे अच्युतपना कहा गया है, उसीप्रकार पंचमभावकी अपेक्षासे 
परमाणुद्रव्यका परमस्वभाव होनेसे परमाणु स्वयं ही अपनी परिणतिका आदि है, स्वयं 
ही अपनी' परिणतिका मध्य है ओर स्वयं ही अपना अन्त भी है ( अर्थात्‌ आदिमे भी 
स्वयं ही, मध्यमे भी स्वयं ही ओर अन्तम भी परमाणु स्वयं ही है कमी निज स्वरूपसे 
च्युत नहीं है ) । जो ठेसा होनेसे, इन्दरियज्ञानगोचर न होनेसे ओर पवन, अग्नि इत्यादि 
दारा नाशको पराप्त न होनेसे, अविभागी है उसे, है शिष्य ! तु परमाणु जान । 

[अब २६ वीं भाथाकी टीका पूणं करते हृए॒टीकाकार मुनिराज श्लोक 
| कते द 1 स्वयंमें ५ पदगलमें 

[श्लोकार्थः--] जडात्मक पुद्गलकी स्थिति, ८९ ही) जानकर 
( अर्थात्‌ जड्स्वरूप पुदूगल पुदुगलके निज स्वरूपमें | रहते है र जानकर ), वे 
सिद्धभगवन्तं अपने चैतन्यात्मक स्वरूपम क्यों नहीं रहेगे ? (अवश्य ररहगे) ।४०। 


४८ नियमसार 


एयरसरूबगंधं दोफासं तं हवे सहावथुणं । 
विहावयुणमिदि भणिदं जिणसमये सब्वपयङत्तं ॥२७॥ 
एकरसस्प्गधः दिस्परः स भवेत्लमाबगुणः । 
विभावगुण इति भणितो जिनसमये सवैप्रकटलम्‌ ॥२५७॥ 
स्वभावपुद्रुस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
तिक्तकदटककषायाम्रमधुराभिषानेषु पंचसु रसेष्वेकरसः; श्वेतपीतहरितारुणकृष्णवणे- 
पवेकवर्णः, सुगन्धदुगेन्धयोरेकगंधः, ककशमदुगुरुरघुशीतोप्णस्निग्धरुक्ाभिधानापष्टानामन्त्य- 
चतुःस्प्शाविरोधस्परेनदयम्‌, एते परमाणोः स्भावगुणाः जिनानां मते । विभावगुणात्मको 
विभावपूद्रछः । अस्य ह्णएकादिस्कन्धरूपस्य विभावयुणाः सकठकरणग्रामग्रह्या इत्यथः 





गाथा २७ 


उन्वयाथः--[ एकरसरूपगंधः ] जो एक रसवाला, एक वणेवाला, एक गंध- 
वाला ओौर [ द्विस्यश्ः ] दो स्पशंवाला हो, [ सः ] वहं [ स्वभावगुणः ] स्वभावगुणवाला 
[ मवेत्‌ ] है; [ विभावगुणः ] विभावगुणवालेको [ जिनसमये ] *जिनसमयमें [ स्ेप्रकट- 
त्वम्‌ ] सवं प्रगट (सवं इन्दरियोसे ग्राह्य ) [ इति भणितः ] कहा है । 

रीकाः- यह, स्वभावयपुद्गलके स्वरूपका कथन है 1 

चरपरा, कडवा, कषायला, सदा ओर मीठा इन पाच रसोमेका एक रसः; 
सफेद, पीला, हरा, लाल ओर काला इन ( पाच ) वणोमिका एक वणं; सुगन्ध ओर 
दगेन्धमेको एक गंध; कठोर, कोमल, भारी, हलका, शीत, उष्ण, स्निग्ध ( चिकना ) 
ओर रूक्ष (रूखा) इन आठ स्पशोमिंसे अन्तिम चार स्पशेमिके अविरुद्ध दो स्पशं ; यह, 
जिनोके मतमें परमाणुके स्वभावगुण हँ । विभावयपुद्गल विभावगरणात्मक होता है । 
यह्‌ ` द्वि-अणुकादिस्कन्धरूप विभावपुद्रगलके विभावगुण सकल इन्दरियसमूह द्वारा प्राह्य 
( जाननेमें आने योग्य ) हँ ।-एेसा ( इस गाथाका ) अथे है । 
१-समय= सिद्धान्त; शाल्ल; शासनः; ददन; मत । 


२-दो परमाणुश्रोसे लेकर श्रनन्त परमाणुर्रोका बना हुश्रा स्कन्ध वह्‌ विभावपुद्गल है 1 


दो स्प इक रस गंथ वणं स्वभावयुणमय है बही । 
सवोक्षगम्य विभावगुणमयको प्रगट जिनवर कदय २७ 





भ्रजीवे भ्रधिकार ५९ 


तथा चोक्तं पंचास्तिकायसमये- “ 
''एयरसवण्णगंधं दोफासं सदकारणमसदं । 
(1 संधंतरिदं दव्वं परमाणुं तं वियाणाहि ॥*' 
उक्तं च मागप्रकशे- 
( भ्नुष्टुम्‌ } 
“'वसुधान्त्यचतुः सपु चिन्त्यं स्परीनदरयम्‌ । 
वर्णो गन्धो रसश्चैकः परमाणोः न चेतरे 1" 


तथा हि- 
{ मालिनी ) 


अथ सति परमाणोरेकवर्णादिभास्वन्‌ 
निजगुणनिचयेऽस्मिन्‌ नास्ति मे कार्यसिद्धिः । 
इति निजष्टदि मत्वा शुद्धमात्मानमेकम्‌ 
परमसुखपदाथी भावयेडन्यलोकः ॥४१॥ 


इसप्रकार ( श्रीमद्भगवत्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत ) श्री पंचास्तिकायसमयमें 
(८१ वीं गाथा द्वारा ) कहा है किः- ४ 

^“ [गाथाथैः-- | एक रसवाला, एक वणंवाला, एक गंघवाला ओौर दो स्पशं- 
वाला वह्‌ परमाणु शब्दका कारण है, अशब्द है ओर स्कन्धके भीतर हौ तथापि द्रव्यहै 
( अर्थात सदव सवंसे भिन्न, शुद्ध एक द्रव्य है ) 1“ 

ओर मारगप्रकाशमें (श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 

#॥ [ एलका --] परमाणुको आठ प्रकारके स्पशोमिं अन्तिम चार स्पर्शोमिसे 
दो स्पर्श, एक वर्ण, एक गंध तथा एक रस समना, अन्य नहीं ।"' 

ओर ( २७ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक हारा 
मव्य जनोको शुद्ध आत्माकी भावनाका उपदेश करते हँ ) :-- 

[श्लोकार्थः--] यदि परमाणु एकवर्णादिश्ू्प प्रकाशते ( ज्ञात होते ) निज 
गुणसमूहमे है, तो उसमें मेरी ( कोई ) कायंसिद्धि नहीं है ( अर्थात्‌ परमाणु तो एक 
वर्ण, एक गंध आदि अपने गुणोमे ही है, तो फिर उसमे मेरा कोई कायं सिद्ध नहीं 
होता ) ;--इसप्रकार निज हृदयमे मानकर परम 'सुखपदका अर्थी भन्यसमूह्‌ शुद्ध 
आत्माको एकको भाये ।४१। 


६० नियमसारं 


अरुणणिरवेक्खो जो परिणामो सो सहावपन्नापमो । 
खंधसरूवेण पुणो परिणामो सो विहावपजा्रो ॥२८॥ 
अन्यनिरपेक्षो यः परिणामः स स्वभावपर्यायः । 
स्कंधससूपेण पुनः परिणामः स विमावपर्यायः ।२८॥ 
पूद्रुपर्यायस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
परमाणुपर्थायः पुद्ररस्य शुदधपर्यायः परमपारिणामिकमावरक्षणः वस्तुगतपटूप्रकार- 
हानिदद्धिरूपः अतिदठक्ष्मः अर्थपर्यायात्मकः सादिसनिधनोऽपि परद्रन्यनिरपेकषत्वाच्ुद्धसद्‌भूत- 
व्यवहारनयात्मकः । अथवा हि एकरिमन्‌ समयेऽप्युत्पादन्ययधौन्यालमकलतवातूष्रस्मछजंत्र- 
नयालमकः । स्कन्धपर्ययः स्वलातीयवबन्धरक्षणरकषितत्वादशचदध इति । 





गाथां २८ 


अन्वयार्थः--[ अन्यनिरपे्षः ] अन्यनिरपेक्च ( अन्यकी अपेक्षा रहित }) [ यः 
परिणामः ] जो परिणाम [ सः ] वह [ स्वभावपर्यायः ] स्वभावपर्याय है [ पुनः ] ओर 
[ स्कन्धस्वरूपेण परिणामः ] स्कन्धरूप परिणाम [ सः ] वह [ विभावपर्यायः ] विभाव- 
पर्याय है । 


टीकाः--यह, पुद्‌गलपर्यायके स्वरूपका कथन है । 


परमाणुपर्याय पुदरगलकी शुद्धपर्याय है--जो कि परमपारिणामिकभावस्वरूप 
है, वस्तुमे होनेवाली छह प्रकारकी हानिब्ृद्धिरूप है, अतिसूक्ष्म है, अथंपययिात्मक है 
ओर सादि-सान्त होने पर भी परद्रव्यसे निरपेक्ष होनेके कारण शुद्धसद्भूतव्यवहार- 


नयात्मक है अथवा एकं समयमे भी उत्पादन्ययप्रौन्यात्मक होनेसे सृकष्मऋजुसूचनया- 
त्मक है । 


स्कन्धपर्याय स्वजातीय बन्धरूप लक्षणसे लक्षित होनेके कारण अशुद्ध है । 
[ अब टीकाकार मुनिराज २८ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए एलोक 
कहते हँ : | । 


पर्याय प्र-निरपेक्ष जो उसको स्वभाविक जानिये । 
जो स्कन्धपरिणति है उसे वेभाविकी पहिचवानिये ।[२८॥ 





अजीव श्रधिकार ६१ 
( मालिनी ) 


परपरिणतिदूरे शद्धपर्यायस्पे 

सति न च परमाणोः स्कन्धपर्यायशब्दः । 
भगवति जिननाथे पंचवाणस्य वार्ता 

न च भवति यथेयं सोऽपि नित्यं तथैव ॥४२॥ 


पोगगलद्व्वं उस्चह परमाणु शिष्एण इद्रेण । 
पोगगलदव्वो त्ति पुणो ववदे्लो होदि खंधस्स ॥२६॥ 
पुद्रलद्रन्ययुच्यते परमारुर्मि्वयेन इतरेण । 
पुद््द्रन्यमिति पुनः व्यपदेश्चो भवति स्कन्धस्य ॥२९॥ 
पुदरद्रव्यव्याख्यानोपसंहारोऽयम्‌ । 
स्वभावशचद्धपर्यायात्मकस्य परमाणोरे पुद्ररद्रव्यग्यपदेशचः शद्धनिश्वयेन । इतरेण 
व्यवहारनयेन विभावपर्यायात्मनां स्कन्धपुदरलानां पुदररतव्पचारतः सिद्धं भवति । 


[श्लोका्थः--] ( परमाणु ) परपरिणतिसे दूर ॒शुदधपर्यायरूप होनेसे 
परमाणुको स्कन्धपर्यायरूप शब्द नहीं होता जिसप्रकार भगवान जिननाथमे कामदेवकी 
वार्ता नहीं होती, उसीप्रकार परमाणु भी सदा अशब्द ही होता है ( अर्थात्‌ परमाणुको 
भी कभी शब्द नहीं होता ) ।४२। 

गाथा २९ 

अन्वयार्थः-[ निश्चयेन ] निश्वयसे [ परमाणुः ] परमाणुको [ -पदरलदव्यम्‌ ] 
पुद्गलद्रव्य' [ उच्यते ] कहा जाता है [ पुनः ] ओर [ इतरेण ] व्यवहारसे [ स्कन्धस्य | 
स्कन्धको [ पुदरलद्रव्यम्‌ इति व्यपदेशः ] शुदगलदरव्य' फेला नाम [ भवति ] होता दै । 

टीकाः-- यह पुद्गलद्रव्यके कथनका उपसंहार है । 


शुद्धनिश्चयनयसे स्वभावशुद्धपर्यायात्मक परमाणुको ही 'ुदूगलद्रव्य' एेसा 


(प्रमाण पुद्गरु द्रव्य है यह कथन निश्चयनय करे । 
व्यवहारनयकी रीति है, बह स्कन्धको पुद्रल के ॥२९॥ 





€> नियससारं 


{ सालिनी } 
इति भिनपतिमा्णी्‌ बुद्धतत्वाथंजातः 
त्यजतु प्रमशेषं चेतनाचेतनं च । 
सजत परमत्वं  विचमत्कारमत्रं 
परविरहितमन्तमिषिकल्पे समाधौ ।(४२। 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
पुदरखोऽचेतनो जीवश्चेतनस्चेति कल्पना । 
साऽपि प्राथमिकानां स्यान्न स्यान्िष्यन्रयो गिनाम्‌ । ४४।। 
( उपेन्दवच्ा } 
अचेतने पुद्ख्कायकेऽस्मिन्‌ 
सचेतने वा प्रमास्यतत्वे । 
न रोषभावो न च रागमाबो 
भवेदियं शद्रदशा यतीनाम्‌ ।४९। 


नाम होता है 1 अन्य एते व्यवहारतयत्ते विभावपर्यायात्मक स्कन्धपुद्गलोको पुद्गलपना 
उपचार हारा सिड होता है । 





[ अबे २६ बीं गाधाकी टीका पणे क्रते हए टीकाकार मुनिराजं तीन श्लोक 
कहते हँ : | 

[श्लोकाथं-- ] इसप्रकार जिनपत्तिके साथे द्वारा ततत्वाथंसमहको जानकर 
पर एसे समस्त चेतन ओौर अचेतनको त्यागो; अन्तरङ्कभे निविकल्प समाधिमे परविर- 
हितं { परसे रहितं ) चित्वसत्कारमान्े परसतत्त्वको सजो 1४३) 

[श्लोकाथः-- ] पुदुबले अचेतने है ओौर जीव चेतन है एेसी जो कल्पना वह्‌ 
भी प्रायसिकोको { प्रथम भ्रूसिकावालोको )} होती है, निष्पत्च योगियोको नहीं होती 
( अर्थातु जिनका योग परिपक्व हओ है उनको नहीं होती } १४४) 

[श्लोकाथः-- | ( शुदधदशावाले यतियोको ) इस अचेतन पुदूगलकायमे दवेष- 
भाव नहीं ह्येता या सचेत्तन परमात्मतत्त्वमे रागभाव नहीं होता; --एेसी शुद्ध दशा 
यत्ियोकी होती है }४५। 


# 


श्रजीव श्रधिकार ६३ 


गसणशणिभित्तं धस्ममधस्मं ठिदि जीवपोग्गलाणं च । 
अवगहणं आयासं जीवादीसब्वदव्वाणं ॥३०॥ 
गमननिमिच्तो धर्मोऽधरमःस्थितेः जीवपुद्रलानां च । 
अगगाहनस्पाकाशं जीवादिसर्बद्रन्याणाम्‌ ॥३०॥ 
धर्माधर्माकाशानां संहेपोक्तिरियम्‌ । 
अयं धममीस्तिकायः स्वयं गतिक्रियारहितः दीर्धिकोदकवत्‌ । सखमावगतिक्रियापरि- 
णतर्पायोगिनः पवहस््राप्रो चारण पात्रस्थितस्य भगवतः सिद्धनामधेययोग्यस्य षट्‌ कायक्रम- 
विषक्तस्य उुक्तिनामरोचनारोचमगोचरस्य त्िरोकरिखरिशेखरस्य अपहस्तितसमस्तक्लेशावास- 
पश्चविधरसपारस्य पंचमगतिप्रान्तस्य स्वमावगतिक्रियाहेतः धमः; अपि च पटूकापक्रमयुक्तानां 


गाथा ३० 
अन्वयार्थः-- [ धर्मः ] धमं [ जीघषुदरलानां ] जीवपुदृगलोंको [ गमननिमित्तः | 
गमनका निमित्त है [च] भौर [अधमैः] अधमे [ स्थितेः ] ( उन्हँ ) स्थितिका 
निमित्त है; [ आकां ] आकाश [ जीवादिसवद्रव्याणाम्‌ ] जीवादि सवं द्रव्योको 
[ अवगाहनस्य ] अवगाहनका निमित्त है । 

टीकाः--यह्‌, धरम-अधर्म-आकाशका संक्षिप्त कथन है । 
` यह धर्मास्तिकाय, बावडीके पानीकी भांति, स्वयं गतिक्रियारदहित है । मात्र 
(अ, इ, उ, ऋ, ल-त) पाच हस्व अक्षरोके उचारण जितनी जिनकी स्थिति है, जो 
“सिद्ध' नामके योग्य है, जो छह *अपक्रमसे विमुक्त है, जो मुक्तिरूपी सुलोचनाके लोचनेका 
विषय ह ( अर्थात्‌ जिन मक्तिलूपी सुन्दरी प्रेमसे निहारती है ) जो त्रिलोकरूपी 
-शिखरीके शिखर है, जिन्होंने समस्त क्लेशके धररूप पंचविध संसारको ( द्रव्य, क्षेत्र, 
काल, भव भौर भावके परावतंनरूप पांच प्रकारके संसारको ) दर कियाहै गौरजो 
पञ्चमगतिकी सीमा पर है--ेसे अयोगी भगवानको स्व॑भावगतिक्रियारूपसे परिणमित 


१-संसारी जोवोको प्न्य भवम उत्पन्न होनेके समय चहं दिशाग्नोमे गमनः होता है उसे छह भ्रपक्रम' 
कटनेमे भ्राता है ) 
२-क्िखरी =क्िखरवन्त; पवत । क ध 
जो जीव, पदर, गमन-स्थितिमें देतु धम अधम है । 
आकाश जो सब द्रव्यका अवकाश हेतुक द्रव्य है ॥२०॥ 


६४ नियमसार 


संसारिणां विभावगतिक्रियहेतुश् । यथोदकं पाटीनानां गमनकारणं तथा तेषां जीबपुद्रलानां 
गमनकारणं स॒धर्मः । सोऽयममूतंः अष्टस्यदोविनिशक्तः वणरसपंचकगेधद्धितयगिनिषक्तथ 
अगुरुकरघुत्वादिगुणाधारः रोकमात्राकारः अखण्डेकयदाथः । सहथवो गुणाः; क्रमबर्तिनः पर्याया- 
श्चेति वचनादस्य गतिहेतोरधमद्रव्यस्य श्द्धगुणाः शुदधपर्याया भवन्ति । अधमद्रन्यस्य स्थिति- 
हेतर्िरशेषगुणः । अस्येव तस्य धर्मास्तिकायस्य गुणपर्यायाः सर्वे मदन्ति । आकारस्यावकार- 
दानरक्नणमेव विशेषगुणः । इतरे धर्माधर्मयोगुंणाः स्वस्यापि सदा इत्यथः । लोकाकाश्लधमौ- 
धर्माणां समानप्रमाणत्वे सति न द्यलोकाकाशस्य हस्वत्वमिति । 


- होनेमे #स्वभावगतिक्रियाका हेतु धमं है । ओर चह *अपक्रमसे युक्त एसे संसारियोको वह 
(धमे) %विभावगतिक्रियाका हेतु है । जिसप्रकार पानी मचलियोको गमनका कारण हैः 
उसीप्रकार वह॒ धर्म उन जीव-पुदगलोको गमनका कारण ( निमित्त ) है । वहु धमं 
अमूर्त, आठ स्पशं रहित, तथा पांच वणे, पाँच रस ओौर दो गंध रहित, अगुरुलघुत्वादि 
गरुणोके आधारभूत, लोकमात्र आकारवाला ( -लोक्प्रमाण आकारवाला ), अखण्ड एक 
पदाथं है । “सहूभावी गुण हैँ जौर क्रमवर्तो पययिं है" एेसा ( शासघ्रका ) वचन होनेसे 
गतिके हेतुभूत इस धमंद्रव्यको शुद्ध गुण ओर शुद्ध पयं होती हैँ । 

अधमंद्रव्यका विशेषगुण स्थि तिहेतुत्व है इस अधर्मद्रव्यके ( शेष ) गुण-पययों 
जंसे उस धर्मास्तिकायके ( शेष ) सवं गुण-पर्याय होते हैँ । 

आकाशका, अवकाशदानरूप लक्षण ही विशेषगुण है । धमं ओर अधमेके शेष 
शण आकाशके शेष गुणो जैसे भी हैँ । 

--दसप्रकार ( इस गाथाका ) अथं है । 

( यहां एेसा ध्यानम रखना कि ) लोकाकाश, धर्म ओौर अधमं समान 
भमाणवाने होनेसे कहीं अलोकाकाशको न्युनता--छोटापन नहीं है ( -अलोकाकाश तो 
अनन्त है ) । 


[ अब ३० वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मनि राज श्लोक 
कहते है : | 
[श्लोकाथंः-- ] यहां एेसा आशय है कि--जो (द्रव्य) गमनका निमित्त है, 
ॐ-स्वभावगतिक्रिया तथा विभावयप्िक्रियाका श्रयं पृष्ठ-२३ पर देखें । 
९-भरपक्तमका श्रयं देखो पृष्ठ ६३ मे फुटनोट । 





५ 


श्रजीव श्रधिकारं ६५ 


( मालिनी ) 
इह गमननिमित्तं यस्स्थितेः कारणं घा 
पदपरमसिलानां स्थानदानप्रचीणम्‌ । 
तद खिरमबलोक्य॒द्रव्यसूपेण सम्यक्‌ 
प्रषिदतु निजतच््ं सर्वदा भन्यलोकः ।४६॥ 
समयावलिभेदेण दु दुवियप्पं अहव होई तिवियप्यं । 
तीदो संखेजावलिहदसंठाणप्पमाणं तु ॥३१॥ 
समयावरिभेदेन त दिविकल्पोऽथवा भवति त्रिविफल्पः । 
अतीतः संख्याताविहतसंस्थानप्रमाणस्त॒ ॥३१॥ 
व्यवहारकारस्वरूपविविधकिकल्पकथनमिदम्‌ । 


एकस्मि्भःप्रदेशे यः परमाखस्तिष्टति तमन्यः परमाखमन्दचलनाल्टंधयति स समयो 
र, ७, न, 
च्यवहारकालः । ताद्रौरसंख्यातसमयेः निमिषः, अथवा नयनपुटधटनायत्तो निमेषः । निमेपाष्टकेः 


जो ( द्रव्य ) स्थितिका कारण है, ओर दूसरा जौ ( द्रव्य ) सवंको स्थान देनेमे प्रवीण 
है, उन सबको सम्यक्‌ द्रग्यरूपसे अवलोककर ( यथाथेतः स्वतंत्र द्रव्य रूपसे सममकर ) 
भनव्यसमूह सवेदा निज तत्त्वमें प्रवेश करो ।४६। 
गाथा २१ 
अन्यवार्थः--[ समयाविभेदेन तु ] समय ओर आवलिके भेदसे [ द्विविकल्यः ] 
व्यवहारकालके दो भेद हैँ [ अथा ] अथवा [ त्रिविकल्पः भवति ] ( भूत, वतमान भौर 
भविष्यके भेदसे ) तीन भेद हैँ ! [ अतीतः ] अतीत काल [ संख्यातावरिदतसंस्थानप्रमाणः 
तु ] (अतीत) संस्थानोके ओौर संख्यात आवलिके गणाकार जितना है । 
टीकाः--यह्‌, व्यवहारकालके स्वरूपका गौर उसके विविध भेदोका कथन है । 


एक आकाशप्रदेशमे जो परमाणु स्थित हो उसे दूसरा परमाणु मन्दगतिसे 
लाये उतना काल वह॒ समयरूप व्यवहारकाल है । एेसे असंख्य समर्योका निमिष होता है, 


आवलि, समय दो मेद या मूतादि त्रयविथ जानिये । 
संस्थानसे संस्यातगुण आवलि अतीत प्रमानिये ॥३१॥ 


९६ नियमसार 


काष्टा । पोदशमिः कष्टामिः कल । दार्रिशत्कलामिधटिका । पषटिनाटिकमहोरत्रम्‌ । त्रिशददो- 
रप्रैरमाः । द्वाम्याम्‌ माताम्याम्‌ ऋतुः । ऋतुभिखिमिरयनय्‌ । अयनघयेन संवत्सरः । 
इन्यावल्यादिव्यवहारकालक्रमः । इत्थं समयावलिमेदेन दथा मवति, अतीतानागतवतेमानमेदात्‌ 
त्रिधा वा] अतीतकाल्प्रपञ्वोऽययुच्यते--अतीतसिद्धानां सिद्धपर्यायग्रादुभौवसमयात्‌ पुरागतो 
दयावल्यादिव्यवदहारकालः स काठस्यैषां संसारावस्थायां यानि संस्थानानि गतानि तेः सदश 
न्वादनन्तः ¡ अनागतकालोप्यनागतसिद्धानामनागवशरीराणि यानि तैः सदश इत्याघ्रक्तः 
युक्तेः सकरायादित्यरथः । 


तथा चोक्तं पश्वास्तिकायसम्ये- 





अथवा आंख मिचे उतना कालल वह्‌ निमिष है । आठ निमिपकी काष्ठा होती है । सोलह 
काप्ठकी कला, वत्तीस कलाक घड़ी, साठ घडीका अहोरात्र, तीस अहोरात्रका मास, 
दो मासकी ऋतु, तीन तुका अयन ओौर दो अयनका वपं होता है । ` एसा आवलि 
आदि व्यवहारकालका क्रम है । इसप्रकार व्यवहारकाल समय ओर आवलिके भेदसे 
दो प्रकारका है अथवा अतीत, जनागत ओर वत्तमानके भेदसे तीन प्रकारका है । 


यह ( निम्नोक्तानुसार ), अतीत कालका विस्तार कटा जाता है : अतीत 
सिद्धोको सिद्धपर्यायके श््रादुभावसमयसे पूवं बीता हा जो आवलि आदि व्यवहारकाल 
वह्‌, उन्हें संसार-दशामे जितने संस्थान वीत गये उनके `जितना होनेसे अनन्त हैँ । 
( अनागत सिद्धोको मुक्ति होने तकका ) अनागत काल भी-अनागत सिद्धोके जो मूक्ति- 
पर्यन्त अनागत रीर उनके वरावर ह । 

एसा ( इस गाथाका } अथं है | 


इसीप्रकार ( श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचा्यदेवप्रणीत ) श्रीपञ्चास्तिकायसमयमें 
(२५ वीं गाथा वारा ) कटा है किः-- 


१-षादुर्भाव प्रगट होना वह; उत्पन्न दना वह्‌ 1 
-सिदधजगवानको अनन्त शरीर वोत गये है; उन शरी रोकी श्रपेक्षा संख्यात्गुनी आवलिर्यां वीत गई 


है 1 इसलिये अ्रतीतत गरीर भी श्रनन्त हैं न्रौर अतीत काल भी श्रनन्त है ! अ्रतीत शरीरोकी श्रपेक्षा 


तीत ्रावलियां सरंख्यातगुनी होने पर भी दोनों श्रनन्त होनेसे दोनोंको अनन्तपनेकी श्रेक्षासे 
मनका रहै 1 


श्रजीव भ्रधिकार ६७ ` 


“समयो णिमिसो कटरा कला य णारी तदो दिवारतती । 
मासोदुभयणसंच्छरो ति कालो परायत्तो ॥* 


( मालिनी ) 
समयनिमिषकाष्टा सत्कलनाहिकायाद्‌ 
दिवसरजनिमेदाजायते कारु एषः । 

न च भवति फर मे तेन कालेन किंचिद्‌ 
निजनिंरूपमतच्ं शद्धमेकं विहाय ॥४७॥ 
जीषाहु पोग्गलादो खंतथुणा चावि संपदा समया । 
लोयायासे संति य परमटरो सो हवे कालो ॥३२॥ 
जीवात्‌ पुदरतोनंतगुणाथापि संप्रति समयाः । 
लोकाकाशे संति च परमार्थः स भवेत्करः ॥२२॥ 


“[ गाथाथैः-- ] समय, निमिष, काष्ठा, कला, घड़ी, दिनरात, मास, ऋतु, 


तथा हि- 


अयन भौर वषे--इसप्रकार पराधरित काल ( -जिसमें परकी अपेक्षा आती है एेसा 
व्यवहारकाल ) है 1" 


गौर (३१ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टदीकाकार मुनिराज श्लोक. 


कहते हैँ ) :-- 


[ श्लोकाथंः-- [ समय, निमिष, काष्ठा, कला, घडी, दिनरात आदि भदोसे 
यह काल ( व्यवहारकाल ) उत्पन्न होता है; परन्तु शुद्ध एक निज निरुपम तत्त्वको 


छोडकर, उस कालसे मे कोई फल नहीं है ।४७। 


| गाथा २२ 

अन्वयाथः-[ सप्रति ] अन्न, [ जीवात्‌ ] जीवसे [ पुद्धकतः च अपि ] तथा 
पद्गलसे भी [ अनन्तगुणाः ] अनन्तगुने [ समयाः ] समय रै; [ च ] ओर [ रोकाकशे 
संति ] जो ( कालाग ) लोकाकाशमें है, [ सः ] वह॒ [परमाः कालः भवेत्‌] परमाथं 


काल है। 


रे जीव पूद्रलसे मय संख्या अनन्तगुणा कही । 
कालाण रोकाकाश स्थित जो, काल निय है बही ॥३२॥ 


६त नियमसारं 


युख्यकारस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
जीवररेः पुद्रलरक्चेः सकाशादनन्तयुणाः । फे ते १ समयाः । कारणवः रोका 
कारप्रदेशेषु पृथक्‌ पृथक्‌ तिष्टन्ति, स कालः प्रमाथः इति । । 
तथा चोक्तं प्रवचनषारे- 
“'समओ दु अप्यदेसो पदेसमेत्तस्स दव्वजादस्प । 
बदिवददो सो बदि पदेखमागासदव्वस्प ।|'' 
अस्यापि समयशब्देन युख्यकालाणुसखरूपयुक्तम्‌ । 


यन्यच-- 
““लोयायासपदेसे एष्केक्के जे हिया हु एव्केका । 
रयणाणं रासी इव ते कराण यसंखदव्वाणि ॥ 


रीकाः- यह्‌, मुख्य कालके स्वरूपका कथन है । 

जीवराशिसे ओर पुद्गलराशिसे अनन्तगुने हैँ । कौन ? समय । कालाखु 
लोकाकाशके प्रदेशोमे पृथक्‌ पृथक्‌ स्थित है, वह काल परमार्थं है । 

उसीप्रकार (श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचा्यदेवप्रणीत) श्री प्रवचनसारमें (१३ वीं 
गाथा हारा) कहा है किः-- 

^“ [ गाथाथंः-- | काल तो अप्रदेशी है । प्रदेशमात्र पुदुगल-परमाणु आकाश- 


द्रव्यके प्रदेशको मन्द गतिसे लाँधता हो तब वह्‌ वतंता है अर्थात्‌ निमित्तभतरूपसे 
परिणसित होता है!" 

इसमे ( इस प्रवचनसारकी गाथाम ) भी “समय शब्दसे मुख्यकालागुका 
स्वरूप कहा है 1 

ओर अन्यत्र ( आचाययेवर श्रीनेभिचन्द्रसिद्धान्तिदेवविरचित बृहदुदरन्यसंग्रहमें 
२२ वीं गाथा द्वारा) कहा है किः-- 

[ गाथाथः--] लोकाकाशके एक-एक प्रदेशमे जो एक-एक कालाणु रत्नोकी 
राशिकी भांति कास्तवमे स्थित है, बे कालारगु असंख्य द्रव्य हैँ । 

ओर मागंप्रकाशमें भी (श्लोक दारा) कहा है किः-- 


भ्रजीव प्रधिकार ६९ 


उक्तं च मागप्रफारे- 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
(कालाभावे न॒ भावानां परिणामस्तदतरात्‌ । 
न द्रव्यं नापि पर्यायःसर्वाभाबः प्रसज्यते 1” 
तथाहि-- 
( अनुष्टम्‌ ) 
वर्तनहेतुरेष 
; स्यात्‌ म्भटरचक्रमेव तत्‌ । 
प॑चानामस्तिकायानां नान्यथा वर्तन भवेत्‌ ।1४८॥ 
( भनुष्टुम्‌ ) 
्रतीतिगोचराः धमै जीवपुद्ररराशयः । 
धूर्माधर्पनम [> पिद्धान्तपद्धते 
काराः सिद्धाः भिद्धान्तपद्वतेः ।४९।॥ 


जीवादेदव्वाणं परिवडणकारणं हषे कालो । 
धम्मादिचडरहं णं सहावथुणपजया हति ॥३३॥ 





“[ श्लोकाथः--] कालके अभावमे, पदार्थोका परिणमन नही होगा; ओौर 
परिणमन न हो तो, द्रव्य भी न होगा तथा पर्याय भी न होगी ; इसप्रकार सर्वके अमावका 
(शून्यका) प्रसंग आयेगा 1“ 


, ओर ( ३२ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज दो श्लोक 
कहते है ) :-- ,. 

[ष्लोकार्थः--] कुम्हारके चक्की भांति ( अर्थात्‌ जिसप्रकार घड़ा बननेमे 
कुम्हारका चाक निमित्त है उसीप्रकार )* यह परमा्थंकाल ( पाँच अस्तिकार्योकी ) 
वर्तेनाका निमित्त है । उसके विना, पाँच अस्तिका्योको वतेना (-परिणमन) नहीं हो 
सकती ।४८। 

[श्लोकार्थः-- ] सिद्धान्तपदधतिसे ( शास्रपरम्परासे ) सिद्ध एेसे जीवराशिः 
पुद्गलराशि, धर्म, अधमं, आकाश ओर काल सभी प्रतीतिगोचर हँ ( अर्थात्‌ चहो 
द्रव्योकी प्रतीति हो सकती है ) ।४६। 


रे जीव पुद्रर आदिका परिणमनकारण कारु है । 
धर्मादि चार स्वभावगुण पर्यायवन्त त्रिकार है ।२३॥ 


श्व 
॥। 


७० नियससारय 


जीवादि द्रव्याणां परिवतंनकारणभवेत्कालः । 
धर्मादिचतर्णाः स्वभावगुणपर्याया भवंति ॥२३॥ 
कालादिश्द्धामूतचितनद्रव्याणां स्वस्वभावगुणपर्यायाख्यानमेतत्‌ । 
इह हि शुख्यकारद्रव्यं जीवपुद्ररुधर्माधर्माकाशानां पर्यायपरिणतिहेतुखात्‌ परिवतन- 
हिंगमियुक्तम्‌ । अथ धर्माधर्माकाशकालानां सखजातीयविजातीयवंधसम्बन्धामावात्‌ विभावगुण- 
पर्याया न भवंति, अपि तु स्वमाबगुणपर्याया भवन्तीत्यथः । ते गुणपर्यायाः पूवं प्रतिपादिता 
अत एवात्र संकेतः घ्रचिता इति । 
( मालिनी ) 
इति विरचितयुच्चेद्रव्यषट्कस्य भाखद्‌ 
बिवरणमतिरम्यं भव्यकर्णादृतं यत्‌ । 
तदिह जिनघ्ुनीनां दत्तचिक्प्रमोदं 
भवतु भवविथुक्सये सर्वदा भन्यजन्तोः ॥५०॥ 


गाथा २३ 

अन्वयार्थः--[ जीबादिद्रन्याणाम्‌ ] जीवादि द्रव्योको [ परिवर्हनकारणम्‌ ] 
परिवतेनका कारण (-वतेनाका निमित्त) [ कालः भवेत्‌ ] काल है । [ धर्मादिचतुर्णा ] 
धर्मादि चार द्रव्योको [ स्वमावगुणपर्यायाः ] स्वभावगणपययिं [ भवंति ] होते है । 

ठटीकाः--यहः कालादि शुद्ध अमूतं अचेतन द्रव्योकि निज स्वभावगुणपर्यायोका 
कथन है । 

मुख्यकालद्रव्य जीव, पुद्गल, धमं, अधमं ओर आकाशकी ( पांच अस्ति- 
कार्योकी ) पर्यायपरिणतिका हैतु होनेसे उसका लिग परिवतंन है ( अर्थात्‌ कालद्व्यका 
लक्षण वतंनाहेतुत्व है ) एेसा यहां कहा है । 

अब ( दूसरी बात यह्‌ किं ), घर्मे, अधर्म, आकाश ओर कालको स्वजातीय 
या विजातीय बन्धका सम्बन्ध न होनेसे उन्हँ विभावगुणपर्यायें नहीं होती, परन्तु स्वभाव 
गुणपयये होतीं है--एेसा अथं है । उन स्वभावगुणपर्यायोंका पहले प्रतिपादन किया गया 
है इसीलिये यहाँ संक्षेपसे सूचन किया गया है । 

[अब ३३ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | 

| श्लोका्थः-- ] इसप्रकार भव्योके कर्णोको अमृत एेसा जो च द्रव्योका 


१ 


्रजीव श्रधिकार ७१ 


षदे छदव्वाणि य कालं मोततुण अस्थिकाय ति । 
शिष्य जिखसमये काया हु बहूप्पदेसत्तं ॥३४॥ 
एतानि षदुद्रव्याणि च कालं भुक्तास्तिकाया इति । 
निर्दिष्टा जिनसमये कायाः खलु बहुप्रदेशत्वम्‌ ।२४॥ 
गत्र काटद्रन्यमन्तरेण पू्ोक्तद्रन्याण्येव पशचास्तिकाया भवतीत्युक्तम्‌ । 
इह हि दितीयादिगरदेशरदितः काटः, 'समओ अप्यदेश्ञोः इति वचनात्‌ । अंस्य हि 
द्रव्यत्वमेव इतरेषां पेयानां कायत्वमस्त्मेव । बहुभदेशम्रचयत्वात्‌ कायः । काया इ कायाः । 
पश्चास्तिकाथाः । असितत्वं नाम सत्ता । सा फिंविशिष्टा ? सग्रतिपक्षा, अवान्तरसत्ता महासचेति । 
तत्र समस्तवस्तुविस्तरव्यापिनी महासत्ता; प्रतिनियतवस्तुव्यापिनी दयवाम्तरसत्ता । समस्तन्यापक- 


अति रम्य दैदीप्यमान { -स्पष्ट } विवरण विस्तारसे किया गया, वह्‌ जिन मुनियोके 
चित्तको प्रमोद देनेवाला षटूद्रग्यविवरण भव्य जीवोको सर्वदा भवविमुक्तिका कारण 
हो | *०। 
गाथा २४ 
अन्वयार्थः--[ काटं युक्त्वा ] काल छोड़कर [ एतानि षदरव्याणि च ] इन 
छह द्रव्योको (अर्थात्‌ शेष पाँच द्रव्योको ) [ जिनसमये ] जिनसमयमें ( जिनदशंनमें ) 
[ अस्तिकायाः इति ] अस्तिकाय' [ निर्दिष्टाः ] कटै गये हैँ । [ ब्हुप्रदेशत्वम्‌ | बहुप्रदेशी- 
पना [ खल्लु-कायाः ] वह्‌ कायत्व है । 
रीकाः--इस गाथामें कालद्रव्यके अतिरिक्त पूर्वोक्त द्रव्य ही पंचास्तिकाय हैं 
एेसा कहा है । 
यहाँ (इस विश्वमे ) काल द्वितीयादि प्रदेश रहित (अर्थात्‌ एकसे अधिक प्रदेश 
रहित) है, क्योकि “सम अप्यदेसो (काल अप्रदेशी है)” ेसा (शाका) वचन है । 
इसे द्रव्यत्व ही है शेष पाचको कायत्व (भी) हैदही। 
प 
विन काठ ये निनधमं बणित पौव यस्तिकाय हैँ । 
अर्‌ वस्तुका बह बहु प्रदेशीपन नियमसे काय हं ॥३४॥ 


७२ नियमसार 


सपन्यापिनी महास्ता, प्रतिनियतैकसूपन्यापिनी हयवान्तरसत्ता । अनन्तपर्यायव्यापिनी महा- 
सत्ता, प्रतिनियतैकपर्यायन्यापिनी हयवान्तरसत्ता । भस्तीत्यस्य भावः अस्तित्वम्‌ 1 अनेन 
यस्तित्वेन कायत्वेन सनाथाः प्वास्तिकायाः । काटद्रव्यस्यारितत्वमेव) न कायत्वं, फाया इव 
बहुपदेशामावादिति । 
( श्रार्या) 
इति निनमार्गाम्मोधेरद्धता पूर्वदवरिभिः प्रीत्या । 
ष्ट द्रव्यरतनमाटा फंठाभ्रणाय भव्यानाम्‌ ॥१५१॥ 





बहुप्रदेशोके समूहवाला हौ वह्‌ काय' है । काय' काय जैसे ( -शरीर जैसे 
अर्थात्‌ बहुभ्रदेशो बाले ) होते है । अस्तिकाय पाच हैं। 


अस्तित्व अर्थात्‌ सत्ता । वह कंसी है ? महासत्ता ओर अवान्तरसत्ता--एेसी 
+समप्रतिपक्ष है । वरहा, समस्त वस्तुविस्तारमे व्याप्त होनेवाली वह महासत्ता है -प्रति- 
नियत ॒वस्तुमे व्याघ्र होनेवाली वह्‌ अवान्तरसत्ता है; समस्त ॒व्यापकरूपमे व्यापन 
होनेवाली वह महासत्ता है, प्रतिनियत एकं रूपमे व्याप्त होनेवाली वह्‌ अवान्तरसत्ता है; 
अनन्त पर्ययम व्याप्त होनेवाली वह्‌ महासत्ता है, प्रतिनियत एक पर्यायमे व्याप्घ 
होनेवाली वह्‌ अवान्तरसत्ता है 1 पदार्थका अस्ति" एेसा भाव वह्‌ अस्तित्व है । 


इस अस्तित्वसे ओर कायत्वसे सहित पांच अस्तिकाय हैँ । कालद्रन्यको अस्तित्व 
ही है, कायत्व नहीं है, क्योकि कायकी भांति उसे बहुपरदेशोका अभाव है । 


[अब ३४ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते हैँ : | 


[श्लोकाथेः-- | इसप्रकार जिनमागेरूपी रत्नाकरमेसे पूर्वाचायोनि प्रीतिपूवेक 
षटुद्रव्यरूपी रत्नोकी माला भव्योके कण्ठाभरणके हेतु बाहर निकाली है ।५१। 





१-स प्रतिपक्ष =प्रतिपक्न सहित; विरोधी सहित । ( महासत्ता ्रौर श्रवान्तरसत्ता परस्पर विरोधी हैँ \) 
२-प्रतिनियत्त = नियत; निश्चित; भ्रमुकं ही । 
३-प्रस्ति=है । ( भ्रस्तित्व होना ) 


भ्रजीवे अधिकार ७६ 


संखेजासंसेजाणंतपदेसा हवति सुत्तस्स । 
धम्माधम्मस्स पुणो जीचस्स असंखदेसा ह ॥३५॥ 
लोयायासे तातं इद्रस्स अणंतयं हये देसा । 
कालस्स श कायत्तं एयपदेलो हवे जम्हा ॥३६॥ 
संस्यातासंस्य तानंतप्रदेशा भवन्ति मूर्तस्य । 
धर्माधिमंयोः पुनजीबस्यासंख्यातपरदेश्ाः सल्‌ ।२१५॥ 
खोकाकाशे तद्दितरस्यानेता भवन्ति देशाः । 
काटस्य न॒ कयत्वं एकप्रदेशो भवेधस्मात्‌ ॥३६॥ 
पण्णां द्रव्याणां प्रदेशरक्षणसंभवप्रकारकथनमिदम्‌ । 
शद्धपुद्लपरमाणुना गृहीतं नमःस्थटमेव प्रदेशः । एवंविधाः पुद्दरद्रन्यस्य प्रदेशाः 


गाथा २५-३६ 
अन्ययाधैः-- मूरदस्य ] भूं द्रव्यको [ संस्यातासंख्यातानंतप्रदेशाः ] संस्यात, 
असंख्यात ओर अनन्त प्रदेश [ भवन्ति ] होते है; [ धर्माधर्मयोः ] घमं, अधर्मं ॑[ पुनः 
जीवस्य ] तथा जीवको [ खज ] वास्तवमें [ असंख्यातप्रदेशाः ] असंख्यात प्रदेश है; 
[ लोकाकारे ] लोकाकाशमे [ तद्वत्‌ ] धमे, अधमं तथा जीवकी भाँति 
( असंख्यात भदेश ) है; [ इतरस्य ] शेष जो अलोकाकाश उसे [ अनंताः देशा; ] अनन्त 
भदेश [ भवन्ति ] है । [ कारस्य ] कालको [ कायं न ] कायपना नहीं है, [ यस्मात्‌ ] 
क्योकि [ एकप्रदेशः ] वह एक प्रदेशी [ भवेत्‌ ] दै । 
टीकाः--इसमे छह द्रव्योके प्रदेशका लक्षण ओर उसके संभवकर प्रकार कहा 
है ( अर्थात्‌ इस गाथामें प्रदेशका लक्षण तथा छह द्रव्योको कितने-कितने प्रदेश होते हैँ 
वहं कहा है } । 
होते अनन्त, असंख्य, संख्य प्रदेश भूतिकं द्रन्पके । 
अहं है असंख्य प्रदेश आत्मा जौर धमे अधमंके ॥३५॥ 
अनसंख्य टोकाकाशके है, अरु अनन्त मलोकके । 
नि कारुको कायत है वह इक श्रदेशी द्रव्य हे ॥२६॥ 








७४ नियमसारं 


संख्याता असंख्याता अनन्ता । लोकाकारधर्मामेकजीवानामसंख्यातप्रदेशा भवन्ति । इतर- 
स्यालोफाकाचस्यानन्ताः प्रदेशा भवन्ति । काटस्येकम्रदेशो मवति; अतः कारणादस्य कायत्वं 
न भवति अपि तु द्रव्यसमस्त्येवेति | 
( उपेन्द्रवज्रा )' 

पदाथेरत्नाभरणं युयक्षो 

कृतं मया कंडविभृषणाथम्‌ । 

अनेन धीमान्‌ व्यवहारमार्ग 

वुद्ध्वा पुनर्वोधति शद्मागम्‌ ॥।५२॥ 


पोग्गलदव्वं मुत्तं मुत्तिविरहिया हवंति. सेसाणि । 
चेद णभावो जीवो चेदणगुणवन्िया सेसा ।३७॥ 


गुदधपदूगलपरमाणु दवारा रका हुआ भाकाशस्थल ही प्रदेश है {( अर्थात्‌ शुद्ध 
पुदुगमलरूप परमाणु आकाशके जितने भागको ` रोके उतना भाग वह आकाशका प्रदेश 
है ) 1 पुदुगलद्रव्यको "से प्रदेश संख्यात, असंख्यात ओौर अनन्त होते हैँ । लोकाकाशको 
ध्मको, जधमको तथा एक जीवको असंख्यात प्रदे हँ । शेष जो अलोकाकाश उसे 
अनन्त प्रदेव हैँ । कालको एक प्रदेश है, उस कारणसे उसे कायत्व नहीं है परन्तु द्रव्यत्व 
हैदही। 

[ अव इन दो गाथाकी टीका पूर्णं करते हए ॒टीकाकार. मुनिराज शलोक 
कहते ह : | 


| श्लोकाथेः-- | पदार्थोरूपी ({ -खृह द्रव्योरूपी ) रत्नोका आभरण मैने 
मुमुुके कण्ठकी शोभाके हेतु वनाया है; उसके दवारा धीमान पुरुष व्यवहारमार्गको 
जानकर, शुद्धमा्गेको भी जानता है 1 ५२। 





१-श्राकाशके प्रदेशकी भांति, किसी भी द्रन्यका एक परमाणु द्वारा व्यपित होनेयोग्य जो भ्रंश उसे उस 
द्रग्यका प्रदेश कहा जाता है । द्रव्यसे पुद्गल एकप्रदेशी होने पर भी प्यायसे स्कन्धपनेकी ग्रपेक्षासे 
पुद्गलको दो प्रदेशोसे लेकर अनन्त प्रदे भी सम्भव होते है । 
ह मूतपुद्गर शेप पाचां ही अमूर्तिक द्रव्य है । 
ह जीव चेतन, शेष पाचों वेतना-गुण-शत्य है ॥२७॥ 


भ्रजीव प्रधिकार ७१५ 


पुद्‌ गर्रव्यं मूतं मूतििरहितानिं भवन्ति शेषाणि । 
चतन्यभावो जीवः चेतन्यगुणवभजितानि शेषाणि ॥२५७॥ 


अजीवद्रव्यव्याख्यानोपसंहारोयम्‌ । 
तेषु मूलपदारथेष प्ररस्य भूतलम्‌, इतरेषाममूतंत्वम्‌ । जीवस्य चेतनत्वम्‌, इतरेषापर- 
चेतनदवम्‌ । सखजातीयवरिजातीयवबन्धापेक्षया जीवपुद्ररयोरश्चदरत्वम्‌, धर्मादीनां चतुर्णा विरेष्‌- 
गुणापेक्षया शुदधस्वमेवेति । 
( मालिनी } 
इति छलितपदानामावलिभौति निचयं 
वदनसरसिजाते यस्य भव्योत्तमस्य । 
सपदि समयसारस्तस्य हृत्पुण्डरीके 
रसति निशितबुद्धः फं पुनथितमेतत्‌ ।५२॥ 


गाथा २७ 
अन्वयार्थः--[ पुदधलद्रव्यं ] पुदरगलद्रव्य [ मूतं ] मूतं है, [ रेष्ाणि ] शेष द्रव्य 


[ मूर्िषिरहितानि ] मूतैत्व रदित [ भवन्ति ] है; [ जीवः ] जीव [ चेतन्यमावः ] 
चैतन्यभाववाला है, [ शेषाणि ] शेष द्रव्य [ चेतन्यगुणवजितानि ] चैतन्यगुण रदित हैँ । 


टीकाः यह, अजीवद्रव्य सम्बन्धी कथनका उपसंहार है । 

उन ( पूर्वोक्त ) मूल पदार्थोमिं पुद्गल सूतं है, शेष अमूतं है; जीव चेतन है, 
शेष अचेतन है; स्वजातीय ओर विजातीय बन्धनकी अपेक्षासे जीव तथा पुद्गलको 
( बन्ध-दशामें ) अशुद्धपना होता है, धर्मादि चार पदार्थोको विशेषगुणकी अपेक्षासे 
( सदा ) शुद्धपना ही ह । 

[ अब इस अजीव अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीका- 
कार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हँ : | 

[ श्लोका्थः-- ] इसप्रकार ललित पदोकी पक्तिं जिस भव्योत्तमके मुखारविदमें 
सदा शोभती है, उस तीक्ष्ण बुद्धिवाले पुरुषके हृदयकमलमे शीघ्र समयसार ( शुद्ध 
आत्मा ) प्रकाशित होता है । ओर इसमे आश्चयं क्या है ।५३। 


७६ नियमसाय 


इति सुकथिजनपयोजमित्रपंचेद्धियप्रसरव्भितगत्रमात्रपरिग्रहभीपद्प्रमपस्धारिदेव- ` 
विरचितायां नियमसारव्याखर्याथां तात्पयव्त्तौ अजीवाधिकारो दवितीयः श्रतस्कन्धः ॥ 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलके लिये जो सूयं समानरहै ओौर पाँच 
इन्द्रियोके विस्तार रहित देहमात्र जिन्हँं परिग्रह था एसे श्वी पद्मप्रभमलधारिदेव दारा 
रचित नियमसारकी तात्पयंन्रृत्ति नामक टीकामे ( अर्थात्‌ श्रीमद्‌भगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेव- 
प्रणीत श्री नियमसार परमागमकी निग्रैन्थ मूनिराज श्री पदाप्रभमलधारिदेव विरचित 
तात्पयेशधरृत्तिनामक टीकामें ) अजीव अधिकार नामका दूसरा श्रुतस्कन्ध समाप्र हुजा । 











9 ¢ 

4 | ५ 
लुद्धभावाधिकारः ८4 
तद ---- वदद, 


अथेदानीं शद्धभावाधिकार उच्यते । 
जीवादिवदित्तच्चं हेयमुवादेयमप्पणो अप्या । 
कम्मोपाधिसमुब्मवयुणशपनाएहिं वदिरित्तो ॥३८॥ 
जीवादिवहिस्तत्ं हियष्देयमात्मनः आत्मा । 
कर्म्मोपाधिसमुद्धवगुणपर्यायेव्यं तिरिक्तः ॥२३८॥ 
हेयोपादेयतत्त्वस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
जीवादिसपततत्वजातं परद्रन्यसान्र हयुषादेयम्‌ । आतमनः सहजवैराग्यप्रासादशिखर- 
रिंखामणेः परद्रन्यपराद्युखस्य पचेन्रियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहस्य परभनिनयोगीश्वरस्य 
स्वद्रव्यनिरितमतेरूपादेयो द्यात्मा । ओदयिकादिचतर्णां भावान्तराणामगोचरत्वाद्‌ द्रव्य- 
अब शुद्धभाव अधिकार कहा जाता है । 
गाथा ३८ 
अन्वयार्थः-[ जीवादिवदिस्तच्वं ] जीवादि बाह्यत्व [ हेयम्‌ ] हेय है; 
 [ करम्मोपाधिसधुद्धवयुणपर्यायैः ] कर्मोपाथिजनित गणपर्यायोसे [ व्यतिरिक्तः ] व्यतिरिक्त 
[ आतमा ] आत्मा [ आत्मनः ] आत्माको [ उपादेयम्‌ ] उपादेय है । 
टीकाः--यह्‌, हेय ओर उपादेय तच्वके स्वरूपका कथन है । 
जीवादि सात तत्त्वौका समूह्‌ परद्रव्य होनेके कारण वास्तवमें उपादेय नहीं है । 


है हेय सव बहि ये जीवादि, आत्मा ग्रा हे । 
अरु कर्मसे उत्यन्न गुणपर्यायसे वह वाद्य है ।२८॥ 


७ नियमसारं 


भावनोकर्मोपाधिसश्पजनितविभावगुणपर्यायरहितः, अनादिनिधनामूतीन्दियसमावशदरसहन- 
परमपारिणामिकभावस्वभावकारणपरमाता द्यामा । अत्यासन्नभन्यजीवानामेवंभूतं निज- 
प्रमात्मानमन्तरेण न िचिदुपदेयमस्तीति । | 


( मालिनी ) 


जयति समयसारः स्ैतत्चेैकसारः 
सकलविरयदृरः प्रास्तदर्ारमारः । 
दुरिततर्कृडारः शद्धबोधातारः 
एुखजरनिधिपूरः कलेशवारारिपारः ॥५४॥ 


सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरका जो ^शिखामणि है, परद्रव्यसे जो पराङ्मुख है, पाच 
इन्दरियोके विस्तार रहित देहमात्र जिसे परिग्रह है, जो परम जिनयोगीश्वर है, स्वद्रव्यमे 
जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है--एेसे आत्माको “आत्मा” वास्तवमें उपादेय है । ओदयिक आदि 
चार भभावान्तरोको अगोचर होनेसे जो ( कारणपरमात्मा ) द्रव्यकमे, भावकर्म, ओर 
नो कर्मरूप उपाधिसे जनित विभावगुणपर्ययों रहित है, तथा अनादि-अनन्त अमूं 
अतीन्द्रियस्वभावरवाला शुद्ध~-सहज-परम-पारिणामिकभाव जिसका स्वभाव है--एेसा 
कारणपरमात्मा वह॒ वास्तवमे “भात्मा है । अति-आसन्न भग्यजीवोको एेसे निज 
परमात्माके अतिरिक्तं ( अन्य ) कुं उपादेय नहीं है । 





[ अब ३८ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मूनिराज श्री पद्मप्रभ- 
मलधारिदेव शलोक कहते हैँ : | 


[ श्लोकाथः-- | सवे तत्त्वोमेः जो एक सार है, जो समस्त नष्ट होनेयोम्य 
भावोसे दुर है, जिसने दुर्वार कामको नष्ट किया है, जो पापरूप ब्रक्षको छेदनेवालाः 
कुठार है, जो शुद्ध ज्ञानका अवतार है, जो सुखसागरकी बाढ़ है ओर जो क्लेशोदधिका 
किनारा है, वह समयसार ( शुद्ध आत्मा ) जयवन्त वतंता है ।५४। | 


-शक्िखामणि=श्िखरके उपरका रत्न; च्रूडामणि; कलगीका रत्म । 


२-भावान्तरन=श्नन्य भाव । [ भ्रौदयिक, भौपशमिक, क्षायोपशशमिक, श्रौर कायिक--यह चारेभाव 
परमपारिणामिकभावसे भ्रन्य होनेके कारणं उन्हे भावान्तर्‌ कहा है । परमपारिणामिकभाव जिसका 
स्वभाव है एेसा कारणपरभात्मा इन चार भावान्तसोको भ्रगोचर है । ] 


शुदधभावे अधिकार ७९ 


णो खलु सहावठाणा णो माणवमाणभावटाणा वा । 
णो हरिसिभावठाणा शो जीवस्साहरिस्सटाणा वा ॥३६॥ 


न खलु स्वभावस्थानानि न मानापमानमावस्थानामि वा 
= #वस्याहषं 
न हषभावस्थानानि न जीवस्याहषस्थानानि वा ।२३९॥ 


निर्विकल्पतत्तस्वरूपारूषानमेतत्‌ । 


त्रिकारनिरुपाधिस्वस्यस्य शद्धजीवास्तिकायस्य न खलु विभावस्वभावस्थानानि । 
प्ररस्ताप्रस्तसमस्तमोहरागदेपाभावानन च मानापमानहेतुभूतकर्मोदयस्थानानि 1 न खल शम 
परिणतेरमावच्छुभकरम, छमकर्माभावान संसारयुखं, संसारसुखस्याभावानन हर्षस्थानानि । न 
चा्भपरिणतेरमावादशभकर्म, अश्यभकरमाावान दुःखं, दुःखामावान चाहषस्थानानि चेति । 


गाथा २३९ 


अन्वयार्थः--[ जीवस्य ] जीवको [ खलु ] वास्तवमे [ न स्वभावस्थानानि ] 
स्वभावस्थान ( -विभावस्वभावके स्थान ) नहीं है [ नं मानापमानमावस्थानानि चा 
मानापमानभावके स्थान नहीं है, [ न हरमावस्थानानि ] हषेभावके स्थान नीं है [ग] 
-या [ न अहर्षस्थानानि ] अहषेके स्थान नहीं है । 


टीकाः--यह, निधिकल्प तत्त्वके स्वरूपका कथन है । 


त्रिकाल-निरुपाधि जिसका स्वरूप है एसे शुद्ध जीवास्तिकायको वास्तवे 

विभावस्वभावस्थान (-विभावरूप स्वभावके स्थान) नहीं है; (शुद्ध जीवास्तिकायको } 
परशस्त या अप्रशस्त समस्त मोह-राग-द्वेषका अभाव हनेसे मान-अपमानके हुत 
कर्मोदयके स्थान नहीं है; ( शुद्ध जीवास्तिकायको ) शुभ परिणतिका अभाव होनेसे . 
शुभ कर्म नहीं है, शुभ कम॑का अभाव होनेसे संसारसुख नहीं है, संसारसुखका अभाव 
होनेसे हर्षस्थान नहीं है; ओौर (शुद्ध जीवास्तिकायको ) अशुभ परिणतिका अभाव होनेसे 
अशुभ कमं नहीं है, अशुभ क्मका अभाव होनेसे दुःख नहीं है दुःखका मभाव होनेसे 
अहषस्थान नहीं है । 

मानापमान, खमावके नदिं स्थान होते जीवके । 

होते न हषस्थान मी; नह स्थान ओर हर्षके ॥३९॥ 


६ 


८० नियमसार 


( शादंलविक्रीडित ) 
प्रीतयग्रीतिविदयक्तशाश्वतपदे निःरेषतोऽन्तयुख- 
नि्मेदोदितश्मनिर्भितवियरद्विबाकृतावात्मनि । 
चैतन्यामृतपू्रपूणवपुपे प्रक्षावतां गोचरे 
दधि िन करोषि वावि सुखं सवं संपुतेदुः7तेः ॥५१५॥ 
णो ठिदिबंधट्राण पयडिदराणा पदेसठाणा वा । | 
खो अशुभागदराणा जीवस्स ण उदयठाणा वा ॥४०॥ 
न स्थितिवंधस्थानानि प्रकृतिस्थानानि प्रदेशस्थानानि वा। 
नादुभागस्थानानि जीवस्य नोदयस्थानानि वा ॥४०॥ 


[ अव ३६ वीं माथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते ह : | 
[ श्लोकाथंः--] जो प्रीति-अप्रीति रहित शाश्वत पद है, जो सर्वथा 
अन्तर्मुख ओर प्रगट प्रकाशमान एसे सुखका बना हुआ, नभमण्डल समान "अकृत है, . 
चेतन्यामृतके पूरसे भरा हुआ जिसका स्वल्प है, जो विचारवन्त चतुर पुरुषोको गोचर 
--एेसे आत्मामं तू सुचि क्यो नहीं करता ओर दुष्कृतरूप संसारके सुखकी वांछा क्यों 
करता है ।५५। । 
` गाथा ४० | | 
अन्वया्थः-[ जीवस्य ] जीवको [ न स्थितिवन्धस्थानानि ] स्थित्तिबन्धस्थान 
नहीं है, [ प्रृतिस्थानानि ] प्रकृतिस्थान नहीं है, [ प्रदेशस्थानानि वा ] प्रदेशस्थान नहीं 


है, [ न अन्ुभागस्थानानि ] अनुभागस्थान नहीं हैँ [ वा] अथवा [न उदयस्थानानि 1 
उदयस्थान नहीं हैँ । । । 


९-ग्रकृत =करिसीसे नहीं किया गया । [ जिसध्रकारं श्राकाशको किसीने वनाया नहीं है; उसीप्रकार ` 


ग्रात्माको किसीने नहीं वनाया है; श्रात्मा अन्तमुःख प्रगट श्रतीन्द्रिय सुखका पिण्ड है, स्वयंसिद्ध 
शाश्वत है । ] | । । 
नरह प्रकृति .स्थान प्रदे स्थान न जर स्थिति-बन्धस्थान नहिं । ` 
नहिं जीवके अजुभागस्थान ` तथा उदयके स्थान . नहिं ॥४०॥ 


शुदढभावे अधिकार ८१ 


अत्र प्रकृतिस्थित्यतुभागप्रदेशवन्धोदयस्थाननिचयो जीवस्य न समस्तीतयक्तम्‌ । 


नित्यनिरूपरागस्वरूपस्य निरंजननिजपरमात्मतच्स्य न॒ खलु जघन्यमध्यभोकृषट- 
रन्यकरमस्थितिवन्धस्थानानि । ्ञानाबरणायष्टविधकर्मणां तचधोगयपुद्रलद्रग्यस्वाकारः प्रकरतिचंषः 
तस्य स्थानानि न भत्ेन्ति । अशदधान्तस्तत्वकमुद्रर्योः परस्परपरदेशारुप्रवेशः प्रदेशवन्धः 
अस्य चन्धस्य स्थानानि वा नं भवन्ति । छभाश्चमकपरणां निजरातमये सुखटुःखफतप्रदानशक्ति- ` 
युक्तो दयञ्धभागवन्धः, अस्य स्थानानां वा न चावकाः । न च द्रव्यमावकर्मोदयस्थानानामप्यव- 
काशोऽस्ति इति । 


तथा चोक्तं री अमृतचन्प्रिभिः- 
( मालिनी } 


८५न हि विदधति वबद्धस्पृष्टभावादयोऽपी 
स्फुटश्परि तरन्तोऽप्येत्य यत्र प्रतिष्टाम्‌ । 
अनुभवतु तमेब धोतमानं समन्तात्‌ 
लगदपगतमोहीभूय सम्यक्सरमावम्‌ ॥' 


रीकाः- यहाँ ( इस गाथामें ) प्रकृतिबन्व, स्थित्तिबन्ध, अनुभागवन्ध ओौर 
प्रदेशबन्धके स्थानोका तथा उदयके स्थानोंका समूह्‌ जीवको नहीं है एेसा कटा है । 


सदा ^निरूपराग जिसका स्वरूप है एेसे निरंजन ( निर्दोष ) निज परमात्म- 
तत्त्वको वास्तवमें द्रव्यकर्मके जघन्य, मध्यम या उत्कृष्ट स्थितिबन्धके स्थान नहीं हँ । 
ज्ञानावरणादि अष्टविध कमोमिके उस-उस कर्मके योग्य एेसा जो पुदृगलद्रव्यका स्व- 
आकार वह्‌ प्रकृतिबन्ध है; उसके स्थान ( निरंजन निज परमात्मतत्तवको ) नहीं हैँ । 
अशुद्ध अन्तःतत्त्वके ( -अशुद्ध आत्माके }) ओर कमंपुद्गलके प्रदैशोंका परस्पर प्रवेश वह॒ 
प्रदेशबन्ध है; इस बन्धके स्थान भी (निरंजन निज परमात्मतत्त्वको) नहीं हैँ । शुभाशुभ 
कर्मकी निजंराके समय सुखदुःखरूप फल देनेकी शक्तिवाला वहं अनुभागवन्ध है; इसके 
स्थानोका भी अवकाश ( निरंजन निज परमात्मतत्त्वमे ) नहीं है । ओर द्रव्यकमं तथा 
भावकर्मके उदयके स्थानोका भी अवकाश ( निरंजन निज परमात्मतत्त्वमे ) नहीं ह । 


१-निरुपरागन्=उपराग रहित । [ उपराग किसी पदाथंमे, अन्य उपाधिकी समीपताके निमित्तसे 
होनेवाला उपाधिके भ्रनुरूप विकारी भाव; भ्रौपाविक भाव; विकार; मलिनता । | 





घर । नियमसार 


तथा हि-- 

( भरनुष्टम्‌ ) 
नित्यश्ुद्धचिदानन्दसंपदामाकरं परम्‌ । 
विपदामिदमेबोच्चेरपदं चेतये पदम्‌ ।५६॥ 

( वसंततिलका } 
यः सर्वकर्मविषभूरुहसंभवानि 
युक्त्वा फलानि निजरूपविलक्षणानि । 
भक्त ऽधुना सहजविरपयमात्पतत्तं | 
प्राप्नोति युक्तिमचिरादिति संशयः कः. ५७॥ 


णो बहयभावराणा णो खयउवसमसहाव्डाणा वा । 
ओद इयभावठाणा शो उवसमणे सदावठाणा वा ॥४१॥ 





इसप्रकार ( आचायेदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म-, ` 
ख्याति नामक टीकामे ११ वें श्लोक हारा ) कहा है किः-- 

“[ श्लोकाथंः-- | जगत मोह्रहित होकर स्वं ओरसे प्रकाशमान एसे उस ` 
सम्यक्‌ स्वभावका ही अनुभवन करना चाहिये कि जिसमें यहु बद्धस्पृष्टत्व ` आदि भाव ` 
उत्पन्न होकर स्पष्टरूपसे ऊपर तरते होने पर भी वास्तवमे स्थितिको प्राप्न नहीं होते । 
ओर ( ४० वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार ` मुनिराज दो श्लोक 
कहते है ) :-- | 

[ षलोकार्थं -- ] जो नित्य-शुद्ध चिदानन्दरूपी सम्पदाओंकी उत्कृष्ट खान है ` 
तथा जौ विपदाओंका अत्यन्तरूपसे अपद है (अर्थात्‌ जहां विपदा बिलकुल नहीं है) एेसे 
इसी पदका म अनुभव करता हैं । ५६। | ४ 

( इलोकार्थः-- | ( अशुभ तथा शुम }) सर्वं कमेरूपी विषन्रक्नोसे उत्पन्न. 
होनेवाले, निजरूपसे विलक्षण एसे फलोंको छोडकर जो जीव इसीसमय सहजचैतन्यमय 


आत्मतत्त्वको भोगता है, वह जीव अल्प कालम मुक्ति प्राप्न करता है-इसमें क्या ` 
संशय है ।५७। | ' 





नहि स्थान क्षायिकमावके, कषायोयरमिक तथा नदीं । . 
= नि स्थान उपरचममाबरके, होते उदये स्थान नहि ॥४१॥ 


शुद्धभाव भ्रधिकार ८३ 


न क्षायिकमावस्थानानि न क्षयोपशमस्वमावस्थानानि बा | 
ओदयिकभावस्थानानि नोपशमस्वमवस्थानानि वा ॥४१॥ 


चतुर्णा दिभावस्यभावानां स्वरूपकथनद्वारेण पंचमभावस्रूपाख्यानमेतत्‌ । 


६ कर्मणां क्षये भवः ्ायिकमावः । कर्मा क्षयोपश्मे भवः क्षायोपश्चमिकभावः । 
कम भवः यौद यिकभावः । कमणाुपशमे भवः मोपशमिकमावः । सकटकर्मोपाधिति- 
निर्युक्तः परिणामे भवः पारिणामिकमावः । एषु पंचसु तावदौपशचमिकमाबो द्विविधः, भायिक- 
मावश्च नवविधः, क्षायोपशमिकभायोऽष्टादरमेदः, ओद यिकमभावं एकर्विरतिभेदः, पारिणाभिक- 
भावसिभेदः ! अथौपशचमिकमावस्य उपशमसम्यक्त्वम्‌ उपशमचासि्रिम्‌ च । क्षायिकमावस्य 





गाथा ४१ 


अन्वयार्थः--[ न क्षायिकमावस्थानानि ] जीवको क्षायिकभावके स्थान नही है, 
[ न क्षयोपदमस्वभावस्थानानि बा ] क्षयोपशमस्वभावके स्थान नहीं है [ यौदयिकमाव- 
स्थानानि ] ओौदयिकभावके स्थान नहीं है [ वा ] अथवा [ नं उपामस्वमावस्थानानि ] 
उपशमस्वभावके स्थान नहीं है । 
टीकाः--चार विभावस्वभावोंके स्वरूपकथन हारा पंचमभावके स्वरूपका यह्‌ 
कथन है । 
१कमृकि क्षयसे जो भाव हो वह क्षायिकभाव है । कमकि क्षयोपशमसे जो 
भाव हो वहं क्षायोपशमिकभाव है । कृमेकि उदयसे जो भाव हो वह्‌ ओौदयिकमभाव है । 
कमोकि उपशमसे जो भाव हो वह॒ आओौपशमिकभाव है । सकल कंर्मोपाधिसे विमुक्तं एसा, 
परिणामसे जो भाव हो बह पारिणाभिकमभाव है । 
` इन पांच भावो, ओौपशमिकभावके दो भेद है, क्षायिकभावके नौभेदर्है 
क्षायोषशमिकभावके अरारह भेद है, ओदयिकभावके इक्कीस भेद है, पारिणामिकभावके 
तीन भेदं है । 
अव, ओपशमिकभावके दो भेद इसप्रकार हैँ : उपशमसम्यक्त्व ओर उपशम- 
चारित्र । ॥ 


प 
१-कमोकि क्षयसे=कमेकि क्षयभ; कमं क्षयके सद्धावमे । [ व्यवहारंसे कमं क्षयकी श्क्षा जीवके जिस 
भावम श्राये वहं क्षायिकभाव है । | 


(+ 1 नियमसायं 


्षायिक्रसम्पकत्वं, यथास्यातचारितं, केनरन्नानं केवखदशेनं च; अन्तरायकमक्षयसयुपजनितदान- ` 
लाममोगोपभोगवीर्याणि चेति । क्षायोपशषमिकमवेस्य मतिश्च तावथिमनःपययज्ञानानि चत्वारि, 
ङमतिङ्कश्रतविभंगमेदाद ज्ञानानि त्रीणि, चज्चरचज्लरषधिद शनमेदा दशनानि त्रीणि, कारकरणोप- 
देसोपरमप्रायोम्यतामेदाल्नन्धयः पंच वेदकसम्यक्त्वं , वेदकचाचिं , संयपापंयमपरिणतिश्चेति । 
जौदयिकमावस्य नारकतियडमरुष्य देवभेदाद्‌ गतयथतस्ः, कोधमानमायालोभमेदात्‌ कपाया- 
त्वारः, खीपुनपुंसकमेदाह्चिगानि त्रीणि, सामाल्यसंग्रहनयापेक्षया भिथ्याद श्नमेकम्‌, अज्ञानं 
चैकम्‌, असंयमता चेका, असिद्धसवं चैकम्‌, शक्टपद्मपीतकापोतनीरक्रप्णभेदान्लेश्याः पटू च 
भवन्ति । पारिणामिकस्य जीवत्यपारिणामिकः) भव्यल्पारिणामिकः) अम्‌न्यत्वपारिणामिकः 
इति प्रिमेदाः । अथायं जीवत्यपारिणामिकमवो भव्यामव्यानां सद्यः, भव्यत्वपारिणामिकसव्रो 
भव्यानामेव भवति, अभव्यत्वपारिणामिकमावोऽभव्यानामेव मवति } इति पंचमयप्रपंचः | 


क्षायिकमभावके नौ भेद इसप्रकार हैँ : क्षायिकसम्यक्त्व, यथाख्यातचारित्र; 
केवलज्ञान ओर केवलदशंन, तथा अन्तरायकमेके क्षयजनित दान, लाभ, भोग, उपभोग 
ओर वीयं । 

क्षायोपशमिकभावके अटारह्‌ भेद इसप्रकार हैँ : मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान 
ओर मनःपयेयज्ञान एसे ज्ञान चार; कमतिज्ञान, कुश्नुतज्ञान ओौर विभगज्ञान एसे भेदके 
कारण अज्ञान तीन; चश्युदशंन, अच्चुदशेन ओर अवधिदशेन एेसे भेदोके कारण दशन ` 
तीन; काललन्धि, करणलब्धि, उपदेशलन्धि, उपशमलन्धि ओर प्रायोग्यतालन्धि एसे 
भेदोके कारण लब्धि पांच; वेदकसम्यक्त्व; वेदकचारित्र ओर संयमासंयमपरिणति । 


ओदयिकभावके इकीस भेद इसप्रकार है : नारकगति, ` तिर्यचगति, मनुष्यगति ` | 
ओर देवगति एेसे भेदके कारण गति चार; करोधकषाय, मानकषाय, मायाकषाय ओर -` , 


लोभकषाय एसे भेदोके कारण कषाय चार; स्वीलिग, पूंलिग ओर नपुंसकलिग एसे ` 
भेदोके कारण लिग तीन; सामान्यसंग्रहनयकी अपेक्षासे मिथ्यादशंन एक, अज्ञान एक. 
ओर असंयमता एक, असिद्धत्व एक; शुक्ललेश्या, पद्मलेश्या, पीतलेश्या, कापोतलेश्या, . 
नीललेश्या ओर ष्णलेश्या एसे भेदोके कारण लेश्या छह । 


पारिणामिकभावके तीन भेद इसप्रकार हैँ : जीवत्वपारिणाभिक, भव्यत्वपारि- 
णामिक ओर अभव्यत्वपारिणामिक । यह जीवत्वपाररिंणाभिकभाव भव्योको तथा 
अभर्व्योको समान होता है; भव्यत्वपारिणामिकभाव भव्योको ही होता है; अभव्यत्व- 
पारिणामिकमाव अभव्योको ही होता है । 


शुदधभाव अधिकार ८५ 


ए पंचानां भावानां मध्ये क्षायिकमावः कार्यसमयसारखरूपः स ्रेरोक्थपरशलोभहेतुभूत- 
तीथंकरत्वोपार्जितसकरुविमलकेवराववोधसनाथतीर्थनाथस्य भगवतः सिद्धस्य वा भ्रति । 
ओदयिकोपरमिफप्रायोपरमिकमावाः संसारिणामेव भवन्ति, न युक्तानाम्‌ । पू्ोक्तभावचतुण- 
मावरणसंयुक्तत्वात्‌ न युक्तिकारणम्‌ । त्रिकालनिरुपाधिसवरूपनिरंजननिजपरमपंचमभावभावनया 
पचमगतिं युक्षवो यास्ति यास्यन्ति गताश्वेति ) 

( भर्या ) 


अंचितपचमगतये पंवप्रभाषं स्मरन्ति पिदान्सः | 
संचितपंचाचाराः िचनमवप्रपचपरिदीणाः ॥५८॥ 





इसप्रकार पाच भावोका कथन किया | 


पांच मावोमे क्षायिकभाव कायंसमयसारस्वरूप है; वह ( क्षायिकभाव } 
त्रिलोकमे 'प्रक्षोभके हेतुभूत ती्थंकरत्व द्वारा प्राप्त होनेवाले सकल-विमल केवलन्ञानसे 
युक्त ती्थेनाथको ({ तथा उपलक्षणसे सामान्य केवलीको ) अथवा सिद्धमगवानको होता 
है । ओदयिक, ओौपशमिक ओरं क्षायोपशभिक भाव संसारियोको ही होते है, मुक्त 
जीवोको हीं । 

| पूर्वोक्त चार भाव आवरणसंयुक्त होनेसे मुक्तिका कारण नहीं हैँ । त्रिकाल- 

निरूपाधि जिसका स्वरूप है एेसे निरंजन निज परम पंचमभावकी ( -पारिणामिक- 
भावकी ) भावनासे पंवमगतिमें मुमु (वतमान कालमे) जाते है, (भविष्य कालमे) 
जा्येगे ओौर ( भूतकालमें ) जाते थे । 

[ अब ४१ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज दो श्लोकं 
कहते है : | 

[ श्लोकार्थः--] (ज्ञान, दशंन, चारित्र, तप ओर ची्॑रूप) .पांच आचारोसे 
युक्त ओर किचितु भी परिग्रहभपंचसे सर्वथा रहित एसे विद्वान पूजनीय पचमगत्तिको 
प्राप्न करलेके लिये पंचमभावका स्मरण करते हँ । ५८] 


१-प्रक्षोभ=खलबली । तीथेद्धुरके जन्मकल्याणकादि भरसंगो पर तीन लोकमें भ्रानन्दमय खलवबली 


होती है 1 





८६ | नियमार 


( मालिनी ) 


तुमि समस्तं भोगिनां भोगमूलं 
त्यजतु परमतक्वास्यासनिष्णातचित्त 
उभयसमयसारं सारतत्छस्वरूपं 

भजतु भवविधुक्ये कोऽत्र दोषो युनीशः ॥५९॥ 


चउगडभवसंभमणं जाइजरामरणरोगसोगा य । 
लजोणिजीवमग्गणठाणा जीवस्स णो संति. ॥४२॥ , ` ` 
चतुर्मतिभवरसंभ्रमणं जातिजरामरणरोगरोकाश्च । 
कुख्योनिजीवमागणस्थानानि जीवस्य नो सन्ति ।४२॥ 
हह हि शद्धनिश्चयनयेन शद्धजीवस्य समस्तसंसारविकारसघदयो न समस्तीतयक्तम्‌ । 
दन्यमावकर्मस्वीकाराभावादतसृणां नारकतिर्यङ्पलुष्यदेवतवरक्षणानां गतीनां परि- , 


[ एलोका्थः--] समस्त सुकृत ( शुभ कमं ) भोगियोके भोगका मूल है; 
परम तत्त्वके अभ्यासम निष्णात चित्तवाले मुनीश्वर भवसे विमृक्त होने हेतु उस समस्त ` 


शुभ कर्मक छोड़ी ओर *सारतत्त्वस्वरूप पसे उभय समयसारको.भजो । इसमे क्या ` . 


दोष है 7 ।५६। 
ध गाथा ४२. | च 
अन्व॑यार्थः--[ जीबस्य ] जीवको [ चतु्भतिभवसंभ्रमणं ] चार गतिके भवोमे 
परिभ्रभण, [ जातिजरामरणरोगक्ञोकाः ] जन्म, जरा, मरण, रोग, शोक, [ इख्योनि- ` 
जीवमार्गणस्थानानि च ] कुल, योनि, जीवस्थान गौर मार्गणास्थान [नो सन्तिः] , 
नहीं है। | 
टीकाः-शुद्ध निश्चयनयसे शुद्ध जीवको समस्त संसारविकारोका समुदाय नंहीं | ४ 
है एेसा यहाँ ( इस गाथामे ) कहा है । । 
१-समयसार सारभूत तत्त्व है । । 


चतु--गतिः भ्रमण नर्हि, जमम-श्ररयु न, रोग, शोक; जरा नदीं । 
रं योनि नदि, नहिं जीबस्थान) ₹ मागणाके स्थान नहिं ।॥४२॥ 


शुदधभाव श्रधिकार ८ 


भ्रमणं न भवति । नित्यश्चद्ध चिदानन्दसूपस्य कारणपरमात्मस्वरयस्य द्रव्यभावकरमग्रहणयोग्य- 
विभावपरिणतेरभावानन जातिजरामरणरोगसोकाश्च । चतुंतिजीवानां इलयोनिनिकल्प इह 
नास्ति इत्युव्यते ! तथथा--एथ्वीकायिकजीवानां द्ाविंशतिरक्षकोरिड्लानि, अष्कायिकजीवानां 
सप्नरक्षकोचिडिखानि, तेजस्कायिकजीवानां त्रिरु्षकोयिङ्लानि, वायुकायिकजीवानां सप्रर्ष- 
कोचिङखानि, षनस्पतिकायिकजीवानाम्‌ अशोत्तरर्विरतिरक्षकोष्डिलानि, दीन्दियजीवानां सप्‌ 
रु्षकोरिङ्लानि, त्रीन्दियजीवानाम्‌ अष्टलक्षकोणिडरानि, चतुरिन्दरियजीवानां नधल्षकोरि- 
खानि, पचेन्द्ियेषु जलचराणां सादधदादश्चरक्षकोरिलानि, आकारशचरजीवानां द्वादशरक्षकोटि- 
लानि, चतुष्यदजीवानां दशलक्षकोरिङ्खानि, सयीसुपानां नवलक्षकोरिङलानि, नारकाणां 
पंचविशतिलक्षकोरिङ्खानि, मरुष्याणां द्वादशरक्षकोटिङ्लानि, देवानां ष्टरविंशतिरक्षकोरि- 
कलानि । सर्वाणि साद्धंसप्तनवत्यग्ररतकोचिलिक्नाणि १९७१००००००००००० । 


द्रव्यकमं तथा भावकमेका स्वीकार न होनेसे जीवको नारकत्व, तिर्यचत्व, 
मनुष्यत्व ओौर देवत्वस्वरूप चार गतियोका परिभ्रमण नहीं है । 


नित्यशुद्ध चिदानन्दरूप कारणपरमात्मस्वरूप जीवको द्रव्यकमं तथा भावकर्मेके 
ग्रहणको. योग्य विभावपरिणतिका अभाव होनेसे जन्म, जरा, मरण, रोग ओर शोक 
नहीं है । 

चतुगेति (-चार गतिके) जीवोके कुल तथा योनिके भेद जीवमें नहीं है एसा 
( अब ) कहा जाता है । वह्‌ इसप्रकार : 


पुथ्वीकायिक जीवोफे बाईस लाख करोड कुल हैँ; अप्कायिक जीवोके सात 
लाख करोड कुल है; तेजकायिक जीवोके तीन लाख करोड़ कुल ह; वावुकायिक 
जीवोके सात लाख करोड़ करू हैँ; वनस्पत्तिकायिक जीवोके अदवाईस लाख करोड कल 
है; दरीन्दिय जीवोके सात लाख करोड़ कूल है; त्रीन्दरिय जीवोके आठ लाख करोड़ 
कुल है; चतुरिन्दरिय जीवोके नौ लाख करोड़ कुल है; पंचेन्दरिय जीवोमे जलचर जीवोके 
साढे बारह लाख करोड कुल है; खेचर जीवोके बारह लाख करोड़ कुल है; चार पैर 
वाते जीवोके दस लाख करोड कूल है; सर्पादिकं पेटसे चलनेवाले जीवोके नौ लाख 
करोड कूल रहै; नारकोके पच्चीस लाख करोड कुल हैँ; मचुष्योके बारह लाख करोड 
कुल हैँ ओर देवोके छन्बीस लाख करोड कुल है । कुल मिलकर एक सौ साढ़े सत्तनवे 
लाख करोड ( १६७१०००१०० ०४०००००० ) कुल हैँ । 


1 नियमसार 


पृथ्वीकायिकनीवानां सप्ररक्षयोनिश्चखानि, अप्कायिकनीवानां स्लक्षयोनिश्चखानि; 
तेजस्कायिकजीवानां य्तरक्षयोनिषखानि, बाधुकायिकजीवनां सप्रलक्षोनिष्खानि) नित्य- 
निमोदिजीवानां सप्रलक्षयोनिष्ठखानि, चतुगंतिनिगोदिजीवानां सक्चरक्षयोनिखानि, बनस्पति- 
कायिकजीवानां दशचरक्षयोनिष्ठखानि, दीन्ियजीवानां द्विरुक्षयोनिष्ठखानि, त्रीद्धियजीवानां 
दिरक्षयोनिद्रखानि, चतरिन्द्ियजीवानां . दिरक्षयोनिष्ठखानि, देवानां चतरुक्षयोनि्खानि, 
नारकाणां चतुरटश्षयोनिशुखानि, तिर्यग्जीवानां चतुरुक्षयोनिदखानि; ` मदुष्याणां चतुदंरलक्ष- 
योनिष्रखानि । 
स्यदवप्मेकेन्धियसंस्यसंश्ञषवेन्धियद्ीन्दियतरीन्दियचतुरिद्धियपर्या्ापर्यापतकमेद्‌- 
सनाथचतुदशजीवस्थानानि । गतीन्दियकाययोगवेद कषायज्ञानकषंयमद शनसेश्यामग्यसम्यक्तव - 
संस्याहारषिकल्परुक्षणानि मागंणास्थानानि । एतानि सर्वाणि च तस्य भगवतः परमात्मनः 
श्द्धनिशयनयवलेन न सन्तीति भगवतां त्ररृतामभिप्रायः । 


पृथ्वीकायिक जीवोके सात लाख योनिमुख हैँ; अप्कायिक जीवोके सात लाख 
योनिमूख हैँ; तेजकायिक जीवोके सात लाख योनिसूख हैँ; वायुकायिक जीवोके सात 
लाख योनिसमूख हैँ; नित्य निगोदी जीवोकि सात लाख योनिमुख है; चतुगंति (-चार 
गतिमें परिश्रमण करनेवाले अर्थात इतर ) निगोदी जीवोके सात लाख योनिमुख है; 
वनस्पतिकायिक जीवोके दस लाख योनिभूख हैँ; द्ीन्द्रिय जीवोके दो लाख योनिमुख 
है; चरीन्द्रिय जीवोके दो लाख योनिमुख है; चतुरिन्द्रि'जीवोके दो लाख योनिमुख है; 
देवोके चार लाख योनिमुख हैँ; नारकोके चार लाख योनिमुख हैँ; तिर्यच जीवोके चार 
लाख योनिमुख है; मनुष्योके चौदह लाख योनिमूख हँ । ( कुल मिलकर ८४००००० 
योनिमुख हु । } 
सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्न ओर अपर्याप्ठ, स्थुल एकेन्धिय पर्याप् ओर अप्यप्षि, 
दीन्द्रिय पर्या ओर अपर्यापरि, व्रीन्दरिय पयप्नि ओर अपर्याप्त, चतुरिन्द्रिय पर्याप्त ओर 
अपर्याप्ि, असंज्ञी पंचेन्द्रिय प्यप्ति ओर अपय्ठि, संज्ञी पंचेन्दरिय पयि ओर अपय 
. एसे भेदोवाले चौदह जीवस्थान हैं । 
गति, इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दशन, लेश्या, भग्यत्व, 
सम्यक्त्व, सं्ञित्व ओर आहार-एेसे भेदस्वरूप (चौदह) मा्गणास्थान हें । 
यह्‌ सब, उन भगवान परमात्माको शुद्धनिश्चयनयके बले (-शुदधनिश्चयनयसे ) 
नहीं ह--एेसा भगवान सूत्रकर्ताका ( श्रीमदुभगवत्कुन्दकृन्दाचायैदेवका ) अभिप्राय है । 


रुद्धभाव अधिकार ८९ 


तथा चोक्तं श्रीपदमरतचं्घरिभिः-- 

( मालिनी ) 
“सकरमपि विहायाह्याय चिच्छक्तिरित्तं 
स्फुटतरमबगाद्य स्वं च चिच्छक्तिमातरम्‌ । 
इमदपरि चरतं वारु विश्वस्य साक्षात्‌. 
केख्यतु प्रमात्मात्मानमात्न्यनंतम्‌ | 

( अ्नुषटुम्‌ ) 

“'चिनच्छक्तिव्यापतस्वस्रसारो जीव इयानयम्‌ । 
अतोऽतिरिक्ताः स्रेऽपि भावाः पौदरलिका अमी ।* 


तथादहि- 
( सालिनी } 


अनवरतमखण्डज्ञानसद्धाबनात्मा 
व्रजति न च विकल्यं संतेरघोररूपम्‌ | 
अतुरमनघमातमा निर्विकल्पः समाधिः 
प्रपरिणतिदूरं याति चिन्मात्रमेषः ।|६०॥ 


न~~ 


इसी प्रकार (आचार्यदेव ) श्रीमद्‌ अमूतचन्द्रसुरिने (श्री समयसारकी आत्मख्याति नामक 
टीकामें ३५-३६ वें श्लोकों द्वारा) कहा है किः-- 

"“[ श्लोका्थ-- | चित्शक्तिसे रहित अन्य सकल भावोंको मूलसे छोडकर 
ओर चित्शक्तिमात्र एेसे निज आत्माका अति स्फुटरूपसे अवगाहन करके, आत्मा समस्त 
विश्वके ऊपर प्रवतंमान एसे इस केवल ( एक ) अविनाशी आत्माको आत्मामें साक्षात्‌ 
अनुभव करो 1" । 

^ इलोकाथः--] चैतन्यशक्तिसे व्याप्न जिसका सवस्व-सार है एेसा यह 
जीव इतना ही मात्र है; इस चित्शक्तिसे शून्य जो यह भाव हैँ वे सब पौदुगलिक हैँ । 

-आओर्‌ (४२ वीं गाथाकी टीका प्ण. करते हुए टीकाकार मुनिराज दो श्लोक 
कहते है ) -- 

[ श्लोकाथैः--] सततशूपसे. अखण्ड ज्ञानकी -सदधावनावाला आत्मा ( अर्थात्‌ 
“मै अखण्ड ज्ञान ह" एेसी संदी भावना जिसे निरन्तर वतंती है वह आत्मा ) संसारके 


श 
1 # ५ 
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( सग्धरा } 
इत्थं बुद्ध्वोपदेशं जनन्तिहरं यं नरानारदि 
भक्तिग्रहामरेन्दपमकटयु्करसद्रतनमालाचिताधेः । 
वीराततीर्थाधिनाथाद्दुरितमल्छुलध्वांतविष्वेसदक्षं 
एते संतो भवान्धेरपरतटममी यांति सच्डीटपोताः ॥६१॥ 


शि्ंडो शिदहो शिम्ममो शिक्षलो शिरालंबो । 
शीरागो शिरसो शिम्मृढो शिञ्भयो अप्पा ॥४३॥ 
निर्दण्डः निरदन्दः निर्ममः निःकलः निरारवः । 
नीरागः निदोषः निः निर्भयः आत्मा ॥४३॥ 


चोर विकल्पको नहीं पाता, किन्तु निविकल्प समाधिको प्राप्त करता हुआ परपरिणतिसे 
रद, अनुपम, *अनघ चिन्मात्रको (चैतन्यमात्र आत्माको) प्राप्न होता है ।६०। 


[ श्लोकाथंः-- ] भक्तिसे नमित देवेन्द्र मुकुटकी सुन्दर रत्नमाला द्वारा जिनके 
चरणोको प्रगटरूपसे पूजते हँ एसे महावीर तीर्थाधिनाथ द्वारा यह सन्त जन्म-जरा- 
मृत्युका नाशक तथा दुष्ट पापसमूहरूपी अंधकारका ध्वंस करनेमे चतुर एेसा इसप्रकारका 
(पूर्वोक्त) उपदेश समकर, सतुशीलरूपी नौका द्वारा भवान्धिके सामने किनारे पहु 
जाते हैँ ।६१। 


गाथा ४३ 


अन्वयाथः--[ आत्मा ] आत्मा [ निदेण्डः ] °निर्दड [ निद्न्दः ] नि्हन्द, 
[ निमः ] निर्मम, [ निःकरः ] निःशरीर, [ निराङंबः ] निरालेब, [ नीरागः ] निराग, 
[ निर्दोषः ] निर्दोष, [ निमूढः ] निर्मूढ ओौर [ निभेयः ] निर्भय है । 
१-श्रनघ = दोष रहित; निष्पाप; मल रहित । 
२--निदण्ड = दण्ड रदित । ( जिस मनवचनकायाधित भ्रवत॑नसे श्रात्मा दण्डित होतः है उस प्रवतंनको 
दण्ड कहा जाता है । ) 
निर्दड बर निर्दर निर्मम निः्रीर निराग है । 
निमृ निमय, निश्वरुबन आत्मा निर्दोष है ॥४३॥ 


शुद्धभाव श्रधिकार ६१ 
इह हि शैद्धात्मनः ` समस्तविभावाभावत्ुक्तम्‌ । 


मनोदण्डो कचनदण्डः फायदण्डश्तेत्येतेषां योभ्यद्रन्यभावकर्मणाममावानिर्दण्डः 
निशवयेन परमपदाथव्यतिरिक्तसमस्तपदाथसार्थाभावानिरन्दः । प्रशस्ताप्रषस्तसमस्तमोहरागदेषा- 
भावान्निममः । निथयेनौदारिक्वेक्रियिकादारकतेजसकार्मणामिधानवं चशरीखपंचामावानिःकलः 
निवयेन परमात्मनः परटद्रव्यनिरवलम्बस्वाननिरारुंवः । मिथ्यात्ववेदरागदषहास्यरत्यरतिरोक- 
भयजुगुप्छाक्रोधमानमायारोभामिधानास्यन्तरचतु्दशपरिग्रहीभावान्नीरागः । निश्चयेन निखिल- 
दुरितमर्करंकपंकनिरगिक्तसम्थंसहनपरमवीतरागसुखसधुद्रम॑ध्यनिर्भग्नस्फुटितसहजावस्थालमसद- 
लज्ञानगात्रपवित्रत्वानिर्दोषः । सदजनिश्वयनयवसेन सहजज्ञभसहजदशनसहजचारिसदजपरम- 
घीतरागसुखायनेकपरमधर्माधारनिजपरमतत्वपरिच्येदनसमर्थत्वानिमूदः, अथवा सायनिधना- 
भूतातीन्दियस्वभावशद्धसद्ूतव्यवहारनयवलेन त्रिकारत्रिोकवरतिस्थावरजं गमासकनिखिलद्रन्य- 





रीकाः--यहाँ ( दस गाथामें ) वास्तवमें शुद्ध आत्माको समस्त विभावका 
अभावदहै एसा कटाह । 


मनदण्ड, वचनदण्ड ओर कायदण्डके योग्य द्रव्यकर्मो तथा भावकूर्मोका अभाव 
रोनेसे आत्मा निर्देण्ड है 1 निश्चयसे परम पदार्थके अतिरिक्त समस्त पर्दाथंसमूहका 
(` आत्मामं ) अभाव होनेसे आत्मा निनद ( देत रहित ) है । प्रशस्त-अग्रशस्त समस्त 
मोह राग-देषका अभाव होनेसे आत्मा निमेम ( ममता रहित )}. है । निश्चयसे ओौदा- 
रिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस ओर कामण नामक पांच शरीरोके समूहका अभाव 
होनेसे आत्मा निःशरीर है । निश्चयसे परमात्माक्रो परद्रव्यका अवलम्बन न होनेसे 
आत्मा निरालम्ब है । मिथ्यात्व, वेद, राग, द्वेष, हास्य, रति, अरति, शोकं, भय, 
जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया ओौर लोभ नामक चौदह अभ्यतर परिग्रहौका अभाव हौनेसे 
आत्मा निराग है । निश्वयसरे समस्त पाप्मलक्रलंकरूपी कीचड़को धो डालनेमे समर्थ, 
सहज-परमवीत राग~सुलसमुद्रमे मग्न ( इनी हुई लीन ) प्रगट सहजावस्थास्वरूप 
जो सहजनज्ञानशरीर उसके द्वारा पवित्र होनेके कारणः आत्मा निर्दोष है । सहज 
निश्चयनयसे सहज ज्ञान, सहज दशन, सहज चारित्रे, सहज परमवीतराग सुख आदि 
अनेक परम धमेकि आधारभूत निजे परमततत्वको जान्नतेमे समथं होनेसे आत्मा निर्मूढ़ 
( मूढता रहित ) है; अथवा, सादि-अनन्त अमूत अतीन्द्रिय स्वभाववाले शुद्धसदुभूत 
व्यवहारनयसे तीन काल गौर तीन लोकके स्थावर-जंगमस्वरूप समस्त द्रव्य -गुण- 
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गुणप्यायकसमयपरिच्ि्तिसम्थंसकलविमटकेवरन्नानावस्थत्वाननिमूढश्च । निखिल्दुरितवीरषेरि- 
वाहिनीदुःप्रवेशनिजश॒द्धान्तस्त्वमहादुगनिरूषत्वाननिमेयः । अयमात्मा दुपादेयः इति । 
तथा चोक्तममृताशीती-- 
{ मालिनी } 
““स्वरनिकरविसर्गन्यं जनायक्षरेयंद्‌ 

रदहितमहितदीनं श्षश्वतं युक्तसंख्यम्र्‌ । 

अरसतिभिररूपस्यशगधाम्बुवायु- 

क्षितिपवनसखागयस्युरु दिकूचक्रवालम्‌ 1" 


( मालिनी) 
दुरषवनङखरः प्रा्षदुःकर्मपारः 
परपरिणतिदृरः प्रास्तरागान्धिपूरः । 
हतविषिधपिकारः सस्यश्र्मान्धिनीरः । 
सपदि समयसारः पातु मामस्तमारः ॥६२॥ 


पर्यायोको एक समयमे जाननेमे समथं सकल-विमल ( स्वंथा निर्मल } केवलन्ञानरूपसे 
अवस्थित होनेसे आत्मा निरमूढ़ है । समस्त पापलू्पी शूरवीर श्रृभोंकी सेना जिसमे 
प्रवेश नहीं कर सकती एेसे निज शुद्ध अन्तःतत्त्वरूप महा दुभ ( किलेमे ) निवास 
करनेसे आत्मा निर्भय है 1 एेसा यह्‌ आत्मा वास्तवमें उपादेय है । 

इसप्रकार ( श्री योगीन्द्रदेवकृत ) अमृताशीतिमे (५७ वैँ श्लोक दारा ) 
कहा है कि :-- 

[ शलोका्थंः-- | आत्मतत्त्व स्वरसमूह्‌, विसगे ओर व्यंजनादि अक्षरों रहित 
तथा संस्था रहित है ( अर्थात्‌ अक्षर ओर अंकका आत्मतत्त्मे प्रवेश नही है ), अहित 
रहित है, शाश्वत है, अंधकार तथा स्पशे, रस, गंध ओौर रूप रहित है पृथ्वी, जल, 
५८ ओर वायुके अभो रहित है तथा स्थूल दिक्चक्र ( दिशाओंके समूह ) 
रहित है । 

द १ ( ४३ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज सात शोक 
कहु 

| श्लोकाथः--] जो ( समयसार ) दुष्ट पापोके वनको छेदनेका कुठार है, 


तथा हि- 
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{ मालिनी } 
जयति परमतत्वं तत्वनिष्णातपश्च- 
प्रभुनिहदयान्जे संस्थितं निर्विकारम्‌ । 
हतविविधविक्रल्पं कल्पनामात्ररम्याद्‌ 
भवभवसुखदुःखानधुक्तुक्तं इधर्यत्‌ ॥६२॥ 
( मालिनी )} 
अनिरमतुख्वोधाधीनमारमानमात्ा 
सहजगुणमणीनामाकरं तत्वसारम्‌ । 
निजपरिणतिशर्माम्भोधिमजन्तमेनं 
भजतु भवविघुक्त्ये भग्यतप्रेरितो यः ॥६४।। 
{ द्रूतविलंबित ) 
भवभोगपराङ्युख हे यते 
पदमिदं मवहेतुषिनाशनम्‌ । 
भेज निजास्मनिमगनमते पुन- 
स्तवे किमध्रुववस्तुनि चिन्तया ॥६५॥ 


जो दुष्ट कमोकि पारको प्राप्त हुआ है ( अर्थात जिसने कर्मोका अन्त कियाहै), जो 
परपरिणतिसे दर है, जिसने रागरूपी समूद्रके पूरको नष्ट किया है, जिसने विविध 
विकारोका हनन कर दिया है, जो सच्चे सुखसागरका नीर है ओर जिसने कामको अस्त 
किया है, वह समयसार मेरी शीघ्र रक्ना करो ।६२। 

[ श्लोका्थं-- | जो तत्त्वनिष्णात ( वस्तुस्वरूपमे निपुण ) पद्मप्रभमुनिके 
हृदयकमलमे सुस्थित है, जो निविकार है, जिसने विविध विकल्पोका हनन कर दिया हैँ 
ओर जिसे ब्ुधपुरुषोने कल्पनामात्र-रम्य ठेसे भवभवके सूखोसे तथा दुःलोंसे मुक्त 
( रहित ) का है, वह्‌ परमतत्त्व जयवन्त ह ।६३। 

[ श्लोकाथ--] जो आत्मा भव्यता द्वारा भ्रेरित हो, यह्‌ आत्मा भवसे 
विमूक्त-होनेके हेतु निरन्तर इस आत्माको भजो--कि जो ( आत्मा ) अनुपम ज्ञानके 
आधीन है, जो सहजगुणमणिकी खान है, जो ( सवं }) तत्त्वोमे सारहै ओर जो 
निजपरिणत्तिके सुखसागरमें मग्न होता है 1६४1 

[ श्लोकार्थः--] निज आरमामे लीन बुद्धिवाले तथा भवसे ओर भोगसे 


६४ | नियमसारं 


( दरतविलंबित ) 
समयसारम ना$ृरुपच्युतं 
जननश्त्युजादि विचजितम्‌ । 
सहजनिमटशमसुधामयं 
समरसेन सदा परिपूजये ।॥६६॥ 

( इंदरवजरा ) 

इत्थं निजेन निजात्मतत्व- 
यक्तं पुरा च्रकृता विश्यद्धम्‌ । 
बुद्ध्वा च यन्धुक्तिषुपेति मन्य- 
सतद्धावयाम्पु्तमशमणेऽहम्‌ ॥६७॥ 

(. वसंततिलका ) 
आधन्तय्ुक्तमनघं परमात्मत्वं 
निरदन्दमक्षयविरारवरप्षोधम्‌ 
तद्धाषनापरिणतो भुवि भन्यलोकः 
सिद्ध प्रयाति भवसंमबहुःखदृरम्‌ 1६८॥ ` 


पराङ्मुख हुए है यति ! तू भवहेतुका विनाश करनेवाले एसे इस (ध्रुव ) पदको भज; ` . 
अध्रुवे वस्तुकी चिन्तासे तुभे क्या प्रयोजन है ? ।६५। 

[ ष्लोर्काथंः--] जो अनाकुल है, अच्युत है, जन्म-मृत्यु-रोगादि रहित रहै, 
सहज निमल सुखामृतमय है, उस समयसारको. मै समरस -( समताभाव ) द्वारा सदा ` 
पूजता हुं । ६६। . 

[ श्लोकाथंः-- ] इसप्रकार पहले . निजज्ञ सूत्रकारने ( आत्मज्ञानी सूत्रकर्ता . 
श्रीम द्भूगचस्कुन्द्रकुन्दस्वायेदेवत्ते ) जिस निजात्मतत्वका वर्णन किया गौर जिसे जानकर ` 
भव्य जीव मुक्तिको प्राप्ठ करते है, उस्र निजात्मतत्त्वको उत्तमः सुखकी प्राक्षिकि हेतु मै. . 
भाता हूं 1६७) । 
[ श्लीकाथः-- | परमप्रत्मवत्त्त आदि-अन्त रहितहै, दोष रहित है, निर है . 
ओर अक्षय विशाल उत्तम ज्ञानस्वरूप है । जगतमे जो भव्य जन उसकी ` भावनारूप , 
परिणमित होते है, वे भवजनित दुःखोसे दूर रेसरी सिद्धिको प्राप्न करते है ।६म। 


४ भ्रच्युत =श्रस्ललितः; निज॑स्वूपसे न हटा हृ्रा । ` 
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शिष्गंथो णीरागो शिस्सल्लो सयलदोसशिम्पुक्षो । 

खिष्छामो शिक्रोहो शिम्माणो सिम्मदौो अप्पा ॥४४॥ 
निग्र्थो नीरागो निःशल्यः सकरुदोषनि्क्तः । 
निःकामो निःक्ोधो निर्मानो निदः आत्मा ॥४५।॥ 


अत्रापि शुद्धजीवखसूययुक्तम्‌ । 


वाद्याम्यन्तरचतुर्विशतिपरिग्रहपरित्यागरक्षणताननिग्रन्थः । सकलमोहरागदेषात्मक- 
चेतनकम भिवान्नीरागः । निदानमायामिथ्यारल्यत्रयामावाननिःशल्यः । शद्धनिथयनयेन शद्र- 
जीवास्तिकायस्य द्रव्यमावनोकमभिवात्‌ सकलदोपनिधुक्तः । शुदधनिश्वयनयेन निजयरमतस्वेऽपि 
वाञ्वामावाननिःकामः । निश्वयनयेन प्रचस्ताप्रशस्तसम स्तपश््रव्यपरिणतेरमावान्निःकोधः । 


=“ -~~------~ -~------ --~ ~ ~~ ~ --~~- -.-~--~------~~~-- ~ ~ व 


माथा ४४ 


अन्वयार्थः--[ आतमा ] आत्मा [ निग्न्थः ] निगरन्य, [ नरागः ] निराग, 
[ निःशल्यः ] निःशल्य, [ सकरदोषृनि्ुकतः ] सर्वैदोषविमुक्त, [ निःक्ामः ] निष्काम, 
[ निःक्ोधः ] निःकोध, [ निर्मानः ] निर्मान ओर [ निदः ] निमेद है । 


टीकाः--यहां (इस माथामें) भी शुद्ध जीवका स्वरूप कहा है । 


शुद्ध जीवास्तिकाय बाह्य-अभ्यंतर "चौवीस परिग्रहके परित्यागस्वरूप होनेसे 
निन्य है; सकल सोह-राग-देषात्मक चेत्तन कर्मके अभावके कारण निराग है; निदान, 
माया मौर मिथ्यात्व-इन तीन शल्योकि अभावके कारण निःशल्यं है; शुद्ध निश्चयनयसे 
शुद्ध जीवास्तिकायको द्रव्यकमं, भावकसं ओर नोकर्म॑का अभाव होनेके कारण सरवदोष- 
विमुक्त है; शुद्ध निश्चयनयसे निज परम तत्त्वकी भी वांद्धा न होनेसे निष्काम हैः; 
निश्वयनयसे प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त॒परद्रव्यपरिणतिका अभाव होनेके कारण निःक्रोध 
है; निश्चयनयसे सदा परम समरसीभावस्वरूप होनेके कारण निर्मान है; निश्चयनयसे 


[कक ००) गि 
१ -सै्र, मकान, चादी, सोना, धन, धान्य, दासो, दास, वश श्रौर बरतन-एेसा दस प्रकारका बाह्य 
परिग्रह्‌ है; एक मिथ्यात्व, चार कषाय ञ्नौर नौ नोकषाय ठेसा चौदह प्रकारका अभ्यन्तर परिग्रह्‌ है। 


निरवस्य है, निराग है, निःशन्य, जीव गमान हे । 
सब्र दोष रहित, अक्रोध) निमदं जीव यह निष्काम हे ।।४४।। 
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निथयनयेन सदा परमसमरसीभावारमकत्वाननिमानः । निश्वयनयेननिःरेषतोऽन्तयुखत्वानिमेदः । 
उक्तभकारविशद्वसदजसिद्धनित्यनिराबरणनिनकारणसमयसारस्वरूपष्ठपदियमिति 


तथा चोक्तं रीमदस्तचन्दष्रिभेः-- 
( मंदाक्रांता } 
“'हत्य॒च्यैदात्परपरिणतेः कद कमादिमेद- 
भ्रानिष्वंपादपि च सुचिराल्लन्धशचद्धातमत्वः । 
सिन्मत्रे महसि विशदे मू्ितश्वेतनोऽयं 
स्थास्यत्य्त्सदजमहिमा सवदा युक्त एव ॥ 
तथादहि- 

( मंदाक्रांता ) 
ज्ञानज्योतिःप्रहदुरितध्वान्तसंघातकात्मा 
नित्यानन्दाधतुलमदिमा सदा मूर्िधुक्तः । 
स्वसिमन्लुच्चैरमिचरुतया जातशीरस्य मूं 
यस्तं बन्दे भवभयहरं मोसलशक्ष्मीरमीशम्‌ 1६९॥ . 





नि-शेषरूपसे अंतमृख होनेके कारण नि्मद है । उक्त प्रकारका (उपर कहै हए प्रकारका), 
विशुद्ध सहजसिद्ध नित्य-निरावरण निज कारणसमयसारका स्वरूप उपादेय है । 
इसीप्रकार (आचा्येदेव ) श्रीमदू. अमृतचन्द्रसूरिने (श्री प्रवचनसारकी टीकां 
= वैँ ्लोक दारा) कहा है किः-- , | | । 
[ श्लोक्थंः-- ] इसप्रकार परपरिणतिके उच्छेद दारा (अर्थात्‌, परद्रन्यरूप 
परिणमनके नाश द्वारा ) तथा कर्ता, कमे आदि भेद होनेकी' जो भ्रान्ति उसके भी नाश 


द्वारा अन्तमें जिसने शुद्ध आत्मतत्त्वको उपलब्ध किया है--एेसा यह्‌ आत्मा, चैतन्य- . . 


मात्ररूप विशद (निर्मल) तेजमें लीन रहता हुआ, अपनी सहज (स्वाभाविक) महिमाके 
प्रकाशमानरूपसे सवंदौ मुक्त ही रहेगा । 


ओर ( ४४ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराजः श्लोक 
कहते है ) :-- 

[ श्लोका्थंः--] जिसने ज्ञानज्योति द्वारा पापरूपी -अंधकारसमूहका नाश 
किया है, जो नित्य आनन्द आदि. अतुल महिमाका -धारणः करनेवाला है, जो. सवेदा 
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वश्णरसगंधफासा थीपुसणडंसयादिपजाया । 
संठाणा संहणणा सञ्वे जीवस्स शो संति ॥४५॥ 
अरसमरुवमगंधं अव्वत्तं “चेद णायुणमसरं । 
जा अलिगग्गहशं जीवम शिदिदरुसं ठाणं ॥४६॥ 
पणैरसगंधस्य्चाः सीपुनपुंसकादिपर्यायाः । 
संस्थानानि संहननानि सवे जीवस्य नो सन्ति ।॥४५॥ 
अरसमरूपमगंधमन्यक्तं चेतनागुणमशब्दम्‌ । 
जानीह्यिगग्रहणं जीवमनिर्दिष्टसंस्थानम्र्‌ ॥४६॥ 
इह हि परमस्वभावस्य कारणपरमात्मस्वरूपस्य समस्तपौद्रलिकविकारजातं न समस्तीरथक्तम्‌ । 


अमूर्त है, जो अपनेमें अत्यन्त अविचलपने द्वारा उत्तम शीलका मूल है, उस भवभयको 
हरनेवाले मोक्षलक्ष्मीके एेश्चयंवान स्वामीको रै वन्दन करता हं ।६९। 
गाथा ४५-४६ । 
अन्वयार्थः--[ र्णरसगंधस्पाः ] वणे-रस-गधः-स्पथं, [ दीपुनपुंसकादिपर्यायाः ] 
स्री-पुरुष-नपुंसकादि पयय, [ संस्थानानि ] संस्थान ओर [ संहननानि ] संहनन- 
[ सवे ] यह सब [ जीवस्य ] जीवको [ नो सन्ति ] नहीं ह । 
[ जीवम्‌ } जीवको [ अरसम्‌ ] अरस, [ अरूपम्‌ ] अरूप, [ अगंधम्‌ ] अगध, 
[ अव्यक्तम्‌ ] अव्यक्त, [ वैतनागुणम्‌ ] चेतनागुणवाला, [ अशब्दम्‌ | अशब्द, [ अर्टिग- 
हणम्‌ ] अलिगग्रहण (लिगसे अग्राह्य) ओर [ अनिर्दिष्टसंस्थानपर्‌ | जिसे कोई संस्थान 
नहीं कहा है एसा [ जानीहि ] जान । 
टीकाः- यहाँ ( इन दो गाथाओभें ) परमस्वभावभरत एेसा जो कारण परमा- 
त्माका स्वरूप उसे समस्त पौद्गलिक विकारसमूह नहीं है ेसा कहा है । 
नरि स्प्य-रस-गर गंध-वणे न, क्टीव, नर-नारी नदीं । 
संस्थान संहनन सवं ही ये माव सब जीवको नहीं ॥४५।। 


रस, स्य, गंध न, व्यक्त नर्हि, नहिं शन्द, वेतनगुणमयी । 
निर्दिष्ट नरह संस्थान, होता जीवरसिग-ग्रहण नदीं ।।४६॥ 





९ नियमसार 


निश्वयेन बणपंचकं, रसपंचकं, गन्धदितयं, सपरचा्टकं, सखपुनपुंसकादि विजातीय 
[| करुम्जादिसंस्थानानि [; ¢ हषः क [ #- ( कष ५ 
विभावव्यंजनपर्यायाः, › वजरपभनाराचादिसंहननानि विधन्त पद्धेखानामेव, 
| ® 9 1 © फटचेतना [4 
न जीवानाम्‌ । संसारावस्थायां संसारिणो जीवस्य स्थावरनामकमसंपुक्तस्य कमं भवति, 
त्रसनामकर्मसनाथस्य कार्ययुतकफटवेतना भवति । काव परमात्मनः . कारणपरमालनशथ 
छद्न्नानचेतना भवति । अत एव कायंसमयसारस्य वा, कारणसमयसारस्य घा शुद्धजञानचेतना 
सहजफलरूपा भवति । अतः सहनश्ुदवज्ञानचेतनात्मानं निजकारणपरमात्मानं संसारावस्थायां 
. [धर ५ ] क 
युक्तावस्थायां वा सवेदंकरूपत्वादुपादेयमिति है शिष्य त्वं जानीहि इति 1 


तथा चोक्तमेकत्वसपतौ-- 
( मंदाक्रांता ) 
“आत्मा भिनस्तदलुगतिमत्कर्म भिन्नं तयोर्या 
क (५ [8 [१ 
्रत्यासत्तर्भवति विकृतिः साऽपि भिन्ना तयैव । 
कारक्तेतप्रुखमपि यत्तव॒ भिन्नं मतं मे. ` 
भिन्नं भिन्नं ५ © 
भिन्नं भिन्नं निजगुणकखलंकृतं सवमेतत्‌ ॥ 





“  निश्चयसे पचि वणं, पाँच रस, दो गंध, आठ स्पश, घ्ी-पुरुष-नपुंसकादि ` 
विजातीय विभावव्यंजनपययिं, कुन्जादि संस्थान, व्रषेभनाराचादि संहनन पृद्गलोको ` 
ही है, जीवोको नहीं है । संसार-दशामें स्थावरनामकर्मयुक्त संसारी जीवको कमंफल- 
चेतना होती है, त्रसनामकर्मथुक्त संसारी जीवको कायं सहित कर्मफलचेतना होती है । ` 
कार्य॑परमात्मा ओर. कारणपरमात्माको शुद्ध्ञानचेतना होती है । इसीसे कायंसमयसार , ` 
अथवा कारणसमयसारको सहजफलरूप शुदधज्ञानचेतना होती है । इसलिये सहजशुद्ध- 
ज्ञानचेतनास्वरूप निज कारणपरमात्मा संसारावस्थामे या मुक्तावस्थामे सर्वदा एकरूप 
होनेसे उपादेय है एेसा, हे शिष्य ! तु जान । | 


इसप्रकार एकंत्वसप्ततिमे (श्री पद्मनन्दि-आचार्यदेवङ्ृत पदमनन्दिपंचविशतिका 
नामक शाचभें एकत्वसप्तति नामक अधिकारमे ७९ वें एलोक द्वारा) कहा है कि-- 


[ श्लोकाथेः-- | मेरा एेसा म॑तव्य है कि--मात्मा पृथक्‌ है गौर उसके पीये ` 
पी चलनेवाला कम॑ प्रथक्‌ है; आत्मा ओौर कमेकी अति निकंटतासे.जो विकृति होती 
है वह भी उसीप्रकार ( आतमासे) पृथक्‌ है; भौर काल-क्षे्रादि जो है वे भी (आत्मासे) ` 


शुद्धभाव ्रधिकार , ` ६& 


तथा हि- 
(मालिनी) . 
असति च सति बन्धे शुद्धजीवस्य स्याद्‌ 
रदहितमखिसमूरतद्रव्यजारं विचित्रम्‌ । 
इति निनपतिवाक्यं वक्ति शुद्धं बुधानां 
भुवनविदितमेतदङ्ग्य जानीहि नित्यम्‌ ॥७०॥ 
जारिसिया सिद्धप्पा भवमक्िय जीव तारिला होति । 
जरमरणजम्मसुक्ा अदटूुयुणलंकिया जेण ॥४७॥ 
याद्शाः सिद्धात्मानो भवमारीना जीवास्तादशा भवन्ति । 
जरामरणजनपयुक्ता अष्टयुणाटङृता येन ॥४५७।। 


पृथक्‌ हैँ । निज निज गुणकलासे अलंकृत यह्‌ सव पृथक्‌-पृथक्‌ हैँ (अर्थात अपने-अपने 
गुणों तथा पर्यायोसे युक्त सव द्रव्य अत्यन्त भिन्न-भिन्र ह) 1 

ओर ( इन दो गाथाओंकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज एलोक 
कहते हैँ ) :-- 

[ श्लोकार्थः--] “वन्ध हो न हो ( अर्थात्‌ बन्धावस्थामे या मोक्षावस्थामे), 
समस्त विचित्र मूतंद्रव्यजाल ( अनेकविध मूतंद्रव्योका समूहं ) शुद्ध जीवके रूपसे व्यति- 
रिक्त है" एेसा जिनदेवका शुद्ध वचन बुधपुरुषोको कहते हैँ । इस भ्ुवनविदितको (-इस 
जगतप्रसिद्ध सत्यको), हे भव्य ! तु सदा जान ।७०। 

माथा ७७ 

अन्वयार्थः याच्ाः ] जैसे [ सिद्धालानः ] सिद्ध आत्मा ह [ ताद्शाः ] वैसे 
[ भवम्‌ आटीनाः जीवाः ] भवलीन ( संसारी ) जीव [ भवन्ति ] है [ येन ] जिससे 
( वे संसारी जीव सिद्धात्माओकी भांति ) [ जगामरणजनमदुक्ताः ¡ जन्म-जरा-मरणसे 
रहित ओर [ अष्टगुणारंङृताः ] आठ गुणोसे अलंकृत हैँ । 


है सिद्ध ससे जीव) स्यो मलीन संसारी वही । 
गुण आटसे जो है अलंछत जल्म-मरण-जरा नहीं ।॥४७।॥ 





नियमसार 


शददव्याशिकलयाभिप्रायेण संसारिजीवानां धं्तजीवानां विशेषाभाबोपन्यासोयम्‌ । 
ये केचिद अत्थासन्नमव्यजीवाः ते पूवे संसारावस्थायां संसारक्सेयायासचितचाः 


सन्तः सहजवैराग्यपरायणाः द्रव्यभावरिगधराः परमगुरूसादासादितपरमाममाम्यासेन्‌ सिद्कत्रं ` 
<: -पशिप्य निव्यावाधसकलविमरकेतरन्नानकेतरसदरंनकेवरुसकेवरशक्तिषुक्ताः सिद्धातमानः ` 


कायंसमयसाररूपाः कायंशद्धाः । ते याद्श स्ताद्शा एव भविनः शुद्धमिश्वयनयेन । येन कारणेन . . . 


तादशस्तेन जरामरणजन्मुक्ताः सम्यक्त्वायष्टगुणपुष्ितटाश्वेति । 
( प्रनुष्टुम्‌ ) 
प्रागेव शुद्धता येषां सुधियां $धियामपि । 
नयेन केनचितेषां भिदां कामपि वेद्‌म्यहम्‌ ॥७१॥ 


टीकाः--शुदध द्रव्याथिक नयके अभिप्रायसे संसारी जीवोमें भौर मक्त जीवोमें ` 
अन्तर न होनेका यह्‌ कथन है । 


जो कोई अति-ासन्न-भव्य जीव हुए, वे पहले संसारावस्थामे संसार-क्लेश्से ` ` 


थके चित्तवाले होते हुए सहजवेराग्यपरायण होनेसे द्रव्यभावं लिगको धारण करके परमः 
गुरुके प्रसादसे प्रष्ठ किये हुए परमागमके अभ्यास द्वारा सिदधक्षेत्रको प्राप्त करके अव्याबाध 
( बाधा रहित ) सकल-विमल (सर्वथा निर्मल) केवलज्ञान-केवलदशेन-केवलसुख- - 
केवलवी्ंयुक्त सिद्धात्मा होगये-कि जो सिद्धात्मा कार्य॑समयसाररूप है, %कारयेशुद्ध हैँ 1 
जसे वे सिद्धात्मा है वसे ही शुद्धनिश्चयनयसे भववाले (संसारी) जीव हैँ । जिसकारण 
वे संसारी जीव सिद्धात्मा समान है, उस कारण वे संसारी जीवं जन्मजरामरणसे रहित 
गओौर सम्यक्त्वादि आठ गुणोकी पृष्टिसे तुष्ट हैँ (-सम्यक्टव, अनन्त स्ञान, अनन्त दशेन, 
अनन्त वीयं, सूष्ष्मत्व, अवगाहन, अगुरुलघु तथा अन्याबाध इन आठ गुणोकी समृद्धिसे 
आनन्दमय हैँ ) 1 

ह [ अब ४७ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज , श्लोक 

है: | . 


उनमें कुच भी भेद मँ किस नयसे जानूं ? ( वास्तवमे उनमें कु भी भेद अर्थात्‌ अंतर ह 
नहीं है । ) ।७१। | 


8 कार्यजुद्ध = कार्यं -श्रपेक्षासे शुद्ध । 





| षएलोकाथंः-- ] जिन सुबुद्धिओंको तथा कुबुद्धिओंको पहलेसे ही शुद्धता दै, ` . 


शुद्धभाव भ्रधिकार 


असरीरा अविणासा अरिदिया शिम्भला प: १ 

जह लोयग्गे सिद्धा तह जीवा संसिदधे शेया ॥9१ 
अरारीरा अविनाशा अतीन्द्रिया नि्मसा विदयद्वासमानः । ९ 
यथा लोकाग्रं सिद्धास्तथा जीवाः संसुतौ ज्ञेयाः ॥४८॥ 





अयं च का्ंकारणसमयसारयोर्धिशेषाभायोपन्यासः । 


निश्चयेन पंचशरीरभपंचामावादशरीराः, निश्चयेन नशनारकादिपर्थायपरित्यागखी- 
कारामाव्राद विनाशः, युगपत्परमतत्वस्थितसहमद शंनादिकारणशेद्रसरूपपरिच्छितिसमर्थपहज- 
शानज्योतिरपटस्तितसमस्तसंशयस्वरुपलादतीन्द्ियः , मलजनकेक्षायोपशमिकादि विभावस्वभावा- 
` नाममभावानिम साः; दरन्यमावकमामावाद्‌ विशद्धात्मानः यथव रोकग्र भगवन्तः सिद्वपरमेष्ठिन- 





माधा ४८ 


अन्वथार्थः--[ यथा ] जिसप्रकार [ रोकप्रे ] लोकाग्रमे [ सिद्धाः ] सिद्ध- 
भगवन्त [ अशरीरा ] अशरीरी, [ अविनाराः } अविनाशी, [ अतीद्धियाः ] अतीन्द्रिय, 
[ निमा; ] निर्मल ओौर [ बिद्युद्ात्मानः.] विशुद्धात्मा ( विशुद्धस्वरूपी ) है, [ तथा 1 
उसीप्रकार [ संसृतौ ] संसारमे [ जीश्राः ] (सवं) जीव [ हेयाः ] जानना । 


टीकाः-ओौर यह, कायेसमयसार तथा कारणसमयसारमें अन्तर न होनेका 
कथन है । 


जिसप्रकार लोकाग्रमे सिदधपरमेष्टी भगवन्त निश्चयसे पांच शरीरके प्रपंचके 
अभावके कारण “अशरीरी” है, निश्चयसे नर-नारकादि पययोके त्याग-ग्रहणके 
अभावकरे कारण “अविनाशी है, परम तत्त्वमें स्थित सहजदशेनादिरूप कारणणुद्ध- 
स्वरूपको युगपत्‌ जाननेमे समथं एसी सहजन्ञानज्योति द्वारा जिसमभेसे समस्त संशय दुर 
कर दिये गये ह एेसे स्वरूपवाले होनेके कारण “अतीन्द्रिय” है, मलजनकं क्षायोपशमि- 


निर्मल 


कादि विभावस्वभावोके अभावके कारण “निर्मल है ओर्‌ द्रव्यकर्म तथा भावकमोकि 


विन देह अविना, अतीन्द्रिय, शद्ध नि्मर सिद्ध ज्यो । [1 (९ 
लोकाशरमे असे विराजे, जीव है भवरीन त्यों ॥४८॥ ~¬ 





१०२ निथमसार 


‰ 


[क 


सितिष्टन्ति, तथव पंसुतावपि अमी केनचिन्यवलतेन संसारिजीवाः शद्धा इति । 
(त । ( शादरैलविक्रीडित ) । 

` छद्वाश्द्धविकल्यना भवति सा मिथ्यादृशि प्रत्यहं 

शुद्धं कारणकार्यतत्तवपुगटं सम्यग्टशि प्रत्यहम्‌ । 

इत्थं थः परमागमाथमतुरं जानाति सददक्‌ स्वयं 
साराषारविचारचारुधिषणा दन्दामहे तं षम्‌ ।(७२॥ 


एदे सव्व भावा ववहारणयं पड़ भणिदा हृ । 
स्वे सिद्धसहावा सुद्धणया संसिदी जीवा ॥४६॥ 


एते सर्वे भावा व्यवहारनयं प्रतीत्य भणिताः खलु । 
सर्वे सिद्धस्वभावः श्ुद्धनयात्‌ संसुतौ जीवाः ॥४९॥ 





अभाव के कारण “विशुद्धात्मा है, उसीप्रकार संसारमें भी यह संसारी जीव किसी नयके 
बलसे ( किसी नयसे ) शुद्ध हैँ । 

[ अब ४८ वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते हँ : | । | | 
[ श्लोकाथेः--] शुद्ध-अशुद्धकी जो शविकल्पना वह॒ मिथ्याहष्टिको सदैव 
होती है; सम्यण्हष्टिको तो सदा ( एेसी मान्यता होती है कि ) कारणत्व ओर कार्य 
तत्त्व दोनों शुद्ध है । इसप्रकार परमागमके अतुल अर्थंको सारासारके विचारवाली सुन्दर 
वुद्धि द्वारा जो सम्यग्हष्टि स्वयं जानता है, उसे हम वन्दन करते है ।७२। ` 

गाथा ४९ | 
अन्वयाथः-[ एते ] यह (पूर्वोक्त) [ सु्धे भावाः ] सब भाव [ खलु ] वास्तवमें 
[ व्यवहारनयं प्रतीत्य ] व्यवहारनयका आश्रय करके ' [ भणिताः] ( संसारी जीवोमे  . 
विद्यमान ) कहे गये है; [ शुद्धनयात्‌ ] शुदढधनयसे [ संयुतौ ] संसारमें रहनेवाले [ सवे- `. 
जीवाः ] सवं जीव [ सिद्धस्वभावाः ] सिद्ध स्वभावी है । 


४ विकल्पना विपरीत कल्पना; मिथ्या मान्यता; अनिश्चय; शंका; भेद करना । 


व्यवहारनयसे ` हँ कहे पब जीवके ही माव ये । . 
हे छद्धनयसे जीव सव भवीन सिद्ध स्वभावसे ॥४९॥। 





गुद्धभाव श्रधिकार १०३ 


निथयग्यवहारनययोरुपादेयत्क्र्योतनमेतत्‌ । 


ये पूर्व न विन्ते इति प्रतिपादितास्ते श पिमावपर्यायाः खलु व्यवहारनयादेशेन 
विदन्ते । संसतावपि ये बिमावभवशतुर्भिः परिणताः सन्तस्तिष्टन्ति अपि च ते प्रदे भगवतां 
सिद्धानां शद्धगुणपर्यायः सदशाः शुद्धनयादेशादिति । 
तथा चोक्तं श्रीमदम्रतचन्दरघरिभिः- 
( मालिनी ) 
““व्यवहरणनयः स्याथ पि प्राक्पदव्या- 
मिह निहितयदानां हंत हस्तावलम्बः । 





टीकाः--यह्‌, निश्चयनय ओर व्यवहारनयकी उपादेयताका प्रकाशन 
( -कथन ) है । 

पहले जो विभावपर्ययें “विद्यमान नहीं हँ" एेसी प्रतिपादित की गई है वे सब 
विभावपययिं वास्तवभें व्यवहारनयके कथनसे विद्यमान हैँ । भौर जो ( व्यवहारनयके 
कथनसे) चार विभावभावरूप परिणत होनेसे संसारमे भी विद्यमान हैँ वे सब शुद्धनयके 
कथनसे शुद्धगणपर्यायों दारा सिद्धभगवन्त समान हँ ( अर्थात जो जीव व्यवहारनयके 
कथनसे ओौदयिकादि विभावभाववोवाले होनेसे संसारी ह वे सब शुद्धनयके कथनसे शुद्ध 
गुण तथा शुद्ध पर्यायो वाले होनेसे सिद्ध सदश हैँ ) । | 

इसीप्रकार ( आचा्यंदेव } श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक टीकामें पाँचवें श्लोक द्वारा ) कहा है किः- 

& प्रमाणभरुत जानमें शुद्धात्मद्रव्यका तथा उक्की पर्यायोका--दोनोंका सम्यकूनान होना चाहिये 1 
“स्वयंको कथंचित्‌ विभावपययिं च्रि्यमान है" एेसा स्वीकार ही जिक्षके ज्ञाने न हौ उते शुद्धात्- 
द्रव्यका भी स्वा ज्ञान नहीं हो सकता । इसलिये “ग्यवहारनयके विषर्योका भी जान तो ग्रहण करने 
योग्य है एेसी विवक्ासे ही यहाँ व्यवहारनयको उपादेय कहा है, उनका भ्राश्चय ग्रहण करने योग्य 
है" एेसी विवक्षासे नहीं । व्यवहारनयके विषर्योका आश्रय (भ्रालम्बन, सुकाव, सन्मुखता, भावना) 

, तो छोडनेयोग्य है ही ेसा समभनेके लिये ५० वीं गाथामे व्यवहा रनयको स्पष्टरूपसे हेय कहा जायेगा । 
जिस जीवके श्रभिप्राथरम शुद्धास्मद्रव्यके श्राश्रयका ग्रह॒ भ्रौर पर्यायोकि भाश्रयका त्याग हो, उसरी 
जीवको द्रव्यका तथा पर्यायोका ज्ञान सम्यक्‌ है ेसा समना, अन्यको नहीं । 


१०४ नियमसार 


तदपि प्रममथ चिचमत्कारमत्र 
परविरहिवमन्तः पश्यतां नेष फिचिद्‌ ॥'‡ 


( स्वागता } . 
शद्धनिश्चयनयेन विषक्त 
संसृतावपि च नास्ति विरोषः। 
एवमेव खलु तत््वविचारे . , 
शुद्रतत्वरसिकाः प्रवदन्ति ।॥७२॥ 
पुव्वुत्तसयलभावा परदव्वं परसहावमिदि हेयं । 
सगदव्वमुवादेयं अंतरतच्चं हवे अप्या ॥५०॥ , 
पूर्ोक्तसकर्भावाः परद्रन्यं परस्वभावा इति हेयाः । 
स्वक्द्रव्यश्पादेयं अन्तस्तत्वं भवेदात्मा ।५०॥ | 
^] शलोकाथैः-- ] यद्यपि व्यवहारनय इस प्रथम भरुमिकामे जिन्होने पैर रखा 
है एेसे जीवोको, अरे रे ! हस्तावलम्बनरूप भले हो, तथापि जो जीव चैतन्यचमत्कार- `. 
मात्र, परसे रहित एसे परम पदाथेको अन्तर द्खमें देखते हँ उन्हें यह्‌ व्यवहारनय कृच ,. 
नहीं है 1" । 


तथा हि- 





ओर ( इस ४६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक, 
कहते है ) :-- 
[ श्लोकाथेः-- ] “शुदधनिश्चयनयसे मुक्तिमें तथा संसारम अन्तर नहीं है; ". 
एसा ही वास्तवमे, तत्त्व विचारने पर. (-परमा्थ वस्तुस्वरूपका विचार अथवा निरूपण: 
करने पर), शुद्ध तत्त्वके रसिक पुरुष कहते हैँ ।७३। | 
गाथा ५९ „ 
अन्वयाथः--| पूर्ोक्तसकलभावाः 1 पूर्वोक्त सवं भाव [प्रस्वभावोः] पर स्वभाव. 
है, [ परद्रव्यम्‌] पर्र्य है, [ इति ] इसलिये [हेयाः ] हेय है, [ अन्तस्तव ] अन्तः तत्तव ` 
[ खकद्रव्यम्‌ ] एेसा स्वद्रव्य--[ गात्मा ] आत्मा- [उपादेयम्‌ ] -उपादेय [भवेद्‌ ] है । 





परद्रव्य हं प्रभाव. है पूर्वोक्त सारे भावदही। 
अतएव है ये त्याज्य, यन्तस्तत्् है आदेय ही ॥५०॥ 


शुद्धभाव भ्रधिकार १०५ 


हेयोपादेयत्यागोपादानरुक्षणकथनमिदम्‌ । 


| ये केचिद्‌ विभावगुणपर्ायास्ते पूर व्यवहारनयादेशदुपदेथतवेनोक्ताः शरद्धनिथय- 
नयवलेन हेया भवन्ति । कतः १ प्रस्वभावत्वात्‌, अत एव परद्रव्यं भवति । सकर्विभावगुण- 
प्यायनिधक्तं यदधान्तस्तच्वस्वस्यं सद्रव्यशुपादेयम्‌ । अस्य खलु सहजज्ञानपहनदर्शनसहनवासि- 
सहजपरमचीतरागसुखात्मकस्य शद्धान्तस्तत्वखसरूपस्याधारः सहनपरमपारिणामिकमावलक्षण- 
कारणसमयसार इति । 


तथा चोक्तं भ्रीमदमुतचन्द्घरिभिः- 
{ शादूलविक्रीडित } 
(“सिद्धान्तोऽयश्ुदात्तचित्तचरितेमोक्तार्थिभिः सेव्यतां 
[1 चिन्मयमेक [4 [ख न 
शद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिः सद वास्म्यहम्‌ । 
एते ये त॒ सथुल्लसंति विविधा माषाः परथग्लक्षणा- 
स्तेऽहं नासिमि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि | 


रीकाः- यह्‌, हैय-उपादेय अथवा त्याग-ग्रहणके स्वरूपका कथन है 1 


जो कोई विभावगुणपययिं हँ वे पहले (४६ वीं गाथाम ) व्यवहारनयके कथन 
दारा उपादेयरूपसे कही गई थीं किन्तु शुद्धनिश्चयनयके बलसे ( शुद्धनिश्चवयनयसे ) वे 
हेय हैँ । किस कारणसे ? क्योकि वे परस्वभाव रहै ओौर इसीलिये परद्रव्य हैँ । सवं 
विभावगुणपर्यायोंसे रहित शुद्ध-अन्तःततत्वस्वरूप स्वद्रव्य उपादेय है । वास्तवमें सहज- 
ज्ञान-सहजदशंन-सहजचारिकव-सहजपरमवीतत रागसुखात्मक शुद्ध-अन्ते-तत्त्वस्वरूप इस 
स्वद्रव्यका आधार सहजपरमपारिणामिकभावलक्षण ( -सहज परम पारिणामिक भाव 
जिसका लक्षण है एेसा ) कारणसमयसार है । 

इसीप्रकार ( आचारयैदेव ) श्रीमदूअमृतचन्दरसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक ठीकामे १८५ वें श्लोक द्वारा ) कहा है किः-- 

^ लोकार्थं -- ] जिनके चित्तका चरित्र उदात्त ( -उदार, उच्च, उज्ज्वल ) 
है एेसे मोक्षार्थी इस सिद्धान्तका सेवन करो कि तो शुद्ध चैतन्यमय एक परम ज्योति 
ही सदैव ह; ओर यहं जो भिन्न लक्षणवाले विविध प्रकारके भाव प्रगट होते है वह यै 


नहीं ह, क्योकि वे सब मुके परद्रव्य हँ ।' 


१०६ नियमसार 


तथा हि- 
( शालिनी ) 

न स्माकं श्ुद्धजीबास्तिकाया- ` 

दन्ये सवे पुद्रलद्रन्यभावाः । 

हत्थं व्यक्तं॑वक्ति 'यस्तत्चवेदी 

सिद्धि सोऽयं याति तामत्यपूाम्‌ ।(७४॥ | 
विवरीयाभिखणिवेसविवनियसदहणमेव सम्मत्तं । 
संसयविमोह विच्भमविवनलियं होदि सश्णाणं ॥५१॥ 
चल्लमल्िंणमगाटन्तविवनियसदर हणमेव सम्मत्तं । 
अधिगमभावो शणं हेयोवादेयतचाशं ॥५२॥ 
सम्मन्तस्स णिमित्तं जिणयुत्तं तस्स जाणया पुरिसा । 
अंतरदेऊ भणिद्‌ा दं सणमोहस्स खयपहृदी ॥५३॥ 


ओर ( इस ५० वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज शोक 
कहते हँ ) :-- 


[ श्लोकाथंः-- ] “शुद्ध जीवास्तिकायसे अन्य एसे जो सब पुदगलद्रग्यके भाव ` 
वे वास्तवमे हमारे नहीं है'--एेसा जो तत्त्ववेदी. स्पष्टरूपसे कहते हैँ वे अत्ति अपूवं 
सिद्धिको प्राप्न होते हँ ।७४। 


मिथ्याभिप्राय विहीन जो श्रद्धान बह सम्यक्त्रहै। ` 
संशय, विमोह) विश्रान्ति विरहित च्नान सुज्ञानत्व है ॥५१॥ ` 
चरु, सर) अगादृपने रदित शरद्धान बह सम्यक्त्व है । 

अदेय, हेय पदाथेका अवबोध सङ्ञानत्व - हे ॥५२॥ 


 जिनघरतरं समकितदेतु है, अरं त्राता. पुरूष ज । 
वह जान अतर्हेतु जिसके दशे-मोहक्षयादि हो ॥५२॥ ` 


युडभादव अधिकार ०७ 


सम्मत्त सरणएणं विजलदि सोक्खस्स होदि घुण चरणं । 
ववहारणिच्छएण दु तस्हा चरणं पवस्लामि ॥५७१ 
ववह्‌ारणयचरित्ते ववहारणयस्य टोदि तवचरणं 1 
शिच्छयरए्यचारित्ते तवचरणं होदि शिच्छयदो ५५ 
विपरीताभिनिवेरविबिभितचद्धानमेब सम्पक्वम्‌ 
संसयदिमोहविभरमविदितं भवति संहानर्‌ ॥४१।। 
चलमरिनमयाद्दिवज्ितशरद्धानमेद सस्यक्त्वम्‌ । 
अधिगमभायो इनं हेयोपदेयतत्वानाम्‌ ॥1*२।। 
सम्यक्त्वस्य निमित्तं जिनइत्रं त्स्य जायखाः पुरुषः । 
अन्ततो सणिताः दरनमोहस्य सयप्रतेः ॥४२। 
सम्यक संहानं विद्यते सोस्य भरति अृणएचरणम्‌ । 
व्यदहारनिश्वयेन ठु तस्माचरणं भवस्यामि ।४४।। 


व्यवहारनयचरि व्यवहारनयस्य भदति तपखरणम्‌ । 
निश्वयनयचारि दपस्वरणं भवति नियतः 11 २४।। 





गाथा ११-५५ 
अन्वयार्थः-- [ बिपरीताभिनिषेशविवभितभद्धानम्‌ एड ] विपरीत कसभिनिदेस 
रहित श्रदान ही { सम्पक्त््‌ ] सम्यक्त्वं हैः [ संश्यविमोहवि्नमविददितम्‌ ] संशय, 
विमोह जौर विश्रम रहित { ज्ञान ) वहं [ घंहानम्‌ सवि | सम्यग्ज्ञान ह ! 





ॐ अभितिवेक =यधि्रयः सारह्‌ 1 


सम्यक्व, सुम्यन्डान सरु वाणि मोस उपाय ई । 
व्यदहारं निश्चयसे अतः चासि सम प्रतिपाय ई श्भा 


व्यवहारयवासिमे न्यदहारन्य तप जान्यि। 
चारि तिस्वयमें वपल्वयौ नियत-नय मानिवे ॥४५।॥ 


| १०८ नियमसार 


रत्नत्रयस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 

मेदोपचाररतनत्रयमपि तावद्‌ विपरीतामिनिवेशविवेभितश्रद्धानस्पं भगवतां सिद्धि- 
परपराहेतमुतानां पंवपरमेष्ठिनां चलमटिनागाढ विवर्जितसञुपजनितनिश्वरमक्तिगुक्तत्वमेव । . ` 
विपरीते हरिदिरण्यगर्मादिप्रणीते पदाथसाथं द्यमिनिवेलामाव इत्यथः । सज्ञानमपि च संशय- ,. 
विमोहविभमविव्ितमेव । तत्र संशयः तावत्‌ जिनो वा रिवो वां देव इति । विमोहः शक्रया. . 
1 


[ चरुमलिनमगादत्वविवजितशद्धानम्‌ एव ] . चलता, मलिनता ओर अगादृता  .. 
रहित श्वद्धान ही [ सम्यक्त्वम्‌ ] सम्यक्त्व है; [ हियोपादेयतत्वानम्‌ ] हेय ओर उपादेय 
तत्त्वोको [ अधिगममाव्रः ] जाननेरूप भाव वह [ ज्ञानम्‌ ] ( सम्यक्‌ ) ज्ञानटहै।. 

[ सम्यभ्त्वस्य निमित्तं ] सम्यक्त्वका निमित्त [.जिनत्रं ] जिन सूत्र है; [तस्य ` . 
ज्ञायकाः पुरुषाः ] जिनसूत्रके जाननेवाले पुरुषोको [ अन्तहतवः ] ( सम्यक्त्वके ) अन्तरंग 
हेतु [ भणिताः ] कहे रै, [ दशनमोहस्य क्षयग्रशृतेः ] क्योकि उनको दशनमोहके . 
क्षयादिक हैँ । 


[ शृ ] सुन, [ मोक्षस्य ] मोक्षके लिये [ सम्पकत्वं ] सम्यक्त्व होता है, . 
[ संज्ञानं ] सम्य्जञान [ विदयते ] होता है, [ चरणम्‌ ] चारित्र ( भी ) [भवति ] होता , 
है, [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ व्यवहारनिश्वयेन तु-] मै व्यवहार ओर निश्चयसेः [ चरणं. ` 
प्रवक्ष्यामि ] चारित्र करहैगा | 


[व्यवहारनयचरतर] व्यवहारनयके चारिजमें [ व्यवहारनेयस्य ] व्यवहारनयका .. 
( तपश्चरणम्‌ ] तपश्चरण [ भवति ] होता है; [ निश्वयनयचासित्र ] निश्चयनयके चारितरमे ` 
[ निश्वयतः | निश्चयसे [ तपश्चरणम्‌ ] तपश्चरण .[ भवति ] होता है । 
रीकाः- यह, रत्नत्रयके स्वरूपका कथन है ,। 


प्रथम, भेदोपचार-रतनत्रय इसप्रकार हैः-विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानरूप.' 
एेसा जो सिद्धिके परम्पराहेतुभूत भगवन्त पंचपरमेष्ठीके प्रति उत्पन्न हुआ चलता- ` 
मलिनता-अगाढता रहित निश्चल भक्तियुक्तपना .वही सम्यक्त्व है । विष्णुब्रह्मादिकंयित `. - 
विपरीत पदाथंसमुहके प्रति अभिनिवेशका अभाव ही सम्यक्त्व है--एेसा अथं है । संशय, ॥ 
विमोह ओर विभ्रम रहितः (ज्ञान) ही सम्यगज्ञान है । वहाँ, जिन देव होंगे या शिव देव ५ 
होगे ( -ेसा शंकारूपभाव ) वह संशय है; शाक्यादिकथित नस्तुमे निश्चय (- अर्थात्‌ .. 
बुद्धादि कथित पदा्थंका निणेय } वह विमोहः है; अज्ञानपना ( अर्थात्‌ वस्तु क्याहै... 


शुद्धभाव अधिक।र १०६ 


दिपरोक्तं बस्तुनि निश्चयः । विभ्रमो ज्ञानत्वमेव । पापक्रियानिद्िपरिणाप्श्रासत्िम्‌ ¡ इति 
भेदोपचाररत्न्रयपरिणतिः । तत्र जिनप्रणीतदेयोपादेयत्वपरिच्चित्तिेव सम्यग्ज्ञानम्‌ । अस्य 
सम्यक्त्वपरिणामस्य बाह्यसहकारिकारणं बवीतरागसवहधुखकमरमिनिगंतसमस्तवस्तुपरतिपादन- 
समथद्रन्यशरुतमेव तत्वज्ञानमिति । ये शुधक्षवः तेऽप्युपचोरतः पदाथंनि्णयहेतुत्वात्‌ अतरंगदेतव 
इत्ुक्ताः दश्षनमोहनीयकमक्षयप्रयृतेः सकाशादिति । यभेदाहुपचाररलनत्रथपरिणतेजीषस्थ रंको- 
त्कीणक्नायकंफस्वभावनिजपरमतत्लधद्धानेन, तत्परिच्छित्तिमात्रात्ंखपरमबोधेन, तद्रपायिचल- 
स्थितिरूपसहजचारितरेण अभूतपूः सिद्धप्यायो भवति । यः परमजिनयोगीश्वरः प्रथमं पाप- 
क्रियानिडृचिरूपन्यवहारनयचारित तिष्ठति, तस्य खलु व्यवहारनयगोचरतपश्चरणं भवति । 
सहजनिश्चयनयाहमकयरभस्वभवाहमकपरमास्मनि प्रतपनं -तपः । शखस्वरूपापिचरुस्थितिस्यं 
सदजनिश्चयचारित्रिम्‌ अनेन तपसा भवतीति 


तथा चोक्तमेक्वसपततौ- 


तत्सम्बन्धी अजानपना ) ही विश्रम है । पापक्रियासे निव्रत्तिरूप परिणाम वह्‌ चारित्र 
है ! एेसी भेद्योपचार-रलत्नत्रयपरिणति है । उसमे, जिन प्रणीत हैय-उपादेय तत्त्वोका ज्ञान 
ही सम्यग््ञान है । इस सम्यक््वपरिणामका बाह्य सहकारी कारण वीतरागसर्वेश्ञके 
सुखकमलसे निकला हुआ समस्त वस्तुके प्रतिपादनभे समर्थं एसा द्रव्यश्रृतरूप तच्वज्ञान 
ही है जो मुमृ्ु ह उन्ँं भी उपचारसे पदार्थनिर्णयके हेतुपनेके कारण ( सम्यक्त्व- 
परिणामके ) अन्तरङ्खहेतु कहे है, क्योकि उन्हें दशेनमोहनीयकमके क्षयादिक हैँ 1 

अभेद-असुपचार-रत्तत्रग्रपरिणतिवाले जीवको, टंकोत्कीणे ज्ञायक जिसका एक 
स्वभाव है एेसे निज परम तत्त्वकी श्रद्धा रा, तदज्ञानमात्र ( -उस निज परम तत्त्वके 
ज्ञानमाघ्रस्वरूप ) एेसे अन्तर्मुख परमबोध द्वारा ओर उसरूपसे ( अर्थात निज परम 
तत््वरूपसे ) अविचलरूपसे स्थित होनेरूप सहजचारित्र द्वारा #अभरूतपुंवं सिद्धपर्याय होती 
है 1 जो परमजिनयोगीश्वर पहले पापक्रियासे निव्रत्तिरूप व्यवहारनयके चारित्रमे होते 
है, उन्हैः वास्तवे व्यवहारनयगोचर तपश्चरण होता है । सहजनिश्चयनयात्मक परम- 
स्वभावस्वरूप परमात्मामें प्रतपन सो तप है; निज स्वरूपमे अविचल स्थितिरूप सहज- 
निश्चयचारित्र इस तपसे होता है । 

इसीप्रकार एकत्वसप्ततिमे (श्री पद्मनन्दि-आचायदेवकृत पद्मनन्दिपंचविशतिका 
नामकं शा्रमे एकंत्वसप्तति नामके अधिकारमें १४ वें एलोक द्वारा) कहा है कि- 


0 क 9 9० ०  "  दीिषीष्योकष्यिि & 
छ श्रभूतपूवं = पहले कभी न हुम्रा हो एेसा; श्रपुवं । 





११० नियमसार ` 


( अनुष्ट्म्‌ ) . 
“'दशनं निश्चयः पुंसि पोधस्तद्वोध इष्यते! 
स्थितिरेव चारित्रमिति योगः शिवाश्रयः ||” 
तथा च-- ` | 
( मालिनी ) 
जयति सहजबोधस्तारशी दृष्टिरेषा 
चरणमपि विद्धं तद्विधं चैव नित्यम्‌ । 
अधङुलमरपंकानीकनियुक्तमूर्तिः ` 
सहजपरमतत्त्े संस्थिता चेतना च ॥७५।॥ 
इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्दियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहशीपदमप्रभममरधारिदेव- ` 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयंड्ौ शद्धभावाधिकारः ठ्तीयः भ्रुतस्कन्धः ॥ | 


“[श्लोकाथंः-- | आत्माका निश्चय वह दशन है, आत्माका बोध वह्‌ ज्ञान 
है, आत्मामं ही स्थिति वह चारि है;--एेसा योग ( अर्थाव्‌ इन त्ीनोकी एकता } ` 
.शिवपदका कारण है 1 । | 


जौर ( इस शुद्धभाव अधिकारकी अन्तिम पाच गाथायोंकी टीका पुणे करते 
हृए टीकाकार मुनिराज श्री पद्चप्रभमलधारिदेव ए्लोक कहते है ) :-~ 


| श्लोकाथंः-- | स्जज्ञान सदा जयवन्त है, वैसी (-सहज) यह दृष्टि सदा 

` जयवन्त है, वैसा ही (-सहज) विशुद्ध चारित्र.भी सदा जयवन्त है; पापसमूहरूपी मलकी - 
अथवा कीचड़्को पक्तिसे रहित जिसका स्वरूप है एेसी सहजपरमतत्त्वमे संस्थित चेतना 

भी सदा जयवन्त है ।७५। | । 


इसप्रकार, सुकविजमरूपी कमलोके लिये जो सूयं समान ह ओौर पाच इन्दियोके 

विस्तार रहित देहमात्र जिन्हे परिग्रह था एसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव . द्वारा रचित 

नियमसारकी तात्परयवरृत्ति नामक टीकामें ( अर्थात्‌ श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत . 

श्रौ नियमसार परमागमकी निग्न्थ सुनिराज श्वी पद्मप्रभमलधारिदेवविरचितत तांत्ये- 
वत्ति नामक टीकामे } शुदधभाव अधिकार नामका तीसरा भरुतस्कन्ध समाप्त हुजा । ` 
नक । | । 


॥ 


अथेदानीं उ्यवहारवाखिधिक्रार उच्यते | 


ङलजोणिजीवमगगण्ठाणइसु जाणिङण जीवाणं । 
तस्सारं भणियत्तणएपरिणामो हो पठमवदंः ॥५६॥ 
इरुथोनिजीवमार्गणास्थानादिषु ज्ञात्वा जीवानाम्‌ ] 
तस्यारम्भनिवरृ्तिपरिणामो सरति प्रथमवत्‌ ॥५६॥ 
अर्हिसानतस्वसूपाख्यानमेतत्‌ । 
कुरटविकल्यो योनिविकल्पथ जीवमागंणास्थानव्रिकल्याश प्रणव प्रतिपादिताः ! अत्र 
|^ म्‌ ^ च, तिरे 
पुनशक्तिदोपमयान प्रतिपादिताः । तमेष तेषां मेदान बुद्ध्वा तद्रक्षपरिणतिरेषे मवत्यर्हिष्ा । 
अव व्यवहारचारित्र अधिकार कहा जाता है । 
गाथां ४६ 


अन्वयार्थः--[ जीवानाम्‌ ] जीवोके [ ङलयोनिजीवमा्गणास्थानादिषु ] कुल, 
योनि, जीवस्थान, मार्गं णास्थान आदि [ ज्ञात्वा ] जानकर [ तस्य | उनके [ आरम्भ 
निदृसिपरिणामः ] आरम्भसे निषृत्तिरूप परिणाम वह ॒[ प्रथमवरतम्‌ | पहला त्रत 
[ भेवति ] है । 

टीकाः- यह्‌, अहिसात्रतके स्वरूपका कथन है 1 

कुलभेद, योनिभेद, जीवस्थानके भेद ओौर मार्गणास्थानके भेद पहले ही 





रे जानकरं इरयोनि, जीवस्थान मार्गण जीवके । 
आरम्भ इनके से विरत हो प्रथमत्रत कहते उसे ॥५६॥ 


११२ नियमसार 


तेषां भृतिरभवत्‌ बा न बा, प्रयत्नपरिणाममन्तरेण सावधपरिहारो न भवति । अत एव प्रयलनपर्‌ ` 
हिसापरिणतेरमाबाददिसात्रतं भवतीति । | 
तथा चोक्तं भ्रीससन्तमेद्रस्वामिमिः-- 
{ शिखरिणी ) 
(“अहिंसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परमं 
न सा तत्रारम्मोऽस्त्यणुरपि च यत्राश्रमविधौ |. . 
ततस्वत्सिद्धयर्थं॒प्रमकरणो ग्न्थञचुभयं 
भबानेषात्याक्षीन च यचिकृतवेषोपधिरतः ॥ 
तथा हि- 


( ४२ वीं गाथाकी टीकामे ही ) प्रतिपादित कयि गये हैँ; यहाँ पुनरुक्तिदोषके भृयसे ` ` 
प्रतिपादित नहीं किये हैँ । वहु कहे हए उनके भेदोको जानकर उनकी रक्षारूप परिणति .. 
ही अिसा है । उनका मरणहोयान हो, शरप्रयत्तरूप परिणाम बिना सावद्यपरिहार 
( दोषका त्याग ) नहीं होता । इसी लिये, प्रयत्नपरायणको हिसापरिणतिका अभाव . . 
होनेसे अहिसाव्रत होता है । 

इसीप्रकार ( आचा्येवर ) श्री समन्तभद्रस्वामीने ( बृहत्स्वयंभूस्तोत्रमे श्री 
नमिनाथ भगवानकी स्तुति करते हृए .११६ वें श्लोक दवारा ) कहा'है किः-- ` - ` , 

^“ श्लोकार्थं-- ] जगतमें विदित है कि जीर्वोकी अदहिसा परम ब्रह्म है।. 
जिस आश्रमकी विधिमें लेश भी आरम्भ है वहाँ ( -उस आश्चममें अर्थात्‌ सम्रंथपनेमे ) 
वह अहिसा नहीं होती । इसलिये उसकी सिदधिके हेतु, ( हे नमिनाथ. प्रथु ! ). परम ' 
करुणावन्त एेसे आपश्चीने दोनों ग्रन्थको छोड दिया .( -द्रव्य तथा भाव दोनों प्रकारके 
परिग्रहको छोडकर निग्रन्थपना अंगीकार किया.) विकृत वेश तथा परिग्रहमे रत न ,. 
इष 

ओर ( ५६ वीं गाथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकोकार मृनियनश्री ` 
पद्यप्रममलधारिदेव षलोक कहते हैँ ) :-- ` . ~ 
४ मुनिको ( मुनित्वोचित ) शुदधपरिणएतिके साथ वरत॑ता हुश्रा जो ( हठ रहित ) देहवेशादिकसम्बन्धी- ` 


धुभोपयोग चह व्यवहार ्यलन ह 1 [ शुदधपरिरएति न हो वहा शुभोषयोग हठ सहित होता है; वंह ` 
पि शुभोपयोग तो व्यवहार-प्रयत्त भो नहीं कहलाता । ] , 


व्यवहारचारिताधिक)।र ११३ 


{ मालिनी } 
त्रसहतिपरिणामध्वतविष्वंसहेतुः 
सकरथुवनजीवग्रापसौस्थप्रदो यः । 
स जयति जिनधर्मः स्थावरेकैन्दरियाणां 
विषिधवधविदूरश्वास्मान्धिपूरः ।|७६।। 
रागेण ब दोसेण व मोहेख व॒ मोसभास्तपरिणामं । 
जो पजहदि साहु सथा बिदियवदं हौड तस्सेव 11५७1 
रगेण बा देषेण वा मोहेन बा सृषाभाषापरिणामं । 
यः प्रजहाति साधुः सदा द्वितीयततं मति तस्येव ॥५५७॥ 
सत्यव्तस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
अत्र भृषापरिणामः सत्यप्रतिपक्षः, स च रगेण वा द्वेथेण बा मोहेन वा जायते । 
सदा यः साधुः आसन्नमव्यजीवः तं परिणामं परित्यजति तस्य दवितीयततं मवति इति । 


[ श्लोका्थंः--] त्रसघातके परिणामरूप जंधकारके नाशका.जो हेतु है, सकल 
लोकके जीवसमूहको जो सुखप्रद है, स्थावर एकेन्दरिय जीवोकरे चिविघ वधसे जो बहत 
दुर है ओर सुन्दर सुखसागरका जौ पर है, वहं जिनधमे जयवन्त वतंता है ।७६। 

। गाथा ५७ 

अन्वयार्थः--[ रेण वा ] रागसे, [देषेण वा ] देषसे [ मदेन वा ] अथवा 
मोहसे होनेवाले [ सृषामाषापरिणामं ] मृषा भाषके परिणामको {यः साधुः ] जो साधु 
[ प्रजहाति ] छोडता है, [ तस्य एव ] उसीको [सदा ] सदा [ द्ितीयव्रतं ] दूसरा त्रत 
[ भवति ] है 

टीकाः--यह्‌, सत्यत्रतके स्वरूपका कथन है । 

यह (ेसा कहा है कि), सत्यका प्रतिपक्ष (अर्थात्‌ सत्यसे विरुद्ध परिणाम) 
वह॒ भृषापरिणामरहै; वे ( असत्य बोलनेके परिणाम }) रागसे, टेषसे अथवा मोहसे 
होते है; जो साधु--आस्भव्य जीव--उन परिणामोका परित्याग करता है (-समस्त 


जो राग, देष ₹ मोहसे परिणाम हो एृष-मापका । 
दोडे उसे जो सु, होता है उसे ्रत दूसरा ॥५७॥ 
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( शालिनी ) 
. ` वक्ति व्यक्तं सत्यदच्चंजनो यः 
स्वगस््रीणां भूरिभोगेकभाक्‌ स्यात्‌ । 
अस्मिन्‌ पूल्यः सवदो ससद्धिः 
. सत्यात्सत्यं चान्यदस्ति वरतं किम्‌ ॥७७॥ 
गामे बा णयरे वाऽरण्शे वा पेच्िङण परमस्थं । 
जो मुयदि गहणभावं तिदियवदं होदि तस्सेव ॥५८॥ ` 
ग्रामे वा नगरे बाऽरण्ये वा प्र्षयित्वा प्रमथम्‌ । | 
यो श्ंचति ग्रहणमावं त्रतीयत्तं भवति तस्येव ॥५८॥ 


तृतीयव्रतस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । ह 
ृत्यावृत्तो ग्रामः तस्मिन्‌ धा चतर्भिरगोपुरेभासुरं नगरं तस्मिन्‌ वा मरुष्यसंचारशल्यं .. 


प्रकारसे छोडता है ), उसे दूसरा त्रत होता है । । 
[ अब ५७ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हृए ॒टीकाकार मृनिराज शलोक 
कहते हैँ : | | 
[ श्लोकाथं-- ] जो पुरूष अति स्पष्टरूपसे सत्य बोलता है वह्‌ स्वगंकी. ` 
चियोके अनेक भोगोका एक भागी होता है ( अर्थात्‌ वह परलोकमे अनन्यरूपसे देवां- ` 
गनाओकि बहुत-से भोग प्राप्न करता है.) भौर इस लोकमें सवेदा सवं सत्पुरुषोका पुज्य 
बनता है । वास्तवमें क्या सत्यसे अन्य कोई ( बढ्कर } त्रत है ? ।७७। । 
गाथा ५८ । 
उन्वयाथेः--| ग्रामे वा ] प्राममें [ नगरे वा ] नगरमे [अरण्येवां ] या वनम. ` 
[ परम्‌ अथम्‌ ] परायी वस्तुको [ प्र्षयित्वा ] देखकर [ यः ] जो (साधु) [ अ्रहणमावं ] `. 
उसे ग्रहण करनेके भावको [ यंचति ] छोडता है, [ तस्य एव ] उसीको [ ठृतीयत्रतं ] . ` | 
तीसरा व्रत [ भवति ] है । ह 
रीकाः--यह, तीसरे त्रतके स्वरूपका कथन है । ` ` ॥ 
जिसके चौतरफ बाड हो वह ग्राम (गाँव ) है; जो चारद्वारोसे सुशोभित ` 


कानन) नग्र या ग्राममें जो देख पर बस्तु उसे 
-खोडे ग्रहणके भाव, होता तीसरा व्रत है उसे ॥५८॥ 
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वनस्पतिजातवल्नीयुल्मप्रभृतिभिः परिपूणंपरण्यं तस्मिन्‌ वा परेणे विष्टं निहितं पतितं बा 
विस्परतं बा परद्रव्यं दृष्टा स्वीकारपरिणामं यः परित्यजति, तस्य हि ठतीयत्रतं भवति इति। 
। ( ्रार्या) - 
आकर्षति रत्नानां संचयद्टच्चैरचौ्यमेतदिह । 
स्वगंखरीयुखमूलं क्रमेण युस्त्यंगनायाश् ।।७८॥ 
दट्टृण इस्थिरूवं वांछाभावं ियत्तदे ताघु । 
मेहुणसख्णविवन्नियपरिणामो अहव तुरीयवदं ॥५६॥ 
इष्ट्वा सरूपं वांच्छामावं निवर्तते तासु । 
मेुनरसज्ञानिवरजितपरिणामोऽथवा तुरीयत्रतम्‌ ॥५९॥ 


हो वह नगर है; जो मनुष्यके संचार रहित, वनस्पतिसमूह्‌, वेलों ओर बृक्षोके भूंड 
आदिसे खचाखच भरा हौ वहु अरण्य है। एसे ग्राम, नगर या अरण्यमें अन्यसे छोडी 
हई, रखी हुई, गिरी हुई अथवा भली हुई परवस्तुको देखकर उसके स्वीकारपरिणामका 
( अर्थात्‌ उसे अपनी बनाने-ग्रहण करनेके परिणामका ) जो परित्याग करता है, उसे 
वास्तवमें तीसरा त्रत होता है । 

[ अव ८ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मृनिराज श्लोक 
कहते है : | 

[ श्लोका्थः--] यह उग्र अचौयं इस लोकमें रत्नोके संचयको आकषित 
करता है ओर ( परलोके } स्वर्गकी चियोके सुखका कारण है तथा कमानुसार मृक्ति- 
रूपी स्रीके सुखका कारण है ।७८। 

गाधा ५९ 

उन्वयार्थः- | स्रीरपं इष्टवा ] चियोका रूप देखकर [ तामु ] उनके प्रति 
[ बाच्डाभावे निवर्तते ] वांछाभावकी निदृत्ति वह [ अथवा ] अथवा [ मेशुनसंज्ञाविव्जित- 
परिणामः ] भैथुनसंज्ञारहित जो परिणाम वह [ तुरीयत्रतम्‌ ] चौथात्रत है 1 


जो देख रमणी स्प वांवामा उसमे योढता । 
परिणाम मैथुन-संह्-वर्जित रत चतुथं यदी कहा ॥५९॥ 
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चतुरथत्रतस्वरूपकथनमिदम्‌ । | कि 
कमनीयकामिनीनां तन्मनोहशाङगनिरीक्षणद्वारेण सथरुपजनितकात्हरुषित्तवांापरि- 
त्यागेन, अथवा पुवेदोदयामिधाननोकषायतीत्रोदयेन संनातमेथ॒नसंज्ञापरित्यागरक्षणश्युभपरिणामेन 


॥ = 


च ब्रह्मचर्यव्रतं भवति इति । 
( मालिनी) ` 
भवति तनुबिभूतिः कामिनीनां विभूतिं 
स्मरसि मनसि कार्मिस्तवं तदा मद्वचः क्रम्‌ । 
सहजपरमतत्वं स्वस्वरूपं विहाय `. 
ब्रजति विपुरुमोहं हेतुना केन चित्रम्‌ ॥७९॥ 
सव्वेसिं गंथाणं चागो शिरेक्लभावणापुव्वं । 
पंचमवद्मिदि भिद्‌ चारित्तभरं वंहंतस्स ॥६०॥ 
सर्वेषां परन्थानां त्ागो निरेप्तभाबनापूर््म्‌ । 
पंचमव्रतमिति भणितं चारिजिभरं बहतः । ६०] 


रीकाः--यदह्‌, चौथे ब्रतके स्वरूपका कथन है ! क 

सुन्दर कामिनियोके मनोहर ` बङ्खके निरीक्षण द्वारा उत्पन्न होनेवाली कतू- 
हलतके--चित्तवांछाके--परित्यागसे, अथवा पुरुषवेदोदय नामका जो नोकषायका तीर ` 
उदय उसके कारण उत्पन्न होनेवाली मैथुनसंज्ञाके परित्यागस्वरूप शुभ परिणामसे ब्रह्म .. 
चयेत्रत होता है । - । 
| अब ५९ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | | 
| श्लोकाः] कामिनियोकी जो शरीरविभरुति उस विभरतिका, हे कामी 
पुरुष ! यदि तू मनमें स्मरण करता है, तो मेरे वचनसे तु क्या लाभ होगा ? अहो ! 
आश्चयं होता है किं सहज परमतत्त्वको--निज स्वरूपको- छोडकर तू किस कारण .. 
विपुल मोहको प्रप्त हो रहा है ! ।७६। 4 । | 
गाथा ६० 


1 ४ 
निरपे्ष-भाव. संयुक्त सब ही ग्न्थके परित्यागका । 
परिणाम ह वत पंचवां चाखत्रिमर वहनारका ।६०॥ 
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इह हि पंचमव्रतस्वसूपयुक्तम्‌ । 


सकरपरिग्रह्रित्यागठ्षणनिजकारणपरमातमसरूपावस्थितानां परमपंयमिनां परम- 
जिनयोगीश्वतणां पदेव निधयव्यवहाणतमकचारुवारि्िभरं बहतां, बाद्याभ्यन्तरचतुर्दि्चतिपरि- 
ग्रहपरिस्थाग ए परंपरया पंचमगतिहेतुभूतं पंचमवतमिति । 


अन्वयार्थः-[ निरपेक्षमावनाषू्व्वम्‌ ] "निरपेक्ष भावनापूरवैक ८ अर्थात्‌ जिस 
भावनामे परकी अपेक्षा नहीं है एेसी शुद्ध निरालम्बन भावना सहित ) [ सर्वेषा ग्रन्थानां 
त्यागः ] सवं परिग्रहोका त्याग ( सवंपरिग्रहत्यागसम्बन्धी शुभभाव ) उस, [ चाखित्रिभरं 
वहतः ] भ्चारित्रभर वहन करनेवालेको [ पंचमव्रतम्‌ इति भणितम्‌ ] पचा त्रत कटा है । 


टीकाः-- यहां ( इस गाथामें ) पांचवें त्रतका स्वरूप कहा गया है । 


सकल परिश्रहके परित्यागस्वरूप निज कारणपरमात्माके स्वरूपम अवस्थित 
( स्थिर हृए ) परमसंयमिर्योको--परम जिनयोगीश्वरोको--सदैव निश्चयव्यवहा रात्मक 
सुन्दर चारित्रभर वहन करनेवालोको, बाह्य-अभ्यंत्तर चौवीस प्रकारके परिग्रहका 
परित्याग ही ्परम्परासे -पंचमगतिके हेतुभूत एेसा पँचर्वां त्रत है । 


१-मुनिको मुनित्वोचित निरपेक्ष शुद्ध परिणत्तिके साथ वत्ता हुश्रा जौ (हठ-रहित) सर्वपरिग्रहत्याग- 
सम्बन्धौ शुभोपथोग वह्‌ व्यवहार श्रपरिग्रहव्रत कहलाता है । शुद्ध परिणति न हौ वहं शुभोपयोग 
हठ सदत होता है; वह शुभोपयोग तो व्यवहार-त्रत भी नहीं कहलाता । [ इस पांचवें त्रतको 
भाति शरस्य ब्रतोका भी समभ लेना । | 


२-चारित्रभर=चारित्रका भार; चारित्रसमूह; चारित्रकी भ्रत्तिशयता । 


इ-ुभोपयोगरूप व्यवहारब्रत शुद्धोपयोगका हेतु है श्रौर शुद्धोपयोग मोक्षका हेतु है एेसा मानकर यहां 
उपचारसे ग्यवहारत्रतको मोक्षका परम्पराहेतु कहा है । वास्तवमे तो शुभोपयोगी मूरनिको मुनियोग्य 
शुद्धपरिणति हो (गुद्धात्मद्रभ्यका श्रवलम्बन करती ह इसलिये) विशेष ुद्धिरूप शुद्धोपयोगका हेतु 
होती है श्रीर वह शुद्धोपयोग मोक्षका हेतु होता है । इसप्रकार इस शुद्धपरिणतिमें रहे हए मोक्षके 
परम्पराहेतुपनेका श्रारोप-उसके साथ रहनेवाले-शुभोपयोगमे करके व्यवहारत्रतको मोक्षका 
परम्पराहेतु कहा जाता है । जहाँ शुद्धपरिणति ही न हो वहाँ वर्त॑ते हए शुभोपयोगभें मोक्षके पर- 
स्पराहेतुपनेका भ्रारोप भी नहीं किया जा सकता, क्रथोकि जहां मोक्षका यथाथ. परम्पराहितु प्रगट 
ही नहीं हमरा है-विद्मान ही नहीं है वहां शुभोपयोगमें भ्रारोप किसका क्रिया जये ! 


११० नियमसार 


तथा चोक्तं ससयसारे- 
‹“मज्छं परिगहो जदि तदो अहमजीवदं तु गच्ैञ । 


णदेव अहं जम्टा तम्हा ण परिग्रहो मन्ख।।' 


( हरिणी ) | 
त्यजतु भवमीरुत्वा़व्यः परिग्रहविग्रहं 
निरुपमयुखाबापप्राप्स्ये करोतु मिजासनि। 
स्थितिमनिचलां श्माकारां जगजनदुरछभां 
न च भवति महितं चित्रं सतामसताभिदम्‌ ।८०॥ 
पासुगमग्गेण दिवा अवलोगंतो जुगप्पमाणं हि । 
गच्छइ पुरदो समणो इरियासमिदी हवे तस्स ॥६१॥ 
प्रायुकमार्भेण दिवा अवरोकयन्‌ युगप्रमाणं खलु । 
गच्चति पुरतः श्रपण श्यासमितिभेवे्तस्य ।६१॥ ह 
इसीप्रकार (श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत) श्री समयसारमे (२०८ वीं . ` 
गाथा द्वारा ) कहा कि-- ध 
“[ गाथा्थः--] यदि परद्रन्य-परिग्रह मेराहो तो म अजीवत्वको प्राप्न ,. 
होऊं । मै तो ज्ञाता ही हं इसलिये (परद्रव्यरूप) परिग्रह मेरा नहीं है ु 


जौर ( ६० वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक | | 
कहते हँ ) --- | 


तथादहि- 


भौर निरुपम सुखके #आवासकी प्राश्न हेतु निज आत्मामं अविचल, युखाकार (सुखमयी ) 
तथा जगतजनोको दुलंभ एेसौ स्थिति (स्थिरता) करो 1 भौर यह (निजात्ममे अचल . ` 
सुखात्मक स्थिति करनेका कायं) सतुपुरुषोको कोई महा आश्चयैकी बात नहीं, . . 
असतुपुरुषोको आश्चर्यंकी बात है ।८०। । 
भाथा ६१ । 
अन्वयाथः-- श्रमणः | जो श्रमण [ प्रासुकमार्गेण ] प्रासुक मागं परं [दिदा] ` . 
४ ्रावास=निवासस्थान; घर; श्रायतन । ` | ५ 
एनिरान चलते माग दिनम देख आगेकी मही । 
्रासुक धुरा भितनी, उन्हे ही समिति इरया है कटी ।॥६१॥ 


[ श्लोकाथंः-- | भन्य ` जीवे भवभीरुताके कारण परिग्रहचिस्तारको छोडो , | 
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ञत्रेयासमितिस्वरूपयुक्तम्‌ । 

यः परमसंयमी गुरुदेवयात्रादिप्रशस्तप्रयोजनषटुदिश्येकयुगप्रमाणं मार्गम्‌ अवलोकयन्‌ 
स्थावरजंगमपराणिपरिरार्थ दिषैव गच्छति, तस्य खलु परमश्रमणस्ेर्यासमितिर्भवति । व्यवहार 
समितिस्वरूपषक्तम्‌ । इदानीं निश्वयसमितिस्वरूपदुव्यते । अभेदादुपचाररत्नत्रयमार्गेण प्रम- 
धर्मिणमालमानं सम्यग्‌ इता परिणतिः समितिः । अथवा निजप्रमतत्च निरतसहनपरमबोधादि- 
परमधर्माणां संहतिः समितिः । इति निथयव्यवहारसमितिभेदं बुद्ध्वा ततर परमनिश्वयसमिति- 
युपयातु भव्य इति । 


दिनम [ युगप्रमाणं ] धुरा प्रमाण [ परतः ] आगे [ खलु आलोकयन्‌ ] देखकर [ गच्छति ] 
` चलता है, [ तस्य ] उसे [ ईर्याषमितिः ] ई्यासमिति [ भवेत्‌ ] होती है । 
टीकाः- यहां (इस गाथाम) ईर्यासमितिका स्वरूप कहा है । 
जो %परमसंयमी गुरुयात्रा (गुरुके पास जाना), देवयात्रा (देवके पास जाना) 
आदि प्रशस्त प्रयोजनका उद श्य रखकर एक धुरा (चार हाथ) जित्तना मागं देखते- 
देखते स्थावर तथा जंगम प्राणियोकी परिरक्षा ( समस्त प्रकारसे रक्षा )के हतु दिनमें 
ही चलता है, उस परमश्रमणको ईर्यासमिति होती है । (इसप्रकार) व्यवहारसमितिका 
स्वरूप कहा गया । 
अब निश्चयसमितिका स्वरूप कहा जाता है : अभेद-अनुपचार-रत्नत्रयरूपी 
मागं पर परमधर्मी एेसे ( अपने } आत्माके प्रति सम्यक्‌ “इति” ( -गति ) अर्थात 
परिणति वह्‌ समिति है; अथवा, निज परमतत्त्व लीन सहज परमज्ञानादिक परम- 
धर्मोकी संहति (-मिलन, संगठन} वह्‌ समिति है । 
इसप्रकार निश्चय ओर व्यवहाररूप समितिभेद जानकर उनमें (-उन दो में 
से) परमनिश्चयसमितिको भव्य जीव प्राप्त करो । । 
[ अव ६१ वीं गाथाकी टीका पणे करते हृए टीकाकार मृनिराज चार शोक 


कहते है : | 

क परमसंयमी मुनिको (्र्थात्‌ मुनियोग्य शुद्धपरिणएतिवले"मुनिको) शुद्धपरिणतिके साथ वतंता हृश्रा 
जो { हठरदित ) ईर्यासम्बन्धी ( -गमनसम्बन्धी ; चलनेसम्बन्धौ ) शुभोपयोग वह्‌ व्यवहार ई्या- 
समिति है । शुद्धपरिणएति न हौ वहाँ शुभोपयोग हठ सहित होता है; वह शुभोपयोग तो व्यवहार 
समिति भी नहीं कहलाता [ इस ईर्यासमितिकी भांति भ्रन्य समितियोका भी समभः लेना । | 
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( मंदाक्रांता ) 
इत्थं वुद्ध्वा परमसमितिं युक्तिकान्तासखीं यो । 
क्त्वा संगं भवभयकरं हेमरामात्मक च । 
स्थिलाऽपूे सहजविरुसचिदमतकारमतरे 


सेदामावे समयति च यः सर्वदा क्त एव ।८१॥ 
( मालिनो ) 


जयति समितिरेषा शीलमुलं मनौनां 
असहतिपरिदरा स्थावराणां हतवा । 
मबदवपरितापक्लेशजीमूतमाला 
सकरघुकृतसीत्यानीकसन्तोषदायी ।।८२।। 
( मालिनी ) 
नियतमिह जनानां जन्म जन्माणवेऽरिमिन्‌ 
समितिषिरदितानां फामरोगातुराणाम्‌ । 
युनिप रु ततस्त्वं त्न्मनोगेहमध्य 
हछपवरकमद्याशार्योषितसुक्तः ॥८३॥ 


[ श्लोकार्थः-- ] इसप्रकार मुक्तिकान्ताकी ( मुक्तिुन्दरीकी ) सखी परम- 
समितिको जानकर जो जीव भवभयके करनेवाले कचनकामिनीके संगको छोडकर, 
अपूर्वे, सहज-विलसते (स्वभावसे प्रकाशते), अभेद चैतन्यचमत्कारमात्रमे स्थित रह 
कर (उसमे) सम्यक्‌ “इति” (-गति) करते हँ अर्थात्‌ सम्यकूरूपसे परिणमित होते 
है वे सर्वदा मुक्त ही है ।८१। 

[ श्लोकार्थः--] जो (समिति) मुनिरयोको शीलका (-चारितका) मूल है, 
जो त्रस जीवोके घातसे तथा स्थावर जीवोके घातसे समस्त प्रकारसे दर दहै, जो भव- 
दावानलके परितापरूपी क्लेशको शान्त करनेवाली तथा समस्त सुछृतरूपी धान्यकी 
राशिको ( पौषण देकर ) सन्तोष देनेवाली मेधसाला है, रेसी यह समिति जयवन्त 
है ।८२। 

[ श्लोकाथं -- ] यहाँ (विश्वमे) यह निभ्ित है कि इस जन्माणेवमें (सव- 
सागरम) समित्िरहित कामरोगातुर (-इच्छारूपी रोगसे पीडित ) जनोका जन्म होता 
है । इसलिये है मुनि ! तु अपने मनरूपी घरमे इस सुमुक्तिरूपी सुन्दर स्रीके लिये 
निवासगृह्‌ रख ( अर्थाव्‌ तू मुक्तिका चितवन कर } ।८३। 
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( श्रार्या } 
निश्वयसूयां समितिं एते यदि शुक्तिमाग्पवेन्मोक्षः | 
बत न च रमतेऽपायात्‌ संसारमहाणंवे प्रमति ।॥८४॥ 
पेषुखुणहासककषसपरशिदप्पप्पतंसिथं वयं । 
परिचत्ता सपरदहिदं मासासमिदी वद॑तस्स ॥६२॥ 
ेशत्यहास्यककंशपरनिनदासमप्थंसितं वचनम्‌ । 
परिर्थक्त्वा स्वप्रहितं भाषासमितिवेदतः ॥६२॥ 
उतर भाषासमितिस्वसूयुक्तम्‌ । । 
कर्णेजपञ्खविनिगंतं सृपतिकर्णाम्यर्णगतं वेकपुरपस्य एककुटुम्बस्य एकग्रामस्य वा 
महदिपत्कारणं वचः पश्यम्‌ । क्वचित्‌ कदाचित्‌ फिंचित्‌ परजनविकाररूपमवलोक्य स्वाकण्यं 
च हास्यामिधाननोकषायसष्पजनितम्‌ ईषच्छुममिभितमष्यश्चमकरमकारणे पुरपखविकारगतं 


[ श्लोकाथं :-- | यदि जीव निश्चयरूप समितिको उत्पन्न करे, तो वह मुक्तिको 
भ्राप्न करता है--मोक्षरूप होता है । परन्तु समितिके नाशसे ( -अभावसे ), अरेरे ! 
वह मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता, किन्तु संसाररूपी महासागरमे भटकता ह ।८४। 

माथा ६२ 

अन्वयार्थः- | पैशत्यहास्यककरपरनिन्दात्मम्र्ं सितं वचनम्‌ ] पैशुन्य (चुगली ), 
हास्य, ककंश भाषा, परनिन्दा ओर आत्मप्रशंसारूप वचन [ परित्यक्त्वा ] परित्यागीको 
[ खपरहितं बदतः ] जो स्वपरहितरूप वचन बोलता है, उसे [ भापासमितिः | 
भाषासमिति होती है । 

टीकाः-- यहाँ भाषासमितिका स्वरूप कहा है । 

चुगलसोर मनुष्यके समुंहसे निकले हुए ओर राजाके कान तक परहचे हुए, 
किसी एक पुरूष, किसी एक कुटुम्ब अथवा किसी एक ग्रामको महा विपत्तिके कारणभूत 
एेसे वचन वह्‌ वैशून्य है ! कहीं कभी किन्दीं परजनोकि विकृत रूपको देखकर थवा 
सूनकर हास्य नामक नोकषायसे उत्पन्न दोनेवाला, किचित्‌ शुभके साथ मिश्रित होने 


पैशत्य, कर्कश, हास्य, परनिन्दा प्रशंसा आत्मक । 
दधे फे दितकर वचन, उसके समिति द वचनकी ।६२।। 





१२२ नियमसार 


हास्यक्म । कर्णराष्ुरीविवरास्यणंमोचरमत्रेण परेषामपरीतिजननं हि कककंशवचः परा भूताभूत- 
दूषणपुरस्परवास्यं परनिन्दा । स्वस्य भूताभूतयगुणस्त॒तिरात्मप्रशेसा । एतत्सवमम्रशस्तकचः 
परित्यज्य स्वस्य च प्रस्य च छभेशुद्धपरिणतिकारणं वचो भाषासमितिरिति । 
तथा चोक्तं श्रीयुणमद्रस्रामिभिः- 
( मालिनी ) 
('समधिगतसमस्ताः सर्यसाबदयदृशः 
स्वहितनिहितचित्ताः शातसर्वप्रचाराः । 
स्वपरसफरुजल्पाः सर्वसंकल्दक्ताः 
कथमिह न विक्त भाजनं ते वियुक्ताः ॥"' 
तथा च-- 





पर भी अशुभ क्मका कारण, पुरुषके मूंहके विकारके साथ सम्बन्धवाला, वह्‌ हास्यकरमं 
है । कर्मं चिद्रके निकट ॒पहुंचनेमात्रसे जो द्रूसरोको अप्रीति उत्पन्न करते है वे ककंश 
वचन हैँ । द्रूसरेके विद्यमान-अविद्यमान दषणपूर्व॑कके चचन ( अर्थात्‌ परके सच्चे तथा 
भे दोष कहुनेवाले वचन ) वह्‌ परनिन्दा है । अपने विद्यमान-अविद्यमान गुणोकी 
स्तुति वह्‌ आत्मप्रशंसा है 1-- यह्‌ सब अप्रशस्त वचनोके परित्याग पूवक स्व तथा परको 
शुभ ओर शुद्ध परिणतिके कारणभूत वचन वह्‌ भाषासमिति है । 


इसीप्रकार ( आचायेवर ) श्रीगुणभद्रस्वामीने ( आत्माचुशासनमें २२६ वें 
श्लोकं हारा ) कहा है किः-- 

“[ श्लोकाथं:-- | जिन्हौने सन ( वस्तुस्वरूप ) जान लिया है, जो सर्वं 
सावद्यसे दूर है, जिन्होने स्वहितमे चित्तको स्थापित किया है, जिन्होने सवे श्रप्रचार 
शान्त हुआ है, जिनकी भाषा स्वपरको सफल (हितसरूप) है, जो सवं संकल्प रहित है, 
वे विमुक्त पुरुष इस लोकमे विमुक्तिका भाजन क्यों नहीं होगे ? (अर्थात्‌ एेसे मुनिजन 
अवेश्य सोक्षके पात्र हँ 1)“ 


जौर ( ६२ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मृनिराज श्लोकं 
कहते है) :-- 


४ प्रचार=व्यवस्था; कायं सिर पर लेना; आरम्भ; बाह्य प्रवत्ति । 





व्यवहारचारित्राधिकारः | १२३ 
( अनुष्टूम्‌ ) 
परन्रह्मण्युष्ठाननिरतानां मनीषिणाम्‌ । 
अन्तरेरप्यरुं जल्यैः वदिज्जंन्यैश पिः पुनः ॥८५॥ 
कदकारिदाणुमोदणरहिदः तह पासुगं पसत्थं च । 
दिर्णं परेण भत्तं समभुक्ती एसणासमिदी ॥६३॥ 
कृतकारिताञुमोदनरदहितं तथा प्रासुक प्रशस्तं च । 
दत्तं परेण भक्तं संथुक्तिः एपणासमितिः ॥६३॥ 
अत्रेपणासमितिखसूपक्तम्‌ । त्यथा-- 
मनोवाक्ायानां प्रत्येकं कृतकारिताठुमोदनेः त्मा नव विकल्पा भवन्ति, न तैः 
संयुक्तमन्नं नवकोटिविथद्धमियुक्तम्‌; अतिप्रशस्तं मनोहरं, हरितकायात्मक्ठक्मप्राणिसंचारा- 
[श्लोकाथंः-- | परज्रहयके अनुष्ठाने निरत (अर्थाद्‌ परमात्माके आचरणमें 
लीन ) रेते बुद्धिमान पुरुषोको--मुनिजनोंको अन्तजेल्पसे ( -विकल्परूप अन्तरंग 
उत्थानसे) भी बस होगो, बहिजेल्पकी (-भाषा बोलनेकी) तो बात ही क्या? ।८५। 
| गाथा ६३ 
अन्वयार्थः-[ परेण दत्तं ] पर द्वारा दिया गया, [ कतकारितालुमोदनरहितं ] 
कृत-कारित-अयुमोदन रहित, [ तथा प्राुकं ] प्रासुक |[ प्रशस्तं च ] ओर प्रशस्त 
[ भक्तं ] भोजन करनेरूप [ स्क्तिः ] जो सम्यक्‌ आहारग्रहण [ एषणासपितिः ] वह 
एषणासमिति है । | 
रीकाः-- यहाँ एषणासमितिका स्वरूप कहा है । वह्‌ इसप्रकार-- 
मन, वचन गौर कायसेसे प्रत्येकको कृत, कारित ओर अचुमोदना सहित मान- 
कर उनके नौ भेद होते है; उनसे संयुक्त अन्न नव कोटिरूपसे विशुद्ध नहीं है एेसा 
( शात्रमे ) कहा है; अतिप्रशस्त॒ अर्थात्‌ मनोहर ( अन्न ) ; हरितकायमय सूक्ष्म 
4 प्रशस्त = अच्छा; शाखमे प्रसित; जो व्यवहारसे प्रमादादिका या रोगादिका निमित्त न हौ एसा । 


आहार प्रासुक शद्ध रँ पर-दच कृत. कारित बिना । 
करते नहि अलुमोदना शुनि समिति जिनके एषणा ।(६३॥ 


१२४ नियमसार 


मेत्वं प्रासुकमित्यमिदितम्‌; प्रतिग्रहोचस्थानयादक्षारनाचनप्रणामयोगद्धिमिलाश्चद्धिनामधे- 
यैनेवविधपुण्येः प्रतिपत्ति त्वा शरद्धारक्त्यलुन्धतामक्तिज्ञानदयाक्षमाऽभिधानसप्तयुणसमाहितेन 
शुद्धेन योम्याचारेणोपासकेन दच्च मक्तं मंजानः तिष्ठति यः परमतयोधनः तस्यंषणासमितिभवति । 
इति व्यवहारसमितिक्रमः । अथ निश्चयतो जीवस्याञ्चनं नास्ति परमाथतः) पदटूप्रकारमरनं 
व्यवहारतः संसारिणामेव भवति । 


तथा चोक्त- 


('णोकम्पकम्पहारो जेष्याहारो थ कवटमाहारो । 
ज्ञ मणो विं य कमसो आहारो चव्िहो णेयो ।।” 





प्राणियोकि संचारको अगोचर वह प्रासुक (अन्न) -एेसा (शाच्मे ) कहा है । श्रतिग्रह्‌, 

उच्च स्थान, पादप्रक्षालन, अचंन, प्रणाम, योगशरुद्धि (मन-व्वन-कायाकी शुद्धि) ओर 

भिक्षाशुद्धि--इस नवविध पृण्यसे ( नवधा भक्तिसे ) आदर करके, श्रद्धा, शक्तिः 

अलुब्धता, भक्ति, ज्ञान, दया ओर क्षमा--इन (दाताके) सात गुणों सहित शुद्ध योग्य- 

आचारवाले उपासक द्वारा दिया गया ( नव कोरिरूपसे शुद्ध, प्रशस्त ओर प्रासुक ) . 
भोजन जो परम तपोधन लेते है, उन्हे एषणासमिति होती है ! देस व्यवहारसमित्तिका 

क्रम है।1 


अब निश्चयंसे देसा है कि--जीवको परमार्थसे अशन नहीं है; छह प्रकारका 
अशन व्यवहारसे संसारियोको ही होता है । 


इसीप्रकार कहा है किः-- 


^“ [ गाथाथं -- | नोकमे-आहार, कर्म-आहार, लेप-आहार, कवल-आहार्‌, 
ओज-आहार ओर मन-आहार-एेसा करमशः छह प्रकारका आहार जानना ।“ 


४ प्रतिग्रह =“श्राहारजल शुध है; तिष्ठ, तिष्ठ" तिष्ठ, { ठहरिये, उहस्यि, हरिये }“ एसा कहकर 
ग्राहारग्रहणकी प्राथना करना; कृया करनेके लिये प्राना; श्रादरसन्मान । [ इसप्रकार प्रतिग्रह 
किया जाने पर, यदि मुनि कृपा करकं ठहर जायें तो दाताके सात्त गुणोंसे युक्त श्रावक उन्ह अपने 
घरमे ले जाकर, उच्ध-श्रासन पर विराजमान करके, पाव घोकर, पूजन करता है श्नौर प्रणाम करता 
है 1 फिर मन-वचन-कायाकीं शुद्धिपू्वक शुद्ध भिक्षा देता है \ ] 


व्यचहार्चारिजाधिकार १२५ 


अशरुद्धजीवानां बिभावधर्म प्रति व्यबहारनयस्योदाहरणमिदम्‌ । इदानीं मिथयस्योदा- 
हविरुच्यते 1 तदथा- 
“जस्स अशेसणर्मप्या तं पि तवो तप्परिच्ठगासमणा । 
अण्णं भिक्समरेसणमध ते समणा अणाहारा ॥ 
तथा चोक्तं श्रीगुणमद्रस्वामिमिः- 
( मालिनी } ` 

(यममियमनितान्तः शांतबाद्यान्तरात्मा 
परिणमितसमाधिः सर्षसत््वालुकंपी । 
विदितदितमितायी क्लेशजारं समूरं 
दहति निहतनिद्रो निधिताध्यात्मसारः 1 


--अशुद्ध जीवोके विभावधमं सम्बन्धमें व्यवहारनयका यह (अवतरणकी हुई 
गाथाम) उदाहरण है 

ञव ( श्री प्रवचनसारकी २२७ वीं गाथा द्वारा ) निश्चयका उदाहरण कहा 
जाता है । वह इसप्रकार - 

“[ गाथार्थः-- ] जिसका आत्मा एषणारहित है (अर्थात्‌ जौ अनशनस्वभावी 


आत्माको जाननेके कारण स्वभावसे आहारकी इच्छा रहित है) उसे वहभीतपहै; 
(ओर) उसे प्राप्त करनैके लिये (-अनशनस्वभावी आत्माको परिपरणेरूपसे प्राप्त करनेके 
लिये) प्रयत्न करनेवाले एसे जो श्रमण उन्हें अन्य ( -स्वरूपसे भिन्न एसो ) भिक्षा 
एषणा विना (-एषणादोष रहित) होती है; इसलिये वे श्रमण अनाहारी हैँ ।'' 

इसीप्रकार ( आचार्यवर ) श्री गुणभद्रस्वामीने ( आत्माचुशासनमे २२५ वें 
श्लोक हारा ) कहा है किः- 

५“ श्लोकार्थः--] जिसने अध्यात्मके सारका निश्चय किया दै, जौ अत्यन्त 
यमनियम सहित है, जिसका आत्मा बाहरसे ओौर भीतरसे शान्त हुआ है, जिसे समाधि 
परिणमित हुई है, जिसे सर्वं जीवोके प्रति असुकम्पा है, जो विहित (शाचाज्ञाके अनुसार ) 
ऋहित-मित भोजन करनेवाला है, जिसने निद्राका नाश क्रिया है, वह ( मुनि ) 
क्लेशजालको समूल जला देता है 1 


त 
& हित-मित-=हितकर श्रौर उचित मात्रामे । 


१२६ नियमसारं 


तथादहि- 
{ शालिनी ) 


भुक्तवा भक्तं भक्तदस्ताग्रदत्तं 
ध्यात्वात्मानं पूर्णमोधप्रकाशम्‌ । 
तप्त्वा चैवं सत्तपः सत्तपस्वी ,. 
प्राप्नोतीद्धां शुक्तिवारांगनां सः ।८६॥ 
पोरथइकमंडलाईं गहणएविसग्गेसु पयतपरिणमो । 
आदावणएणिक्लेवणसमिदी होदि ति णिदिट्र। ॥६६॥ 
पस्तककमण्डलादिग्रहणनिसर्गयोः प्रयत्नपरिणामः । 
आदाननिर्तेपणसमितिभेवतीति निर्दिष्टा ॥६४॥ 
यत्रादाननिक्तेपणसमितिस्वसूपयक्तम्‌ । 
अपहूतसंयमिनां संयमह्ञानाुपकरणग्रहणविसगंसमयसपुद्धवसमितिप्रकायोक्तिरियम्‌ । 


ओर ( ६३ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते हँ ) :-- | 

[ श्लोकाथं:-- | भक्तके हस्ताग्रसे (-हाथकी उद्कलियोसे ) दिया गया भोजन 
लेकर, पूणं ज्ञानप्रकाशवाले आत्माका ध्यान करके, इसप्रकार सत्‌ तपको ( -सम्यक्‌ 
तपको ) तपकर, वह सत्‌ तपस्वी ( -सचा तपस्वी ) दैदीप्यमान मृक्तिवारांगनाको 
( -मुक्तिरूपी स्रीको ) प्राप करता है ।८६। 

गाथा ६४ 

अन्वयार्थः-- | पुस्तककमण्डादिग्रदणविसर्गयोः 1 पुस्तक, कमण्डल आदि लेने- 
रखने सम्बन्धी [ प्रयत्नपरिणामः ] प्रयत्नपरिणाम वह्‌ [आदाननिक्तेपणसमितिः ] आदान- 
निक्षेपणसमिति [ भवति ] है [ इति मिर्रि्ट ] एेसा कहा है । 


रीकाः-- यहाँ आदाननिक्षेपणसमितिका स्वरूप कहा है । 


पुस्तक कमण्डर आदि निक्तेपणग्रहण करते यती । 
होता प्रयत परिणाम वह आदाननिक्ेपण पमिति ॥६४॥ 


व्यवहारचारित्राधिकार १२७ 


उपेकासयमिनां न पुस्तककमण्डलुपरभृतयः, तस्ते प्रमनिनपुनयः एकान्ततो निस्पृहाः, अत 
एव बरद्योपकरणनिष्चक्ताः । यभ्यन्तरोपकरणे निजपरमतचवप्रकारदक्षं निरूपाधिस्वरूपसहजज्ञान- 
मन्तरेण न किमष्युपदेयमस्ति। अपहृतसंयमधराणां परमागमार्थस्य पुनः पुनः प्रत्यभिज्ञान- 
` कारणं पुस्तकं ज्ञानोपकरणमिति यावत्‌, शौचौपकरणे च कायविशद्धि्ेतुः कमण्डलुः, संयमो- 
पकरणहेतुः पिच्छः । एतेषां प्रणवनिसगंयोः समयसयुद्धवप्रयत्नपरिणामविशचद्धिख हि आदान- 
नित्ेपणसमितिरिति निर्दिष्टेति । 
{ मालिनी ) 

पमितिषु समितीयं राजते सोत्तमानां 

परमनिन्नीनां संहतौ क्षातिमेत्री । 

त्वप्तपि इरु मनःपंकेष्हे भव्य नित्यं 

भवसि हि परमश्रीकामिनीकातकातः ।८७॥ 





~~~ ~~~ ~~ -~----- == -------~. 


यह्‌, *अपहूतसंयमि्योको संयमनज्ञानादिकके उपकरण लेते-रखते समय उत्पन्न 
होनेवाली समितिका प्रकार कहा है । *उपेक्षासंयमियोको पुस्तक, कमण्डल भादि नहीं 
होते; वे परमजिनमुनि एकान्तम (-सवेथा) नि स्पृह होते है इसीलिये वे बाह्य उपकरण 
रहित होते है । अभ्यंतर उपकरणभरूत, निज परमततत्वको प्रकाशित करनेमे चतुर एेसा 
जो निरुपाधिस्वरूप सहज ज्ञान उसके अतिरिक्त मन्य कुचं उन उपादेय नहीं हँ । 
अपहूतसंयंमधरोको परमागमके अरथंका पनः पुनः प्रत्यभिज्ञान होनेमे कारणभूत एेसी 
पुस्तक वह ज्ञानका उपकरण दहै; शौचका उपकरण कायविशुदधिके हेतुभूत कमण्डल है; 
संयमका उपकरण-हेतु पींी है । इन उपकरर्णोको लेते-रखते समय उत्पन्न होनेवाली 
प्रयतलपरिणामरूप विशुद्धि ही आदाननिक्षेपणसमिति है एसा (शास्म) कहा है । 
[ अब ६४ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हए टीकाकार मुनिराज ष्लोक 
कहते है : | | 
[ श्लोकाथंः--] उत्तम परमजिनमुनियोकी यह समिति समितियोमें शोभती 
१-्रपहतसंयमो = ग्रपहूतसंयमवाले मुनि । [ अपवाद, व्यवहारनय, एकदेक्षपरित्याग्‌, ग्रपहुतसंयम 
( हीन-न्यूनतावाला संयम ), सरागचारित श्रौर शुभोपयोग--यह सव एकाथं दै । | 


२-उपेक्षासंयमी =उपेासंयमवाले मुनि । [ उत्सर्ग, निश्चयनय, सर्व॑परित्याग, उपेक्षासंयम, वीतराग- 


चारत् गनौर शुद्धोपयोग--यह्‌ सव एकार्थ है । | 


१२८ नियमसार 


पासुगभूमिपदेषे गूढे रहिए परोपरोहेण 
उदचारादिचागो पडद्रासमिदी हषे तस्स ॥६५॥ 


प्रासुकभुमिप्रदेशे गृढे रदिते प्रोपरोधेन । 
उचारादित्यागः प्रतिषठासमिति्भवेत्तस्य ॥६१५॥ 
युनीनां कायमरादित्यास्थान्चद्धिकथनमिदम्‌ । 
शुद्धनिश्वयतो जीवस्य देहामावान चान्नग्रहणपरिणतिः । व्यवहारतो देहः विग्रते 
तस्येव हि देहे सति द्याहारग्रहणं भवति; आहारग्रहणान्मरमूत्रादयः संमघन्त्येव । अत एव 
संयमिनां मरमूत्रधिसगेस्थानं निजन्तुकं परेषागुपरोधेन विरहितम्‌ । तत्र स्थाने शरीरधमं कृतना 
पशचा्स्माहस्थानादुत्तरेण कतिचित्‌ पदानि गला दयुदङ्युखः स्थित्वा चोत्सुज्य क्ायकर्माणि 


है । उसके संगमे क्षांति ओर मैत्री होते है ( अर्थात्‌ इस समितियुक्त मुनिको धीरज- 
सहनशीलता क्षमा ओर मंत्रीभाव होते ह) । हेभव्य! तू भी मन-कमलमे सदा वेह 
समिति धारण कर, कि जिससे तू परमश्रीरूपी कामिनीका प्रिय कान्त होगा ( अर्थात्‌ 
मुक्तिलक्ष्मीका वरणं करेगा ) ।८७। 
गाथा ६५ 

अन्वया्थः--[ परोपरोधेन रिते ] जिसे परके उपरोध रदित (-दूसरेसे रोका 
न जये एेसे ), [ गूढे ] गूढ़ ओर [ प्रासुकमुमिप्रदेशचे ] प्रासुक भूमिप्रदेशमें [ उचागादि- 
त्यागः | मलादिका त्याग हो, [ तस्य ] उसे {[ प्रतिष्ठासमितिः ] प्रतिष्ठापन समिति 
[ भवेत्‌ ] होती है । 

टीकाः- यह, मुनियोको कायमलादित्यागके स्थानकी शुद्धिका कथन है । 

शुढनिश्चयसे जीवको देहका अभाव होनेसे अन्नग्रहुणरूप परिणति नहीं है । 
व्यवहारसे (-जीवको) देह है; इसलिये उसीको देह होनेसे आहारग्रहण है; आहार- 
गरहणके कारण मलमूत्रादिक सम्भवित हैँ ही । इसीलिये संयभियोको मलमूत्रादिकके 
उत्सगेका (-त्यागका } स्थान जन्तुरहित तथा परके उपरोध रहित होता है । उस 
स्थान पर शरीरधमे करके फिर जो परसंयमी उस स्थानसे उत्तर दिशामे कु डग 








जो गृढ़ प्राक ओर प्रउपरोध चिन भू प्र यती- 
मल त्याग करते है उन्हे समिति प्रतिष्ठापन कट ॥६१५।। 
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` संसारकारणं परिणामं मनश संसुर्मिमितचं, खात्मानमव्यगरो भूत्वा ध्यायति यः प्रमसंयमी 
षहः फतेनरस्याप्यञ्भितवं वा परिमावयति, तस्य खलु ्रतिष्ठापनसमितिरिति । ना्येषं 
स्वरतीनां यतिनामधारिणां काचिद्‌ समितिरिति । 
( मालिनी) 
समितिरिह यतीनां शक्तिसाम्राज्यमूरं 
जिनमतडशेखनां स्वात्मचितापराणाम्‌ । 
मधुसखनिरिताज्ञवरातसंभिनचेतः- 
सदितष्निगणानां नेव सा गोचरा स्याद्‌ ॥८८॥ 
( हरिणी ) 
समितिसमिति धृदप्ना युक्त्यंगनाभिमतामिमां 
भवमवभयष्वातप्रधवंसपूर्णररिप्रमाम्‌ । 
मुनि तव॒ सदीक्षाङान्तासखीमधुना शुदा 
जिनमततयःसिद्धं यायाः फु किमपि धुवम्‌ ॥८९॥ 


, जाकर उत्तरमूख खड़े रहकर, कायकर्मोका (-शरीरकी क्रिया्जोका), संसारके कारण- 
भूत हों एसे परिणामोका तथा संसारके निमित्तभ्रूत मनका उत्सगं करके, निज आत्माको 
मव्यग्र ( -एकाग्र )} होकर ध्यात्ता है अथवा पुनः पुनः कलेवरकी ( -शरीरकी ) भी 
अशुचिता सवं ओरसे भात्ता दै, उसे वास्तवमें प्रतिष्ठापनसमिति होती है । दूसरे स्व- 
` च्छन्दवृत्तिवाले यतिनामधारियोको कोई समित्ति नहीं होती । 

[ अब ६५ वीं गाथाको टीका पूणं करते हए दीकाकार मूनिराज तीन शोक 
कहते दह : | । 
[ श्लोकार्थं-- ] जिनमतमें कुशल ओर स्वात्मचितनमे परायण एेसे यतिओको 
यह समिति गृक्तिसाभ्राज्यका मूल है । कामदेवके तीक्ष्म अल्नेसमूहसे भिदे हृए हदयवाले 
मुनिगणोको वह (समिति) गोचर होती ही नहीं 1८ 
[ श्लोका्थंः--] है मुनि ! समितियोमेको इस समितिको- कि जो सक्ति 
- रूपी स्लीको प्यारी है, जो भवभवके भयरूपी अंधकारको नष्ट केरनेके लिये पूणं चन्द्रकी 
प्रभा समान है तथा तेरी सद्‌-दीक्ारूपी कान्ताकी ( --सच्वी दीक्षारूपी प्रिय चीकी } 
सखी है उसे--अब प्रमौदसे जानकर, जिनमतकथित तपसे सिद्ध होनेवाले देसे किसी 


(अन्रुपम) ध्रुव फलको तू प्राप्न करेगा ।*€। 


१३० नियमसारं 


( दतविलंवित } 
समितिसंहतितः फर्म 
सपदि याति निः परमाथतः। 
न च मनोवचसामपि गोचरं 
किमपि केवरसौरुयसुधामयम्‌ ।॥९०॥ 
कालुस्समोहसख्णारागदोसाइसअघुह भावाणं । 
परिहारो मशुयुत्ती ववहारणयेण परिकदहियं ॥६६॥ 
कालुप्यमोहसंज्ञारागदषायश्चमभावानाम्‌ । 
परिहारो मनोगुशिः व्यवहारनयेन परिकथिता ॥६६॥ 


व्यवहारमनोगुपरिस्वरूपास्यानमेतत्‌ । 
कोधमानमायारोमामिधानेथतुरभिः कषायैः जुभितं चित्तं कालुष्यम्‌ । मोहो दन. 


[ श्लोकाथः-- ] समितिकी संगति द्वारा वास्तवमें मुनि मन-वाणीको भी 
अगोचर ( -मनसे अचित्य गौर वाणीसे अकथ्य }) एेसा कोई केवलसुखामृतमय उत्तम 
फल शीघ्र प्राप्त करता है ।९०। 

गाथा ६६ 

अन्वयाथः--[ कालुष्यमोहसंजञारागदेषायश्टभभावानाम्‌ ] कलुषता, मोह, संज्ञा, 
राग, हेष आदि अशुभ भावोके [ परिहारः ] परिहारको [ व्यवहारनयेन 1 व्यवहारनयसे 
[ मनोगुक्षिः ] मनोगुभि [ परिकिथिता ] कहा है । 

टीकाः यह्‌, व्यवहार कमनोगुशिके स्वरूपका कथन है । 

क्रोध, मान, माया ओौर लोभ नामक चार कषायोसे शुन्ध हा चित्त सो 


# मुनिको सुनित्वोचित शुद्धपरिएतिके साथ वर्तंता हुम्रा जो ( हठ रहित ) मन-प्रा्चित, वचन- 
ग्रभित भ्रथवा काय-आराभ्रित शुभोपयोग उसे व्यवहार गु्ति कहा जाता है, क्योकि शुभोपयोगमें 
मन, वचन या कायके साथ भ्रशुभोपयोगरूप युक्तता नहीं है । शुदधपरिरति न हो वरहा शुभोषयोग 
हठ सहित होता है । वह शुभोपयोग तो व्यवहारगुधि भौ नहीं कहलाता । 

कालुष्य, संज्ञा; मोह) राग, देषके परिहारसे । 
होती मनोगु्ि श्रेमणको कथन नय व्यवहारसे ॥६६॥ 
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चारित्रमेदाद्‌ द्विधा । संञा आहारमयमेथुनपरिगरहाणां मेदाचतर्पा । रागः प्रशस्तापरशस्तमेदेन ` 
दिमिधः। असद्यजनेषु वापि चासद्यपदार्थसार्थेषु बा वैरस्य परिणामो देषः । इत्याथश्चमपरि- 
णमिप्रत्ययानां परिहार एव व्यवहारनयामिप्रायेण मनोगुधिरिति । 
( वसन्ततिलका } 

गुध्षिभैविष्यति सदा प्रमागमार्थ- 

चितासनाथमनसो विजितेन्दियस्य । 

वाद्यान्तरंगपरिपंगविवर्जितस्य 

भ्रीमजञिनेनद्धचरणस्मरणान्वितस्य ।॥।९१॥ 


थी राजचोरभत्तकहादिवयणस्स. पावहेरस्स । 
परिहारो वययत्ती अल्ियादिशियत्तिवयणं वा ॥६५७॥ 


कलुषता है । दशनमोह भौर चारित्रमोह एेसे (दो) भेदोके कारण मोह दो प्रकारका 

है । आहारसंज्ञा, भयसंज्ञा, मेथूनसंज्ञा ओौर परिग्रहसंज्ञा एेसे ( चार ) भेदोके कारण 

संज्ञा चार प्रकारकी है। प्रशस्त राग ओौर अप्रशस्त रागरेसे (दो) भेदोके कारण राग 
दो प्रकारका है । असह्य जनोके प्रति अथवा असह्य पदार्थं समूहोके प्रति वैरका परिणामि - 
वह्‌ देष है ।--इत्यादि अशुभपरिणामप्रत्ययोका परिहार ही (अर्थात्‌ अशुभपरिणाम- 

रूप भावपापास्रवोका त्याग ही) व्यवेहारनयके अभिप्रायसे मनोगप्चि ह । 


[ अव ६६ वीं गाथाकी टीका पण करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते ह : | । | 
, { श्लोका्थः-- ] जिसका मन परमागमके अथेकि चिन्तनयुक्त है, जो विजिते- 
न्द्रिय है ( अर्थात्‌ जिसने इन्दरियोको विशेषरूपसे जीता है }, जो बाह्य तथा अभ्यन्तर 
संग रहित है ओर जो श्री चिनेन्द्रचरणके स्मरणसे संयुक्त है, उसे सदा गुष्ि होती 
है ।९१। 
छ प्रत्ययन=प्नाख्व; कारण । ( संसारके कारणोसे श्रत्माका गोपन-रक्षण करना सो गुिदहै। 
भावपापाल्व तथा भावपुण्यास्व संसारके कारण ह । ) | 
ओ पापकारण चोर, भोजन, राज देराकी कथा । 
एवं मृषा-परिहार यह लक्षण षचनकी गुतिका ॥६७॥ 
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स्ीराजचौरभक्तकथादिवचनस्यः पापटेतोः । 
परिहारो वागुधरिरटीकादि निवत्तिवचनं वा ॥६७॥ 


इह वागुध्चिस्वरूपयक्तम्‌ । ४ 
अपिप्रषृद्धकामेः काष्ुकजनेः क्षीणां संयोगनवि्रलंभजनितविविधवचनरचना कव्या 
श्रोतव्या च सैव सखीकथा । राजञां यद्धदेतुपन्यासो राजकथाप्रपचः । चौराणां चौखयोगकथनं ` 
चौरकथाविधानम्‌ । अतिप्रवृद्धभोजनप्रीत्या विचित्र मंडकावरीखण्डद पि खंडसितासनपानप्रशसा . 
भक्तफथा । आसामपि कथानां परियो बागुष्चिः । मङीकनिवृचिश ` बागणुिः । अन्येषां ` 
अप्रशस्तवचसां निवरचतिरेव वा वागु्चिः इति । 
तथा चोक्तं श्रीपूल्यपादस्ामिभिः- 


॥ 
न= ~~ 


गाथा &७ 


अन्वयाथः--[ पापहेतोः ] पापके हेतुभूत एसे [ श्गीराजचौरभक्तफथादिवचनस्य ] . 
स्रीकथा, राजकथा, चोरकथा, भक्तकथा इत्यादिरूप वचनोंका [ परिहारः ] परिहार . ` 
[ ढा ] अथवा [ अङीकादिनिव्रचिवचनं `] असत्यादिककी निवृत्तिवाले वचन [ वाणुक्निः ] . 
वह वचनगुप्ति है । 

टीकाः--यहँ वचनगुक्षिका स्वरूप कहा है । ८ 

जिन्हे काम अति वृद्धिको प्राप्त हुआ. हो एसे कामी जनों द्रारा की जानेवाली 
ओर सुनी जानेवाली एसी जो चचियोको संयोगवियोगजनित विविध वचनरचना, ; 
(-च्ियोसम्बन्धी बात) वही च्रीकथा है; राजाओंका युद्धहेतुक कथन (अर्थात्‌ राजाओं. ~ ` 
द्वारा किये जानेवाले युद्धादिकका कथन) वह्‌ राजकथाप्रपंच है; चोरोका चोरप्रयोग- ` ¦ 
कथन. वह्‌ चोरकथाविधान है ( अर्थात्‌ चोरों हारा किये जानेवाले चोरीके , प्रयोगोक्री' :- 
मात वह्‌ चोर कथा है) ; अति वृद्धिको प्राप्त भोजनकी ` प्रीति द्वारा मैदाकी पूरी ओरः ` 
शक्र, दही-शक्षर, मिसरीः इत्यादि अनेक प्रकारके अशन-पानकी प्रशंसा वह. भक्तकथा , , | 
( भोजनकथा ) है ।--इन समस्त कथाओंका परिहारं सो वचनगुपि है । . असत्यकी ` . 
निषृत्ति भी वचनगुर्नि है । अथवा (असत्य उपरान्त) अन्य अप्रशस्त व्चनोकी निढृत्ति ` ` 
वही वचनगुधि है.। | 

इसप्रकार ( आचा्येवर ) श्री पूज्यपादस्वामीने (समाधितंत्रमे १७ वें श्लोक . 
द्वारा) कहारहै कि :--. | ५४५ 
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( अनुष्ट्म्‌ ) 
“एवे त्यक्त्वा बिर्वाचं त्यजेदन्तरशेषतः । 
एष योगः समासेन प्रदीपः परमात्मनः ॥'* 
तथा हि- 
{ मेदाक्रांतता ) 
त्यक्त्वा वाचं भवभयकरीं मन्यजीवः समस्तां 
ध्यात्वा शुद्धं सहजविलसचिचमत्कारमेकम्‌ । 
पशान्युक्तिं सहनमहिमानंदसीख्याकरीं तां 
्राप्नोयुच्येः प्रहतदुरितध्वातसंघातसूपः ॥९२। 
बेधशणषेद णमारण्ाक्‌ चण तह पसारणादशैया । 
कायकरिरियाणियत्ती णिरिट्रा कायगुक्ति त्ति ॥६८॥ 
वंधनदेदनमारणाङ्श्वनानि तथा ्रसारणादीनि । 
कायक्रियानिवृत्तिः निर्दिष्टा कायगु्निरिति ।॥&८॥ 


~~~ ~~ ~+ 


“[ श्लोकार्थं-- ] इसप्रकार बहिवंचनोको त्यागकर अन्तवंचनोंको अशेषतः 
( सम्पूणंरूपसे ) त्यागना ।-- यह, संक्षेपसे योग ( अथि समाधि } है-किंजो योग 
परमात्माका प्रदीप है (अर्थात्‌ परमात्माको प्रकाशित करनेवाला दीपक है) 1" 

ओर (इस ६७ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते दै :) :-- 

[ श्लोकाथं-- ] भव्यजीव भवभयकी करनेवाली समस्त वाणीको छोड़कर 
-षुद्ध सहज-विलसते चैतन्यचमत्कारका एकका ध्यान करके, फिर, पापरूपी त्िमिरसमूहेको 
नष्ट करके सहजमहिमावंत आनन्दसौख्यकी खानरूप एेसी उस मुक्तिको अतिशयरूपसे 


प्राप्न करता है ।६२। 





माधा ६८ 
अन्वयार्थः--[ वन्धनयेदनमारणाङ्श्चनानि ] बन्धन, केदन, मारन ( -मार 


मारन, प्रतारण, बन्ध लेदन ओर आङेश्वन सभी । 
करते खदा परिहार युनिजन, गुधि पारं ायङी ।।&८॥ 





१३४ | नियमसारं 


अत्र कायगुधिखरूपयुक्तम्‌ । | 
कस्यापि नरस्य तस्यान्तरंगनिमिचं करम, वधनस्य बदिरंगहेतः कस्यापि काय- 
व्यापारः । दैदनस्याप्यन्तरंगकारणं कर्मोदयः, वहिरंगकारणं प्रमत्तस्य कायक्रिया । मारण- 
स्याप्यन्तरंगहेतुरांवर्यक्षयः, बदहिरंगकारणं कस्यापि काय विकृतिः । आङ्चनप्रसारणादिहेतुः 
संहरणविसर्पगादिदेतुसुदधातः । एतासां कायक्रियाणां निदृचिः कायगुधिरिति । 
( अनुष्ट्म्‌ ) 
क्त्वा कायविकारं यः श॒द्धारमानं अहयः 
संभावयति तस्येव सफलं जन्म संसुती ॥९३।। 


जा रायादि णियत्ती मणस्स जाणीहि तं मणोयुत्ती । 
अल्ियादि ियत्ति वा मोणं वा होइ वड्शुत्ती ॥६६॥ 


डालना), आकचन (-संकोचना) [तथा] तथा प्रसारणादीनि) प्रसारण (-विस्तारना) 
इत्यादि [ कायक्रियानिवृचिः ] कायक्रियाओंक्तौ निवृत्तिको [ कायगु्धिः इति निर्दिश ] 
कायगुप्ति कहा है । 

रीकाः-- यहां कायगुप्चिका स्वरूप कहा है । 

किसी पुरुषको बन्धनका अन्तरंग निमित्त कर्म है, बन्धनका वहिरंग हेतु . 
किसीका कायव्यापार है; छेदनका भी अन्तरंग कारण कर्मोदय है, बहिरंग कारणं 
प्रमत्त जीवकी कायक्रिया है; मारनका भी अन्तरंग हेतु आंतरिक (निकट) सम्बन्धका 
(आयुक्रा) क्षय है, बहिरंग कारण किसीकी कायविकृति है; आकंचन, प्रसारण आदिका ` 
हेतु संकोचविस्तारादिकके हेतुभ्ूत समुदुघात है ।--इन कायक्रियाओंकी निचृत्ति वह्‌ 
कायगुत्नि है । 
अब ईम वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | | 

 श्लोकाथेः-- ] कायविकारको छोडकर जो पुनः पुनः शुद्धात्माकी संभावना 
(सम्यक्‌ भावना) करता है, उसीका जन्म संसारभे सफल है ।६३। 


हो रागकी निवृत्ति मनसे नियत्त मनगुक्षि पदी । 
होवे असत्य -निडत्ति अथवा मौन वच गुप्ति कदी ॥६९॥ 
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या रागादिनिदृत्तिम्मनषो जानीहि तां मनोगुक्निम्‌ । 
अरीकादिनिवृ्िर्वा मौने वा भवति षागणुपतिः ॥६९॥ 
निश्चयनयेन मनोवाग्ु्चि्वनेयम्‌ । 
सकटमोहरागदेषाभावादखंडद्वेतपरमचिद्रपे सम्यगवर्थितिरेव मिश्वयमनोगुक्षिः । ह 
शिष्य त्वं तावद चरितां मनोगुधिमिति जानीहि । निखिलानृतभाषापरिहतिवा मौनवते च । - 
मूतद्रव्धस्य चेतनामवराद्‌ अमृतदरव्यस्येद्वियज्ञानागोचरत्वादुमयत्र बाक्दततिनं मवति । इति 


` निथयचागु्निस्वपयुक्तम्‌ । 
( शादूलविक्री डित ) 


शस्तारस्तमनोवचस्षयुदयं स्यक्त्वातमनिष्टापरः 
शद्धाशद्धनयातिरिक्तिमनधं चिन्मात्रचिन्तामणिम्‌ | 
प्राप्यानेतचतुष्टयात्मकतया साधं स्थितां सवदा 
जीवन्पुक्तिथुपेति योगितिरकः पापाटवीयावकः ॥९४॥ 


गाथा ६९ 

उन्वयाथः--[ मनसः ] मनमेसे [या] जो [ रागादिनिष्ृत्तिः ] रागादिकी 
निदत्त [ ताम्‌ ] उसे [ मनोगुशिम्‌ ] मनोगुपषि [ जानीहि ] जान । [ अलीकादिनिङृतिः ] 
असत्यादिकी निच्रत्ति [ वा] अथवा [ मौनंवा] मौन [ वाग्णु्ठिः भवति ] वह 
वचनगुत्नि है | 

टीकाः--यह, निश्चयनयसे मनोग्चि ओर वचनयुक्षिकी सूचना है । 

सकल मोहरागद्वेषके अभावके कारण अखण्ड अद्वैत परमचिद्रूपमे सम्यक्रूपसे 
अवस्थित रहना ही निश्चयमनोगधि है । हे शिष्य ! तू उसे वास्तवमे अचलित मनौ- 


“श्चि जान । 
समस्त असत्य भाषाका परिहार अथवा मौनत्रत सो वचनगुि है । मूतद्रन्यको 


चेतनाका अभाव होनेके कारण गौर अभूतंद्रव्य इन्द्रयज्ञानसे अगोचर होनेके कारण 
दोनोके प्रति वचनपरवृत्ति नहीं होती । इसप्रकार निश्चयवचनगु धिका स्वरूप कहा गया । 
[ अब ६९ वीं गाथाकी टीका पणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 


कहते है : | 
[ श्लोकाथंः-- ] पापशूी अटवीको जलानेमे अग्नि समान एेसा योभितिलक 
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कायकिरियाणियत्ती काटस्सम्गो सरीरगे युत्ती । 
हिसाइ खियत्ती वा सरीरणुत्ति त्ति शिदिद्रु ॥७०॥ 
कायक्रियानिदृचतिः कायोत्पर्मः शरीरके गुभिः । 
दिसादिनिदृत्तिरवा शरीरगुश्निरिति निर्दिष्टा ॥७०॥ 
निश्वयशरीरयुश्रिस्ररूपाख्यानमेतत्‌ । 
सर्वेषां जनानां कायेषु बह्यायः क्रिया विघन्ते, तासां निटृचिः कायोत्पगेः, स एव 
गुषिर्मवति । पंचस्थाबराणां त्रसानां च दिंसानिदरसिः कायगुषिरवा । प्रमसंयमधरः प्रमभिन- 
योगीश्वरः यः स्वकीयं वपुः स्वस्य वपुषा विवेश तस्यापरिस्पंदमूतिरेवे निश्वयकायगुभ्षिरिति । 
तथा चोक्तं तत्वायुशासनै-- 


( मुनिशिरोमणि, ) प्रशस्त-अप्रशस्त मन-वाणीके समुदायको खडकर आत्मनिष्ठामें 
परायण रहता हुभा, शुद्धनय ओर अशुद्धनयसे रहित एसे अनघ (-निर्दोषि) चैतन्यमात्र 
चिन्तामणिको प्राप्न करके, अनन्तचतुष्टयात्मकपनेके साथ सवेदा स्थित एेसी जीवन- 
मृक्तिको प्राप्त करता है 1€४। 
मथा ७० 

अन्वयार्थः--[ कायक्रियानिटृत्तिः ] कायक्रियाजोकी निब्रृ्तिरूप [ कायोत्सर्गः ] 
कायोत्सगं [ शरीरके गुः ] शरीरसम्बन्धी गि है; [ बा ] अथवा [ हिसादिनिदृत्तिः] 
हिसादिकी निवृत्तिको [ श्रीरणुशिः इति ] शरीरगपि [ निर्दिष्टा ] कहा है । 

टीकाः- यह्‌ निश्चयशरीरगुक्षिके स्वरूपका कथन है । 

सवंजनोको कायासम्बन्धी बहू क्रिय होती हैँ ; उनकी निदृत्ति सो कायोत्स्े 
है; वही गुप्ति ( अर्थात्‌ कायगु्चि ) है । अथवा पांच स्थावरोकी ओर वरसोकी हिसा- 
निवृत्ति सो कायण है । जो परमसंयमधर परमजिनयोगीश्वर अपने ` ( चैतन्यरूप ) 
शरी रमे अपने (चैतन्यरूप) शरीरसे प्रविष्ट होगये, उनकी अपरिस्पंदमूति ही (-अकप 
दशा ही) निश्चयकायगुतचि है । 

इसीप्रकार श्री तत्त्वानुशासनमे ( एलोक दवारा ) कहा है किः- 


कायिक क्रिया निदि कायोत्स्मं तनी गुक्षि है । 
्दिसादिसे निदत्त भी होती नियत तनगुपि ह ।।७०॥) 
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( अ्रनुष्टुम्‌ ) 
(“उत्सृज्य कायकर्माणि भावं च भवकारणम्‌ । 
स्वासावस्थानमन्यम्ं कायोत्सर्गः सः . उच्यते 11" 
तथा हि- 
( अनृष्टुम्‌ ) 
उप्रिस्पन्दरूयस्य परिस्न्दात्मिका ततुः । 
व्यवहाराद्धवेन्मेऽतस्त्यजामि विहृतिं तनोः ॥९५॥ 
घणघाईइकम्मरहिया केवलणाणाइपरमय॒रसहिया। 
चोत्तिसञ्चदिसयजुत्ता अरिहंता एरिसा होति ॥७१॥ 
घनघातिकर्मरहिताः कबलक्ञानादिपरमगुणसहिताः । 
चतुद तिशययुक्ता अर्हन्त ईशा भवन्ति ॥७१॥ 


भगवतो ऽरत्परमेश्वरस्य सवरूपाख्यानमेतत्‌ । 
“ [ श्लोका्थः-- ] कायक्रियाओंको तथा भवके कारणभ्रुत (विकारी) भावको 
छोडकर अव्यग्ररूपसे निज आत्मामं स्थित रहना, वह्‌ कायोत्सगं कहलाता है 1“ 
गौर (इस ७० वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ) :-- । 
[ षलोकार्थ-- ] अपरिस्पन्दात्मक एेसे मुभे परिस्पदात्मकं शरीर व्यवहारसे 
है; इसलिये मै शरीरकी विकृतिको छोडता हुं ।९५। 

माथा ७१ 
अत्वयार्थः--[ घनधातिकर्मरहिताः ] घनघातिकमं रहित, [ केवरु्ञानादिपरम- 
गुणसदहिताः ] केवलज्ञानादि परम गुणों सहित ओर [ चतुराद तिशययुक्ताः ] चौतीस 
अतिशय संयुक्त; --[ ईैद्शाः ] रेषे, [ हन्तः ] अर्हन्त [ भवन्ति | होते द । 
रीकाः-- यह, भगवान अहत्‌ परमेश्वरके स्वरूपका कथन है । 


चौतीस तिशययुक्त, अरु घनघाति कमं विक्त है । 
अर्हत श्री कस्यन्ञानादिक परमगुण युक्त ई ।।७१॥ 
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अत्मगुणघातकानि घातिकर्माणि घनसूपाणि सान्द्रीभूताल्मकानि ज्ञानदश्नावरणान्त- 
रायमोहनीयानि तेर्षिरहितास्तथोक्ताः । प्रागुपतथातिचतुष्कम्रध्वंसनाषादितत्रेरोक्यप्रभोभहैतभूत- 
सकटविटओवट त नकेत्रलद संनक्ेवरुशक्तिकेवलपुखसदिवाध । निःस्वेद निपरादिचतु्िश्षदति- 
शयगुणनिरुयाः । ईदा मवन्ति भगवन्तोऽहन्त इति । । 
( मालिनी ) 
जयति विदितगात्रः स्ेरनीरेजनेत्रः 
सुकृतनिख्यगोत्रः पण्डिताम्भोजमित्रः । 
युनिजनवनकैतः कर्मवाहिन्थमित्र 
सकरहिव्चसिः भ्रीसुपषीमाघुपुत्रः ॥९६॥ 
{ मालिनी ) 
स्मरकरिमृगराजः पुण्यकंजाह्िराजः 
सकलगुणसमाजः सर्वकल्पावनीजः । 
स॒ जयति जिनराजः प्रास्तदुःकपं वीजः 
पदनुतसुरराजस्त्यक्तसंपुपरभूजः ९५७ 


| भगवन्त अहन्त कंसे होते हैँ ? | (१) जो आत्मगुणोके घातक घातिकर्मं 
दै ओर जो घन अर्थात्‌ गाढ़ है-एेसे जो ज्ञानावरण, दशंनावरण, अन्तराय ओौर मोहनीय 
कमं उनसे रहित वर्णन क्य गये; (२) जो पूर्वमे बोये गये चार घातिकमेकिं नाशसे 
प्राप्न होते हैँ एेसे, तीन लोकको श्रैप्रक्नोभके हेतुभूत सकलविमल ( सवथा निर्मल ) 
केवलज्ञान, केवलदशंन, केवलशक्ति (-वीयं, बल) ओर केवलसुख सहित; तथा (३) 
स्वेदरहित, मलरहित इत्यादि चौतीस अतिशय गुणोके निवासस्थानरूप; --एेसे, भगवंत 
अहन्त होते हैँ । 

| अव ७१ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज पाच श्चोक 
कहते है : | 

[ एलोकाथंः-- | प्रल्यात (अर्थात्‌ परमौदारिक) जिनका शरीर है, प्रपुष्चित 
कमल जेसे जिनके नेत्र है, पुण्यका निवासस्थान (अर्थात्‌ तीर्थकरपद } जिनका गोत्र है, 
पण्डितरूपी कमलोको (विकसित करनेके लिये) जो सूयं ह, मुनिजनरूपी वको जो 


४ प्रक्षोभका प्रथं ८४ वें पृष्ठकी टिप्पणीमें देखें । 
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{ मालिनी ) 
जितरतिपतिचापः सर्वत्ियप्रदपः 
परिणतघुखरूपः पापकीनाशरूपः । 
हतभेवपरितापः श्रीपदानप्रभूषः 
स जयति जितकोपः प्रहविदत्कलापः ॥९८॥ 
{ मालिनी ) 
जयति बिदितमोक्षः एदपत्रायताक्नः 
प्रजितदुरितकभः श्रास्तकंदर्पपपतः 
पदयुगनतय्षः तच्वविज्ञानदक्षः 
कृतबुधजनरिक्नः भोक्तनिर्व्वाणदीक्षः ।९९॥ 


चैन ह (अर्थात्‌ मुनिजनरूपी वनको खिलनेमे जो वसन्तऋछतु समान है), कर्मकी सेनाके 
जो शत्रु हैँ ओौर स्वको हितरूप जिनका चरित है, वे श्री सुसीमा माताके सुपुत्र (श्री 
पद्मप्रभ तीर्थकर ) जयवन्त हैँ ।६६। 

[ श्लोकार्थः-- ] जौ कामदेवहूपी हाथीको ( मारनेके लिये ) सिहदहैःजो 
` पुण्यरूपी कमलको (चिकसित करनेके लिये) भाचु है, जो सवं गुणोके समाज (-समुदाय) 
है, जो सवै कल्पित (-चितित) देनेवाले कल्पवृक्ष है जिन्होने दुष्ट कर्मके बीजको नष्ट 
किया है, जिनके चरणमे सुरेन्द्र नसते ह ओर जिन्होने संसाररूपी दृक्षका त्याग किया 
है, वे जिनराज ( श्री पद्मप्रभ भगवान ) जयवन्त है ।९४७। 

[ श्लोकार्थः--] कामदेवके बाणको जिन्होने जीत लिया है, सवं वि्याओके 
जो प्रदीप ( -प्रकाशकं ) है, जिनका स्वरूप सुखरूपसे परिणमत हमा है पापको 
( मार-डालनेके लिये ) जो यमरूप है, भवके परितापका जिन्होनि नाश कियादहैः 
“ भ्रपति जिनके श्रीपदमे ( -महिमायुक्त पुनीत चरणोमे ) नसते है करोधको जिन्होंने 
` जीता है ओर विद्ठानोका समुदाय जिनके आगे नतत हो जाता-- सक जाता है'वे (श्री 
पदमप्रभनाथ } जयवन्त हैँ ।९€८। ९ 

. [ श्लोकार्थः--] प्रसिद्ध जिनका मोक्ष है, पद्मपत्र ( -कमलके पत्ते } 
दोधं जिनके नेत्र ह, शपापकक्षाको जिन्होने जीत लिया है, कामदेवके पक्का जिन्होने 
नाश क्रिया है, यक्ष जिनके चरणयुगलमें नमते ह, तत्त्वविज्ञानमें जो दक्ष ( चतुर ) दै 


क कल्ला भूमिका; श्रं सी; स्थिति । 


१४० ` नियमसार 


| ( मालिनी ) | 
मदननगपुरेशः . कान्तकायप्रदेश्चः ` 
पद्‌ भरिनतयमीश्चः परास्तकीनाशपाशः 
` दुरवनदुताशः कीर्तिसपूरिताशः 
जयति जगदधीशचः चारूपदपरमेशः ॥१००॥ , 
शदुदरुकम्मवंधा अदटरमहायुणसमरिणया परमा । 
लोयग्गटिदा सि्चा सिद्धा ते परिसा होति ।*७२॥ 
नष्टा्टकमवन्धा अषटमहागुणषमन्वितोः . परमाः । 
लोकाग्रस्थिता नित्याः सिद्धास्ते रद्य मबन्ति ।।७२॥ 


भगवतां सिद्धिपरपरादेदुभूतानां सिद्धपरमेष्ठीनां सखरूपमनरोक्तम्‌ । 


< "~ न ५ 


धजनोको जिन्होने शिक्षा (सीख) -दी है ओर निर्वाणिदीक्षाका जिन्होने उच्चारण किया 
है, वे ( श्री पद्यप्रभ जिनेन्द्र ) जयवन्त है ।६&। | 

[ श्लोका्थैः--] कामदेवरूपी परवतके लिये ( अर्थात्‌ उसे तोड़ देनेमे.) जो ` 

( वजरधर ) इन्द्र समान है, कान्त ( मनोहर } जिनका कायप्रदेश है, मुनिवर जिनके ` 

चरणमे नमते है, यमके पाशको जिन्होने नाश किया है, दुष्ट पापरूपी वनको (जलनेक्रे , 

लिये) जो अग्निर्ह, सवं दिशाओंमे जिनकी कीति व्याप्त हो गई है ओौर जगत्तकेजो- 

अधीश { नाथ ) है, वे मन्दर पदयप्रभेश जयवन्त है 1१०० ` ` 

गाथा ७२ । । 

अन्वयाथेः--[ नषट्टकमंबन्धाः ] आठ कमोकि बन्धको जिन्होंने नष्ट किया है 

एसे, [ अष्टमहापुणसमन्विताः ] आठ महागुणो सहित, [ परमाः ] परम, (रोकाग्रस्थिताः] .. 

न्नोकके अग्रम स्थित ओर [ नित्याः ] नित्य; --[ दैद्शाः.] ेसे, [ते सिद्धाः ] वे सिदध . . 

[ भथन्ति ] होते है । ४. 
टीकाः--सिद्धिके परम्पराहेतुशरूत एेसे भगवन्त सिद्धपरमेष्ठियोका स्वरूप येह. 

कहा है । १ 





है अष्ट. गृण पेगृक्तः आले कर्म-बन्ध विनष्ट है । . ` ` 
 रोकागरमे जो हं प्रतिष्ठित परम शात सिद्ध है ॥७२।। 


व्यचहारचारित्राधिकार १४१ 


ध निखरेपेणाना्लाकारध्यनध्येयविकन्यविरदितनि्यपरमशु्टध्यानवलेन नष्टाए- 
कपवधाः । क्षायिकसम्यक्तवाचष्टगुणपुितुष्टा्च । चितत्वस्वस्पेषु बिशिष्टशुणाघारत्वात्‌ परमाः । 
त्रि्ुवनशिखरात्परतो गतिहेतोरभावात्‌ सोकाग्रस्थिताः । व्यवहारतोऽभूतपूर्वपर्थायप्रव्यवना- 
भायानित्थाः । इदशास्ते भगवन्तः सिद्धपरमेष्टिन इति । 

{ मायिनी) 
व्ययहरणनयेन ज्ञानपुंनः स सिद्धः 
त्रिञुवनशिखराग्रग्रावचृडामणिः स्यात्‌ | 
सहजपरम विचिन्तामणौ नित्यञ्द्ध 


निजसूपे क = 


निवसति निजरूपे निशवयेनेव देवः ।॥१०१॥ 








[ भगवन्त सिद्ध कंसे होते दै ] (१) 'निरवशेषरूपसे अन्तर्मुखाकार, ध्यान- 
ध्येयके विकल्प रहित निश्चय-परमशुक्लध्यानके वलसे जिन्हने आठ कमेके बन्धको नष्ट 
किया है ठेस; (२) श््षायिक सम्यक्त्वादि अष्ट गुणोकी पुष्टिसे तुष्ट ; (३) विशिष्ट गुणोके 
आधार होनेसे शततत्वके तीन स्वरूपोमें परम; (४) तीन लोकके शिखरसे आगे गतिहेतुका 
अभाव होनेसे लोकके अग्रम स्थित; (५) व्यवहारसे अभूतपूवं पर्यये ( -प्हले कभी 
नहीं हुई ेसी सिद्धपर्यायमेसे ) च्युत होनेका अभाव होनेके कारण नित्य; --एेसे, वे 
भगवन्त सिद्धपरमेष्ठी होते है । 
[ अव ७२ वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार मुनिराज तीन श्लोक 
कहते हँ: | 
[ श्लोकार्थः-- | व्यवहारनयसे ज्ञानपुंज एसे वे सिदधमगवान त्रि ष्वनशिसरकी 
शिखाके (चैतन्यघनरूप) ठोस भ्रामणि है; निश्चयसे वे देवे सहजपरमचतन्यचिन्ता- 
मणिस्वरूप नित्यशुद्ध निज रूपमे ही वास करते हँ ।१०६। | 
(तसस्य -मकषपतः; कख शेष रवे विना ; सम्पूर्णरूपसे; स्वंथा । [परमञुक्लव्णनका श्राकार 
रथात्‌ स्वरूप सम्पूर्णतया ्रन्तमंख हौता है 1 | 

२-सिद्धभगवन्त क्षायिक सम्यक्त्व, अनन्त ज्ञान, म्रनन्त दर्शन, ्रनन्त वीयं सूक्ष्मत्व, अ्रवगाहनः ्रगुर- 
लघु रौर श्रव्थावाघ इन श्रठ गुणोकौ ुषटिसे सन्मुष्ट--श्नानन्दमय होते है । |ॐ 

३-सिद्धभगवन्त विशिष्ट गुखोके श्राधार होनेसे वहिःततत्व ग्रौर परमतत्त्व एसे 
परमतच्वस्वरूप है 1 

४-चडामणि=हिखामणिः कलगीका रतन; शिखरका रत्न । 








तीन तत्त्वस्वरूपोमेसे 


१४२ नियमसार्‌ 


( स्रग्धरा } 

- नीत्ास्तान्‌ सर्वदोषान्‌ त्रिशैवनशिखरे ये स्थिता देयुक्ताः 
तान्‌ सर्वान्‌ सिद्विसिद्धये निरूपमविरदज्ञानदकूशक्तिथुक्ता्‌ । 
सिद्धान्‌ नष्टाष्टकर्मप्रृतिषएुदयान नित्यशचदधाननन्तान्‌ ` 
अब्याबाधान्नपामि त्रिथुवनतिटकान्‌ सिद्धिसीमन्तिनीश्चान्‌ ॥१०२॥ 

( अनुष्टुभ्‌ ) 
स्वस्वरूपस्थितान्‌ शद्धान्‌ प्राप्ताष्टगुणसंपदः । ` 
नषटा्टकर्मसंदोहान्‌ सिद्धान्‌ वंदे पुनः पुनः ॥१०३॥ . 
पंचाचारसमग्गा पंचिदियदं तिदसप्पणिदलणा । 
धीरा युणगंभीरां अयरिया एरिसा दति ॥७३॥ 
पंचाचारसमग्राः प॑चेन्दरियदंतिदप्यंनिर्दरनाः 1 
धीरा गुणगंभीरा आचार्य्या ईटा भवन्ति ।॥७३। ` 


[ श्लोकाथंः-- ] जो सवं दोषोको नष्ट करके देवमुक्त होकर त्रिश्ुवनशिखर , , 
पर स्थित है, जो निरूपम विशद (-नि्मल) ज्ञानदशंनशक्तिसे युक्त है, जिन्होने जठ 
कर्मोकी प्रकृतिके समुदायको नष्ट किया है, जो नित्यशुद्ध है,. जो अनन्त है, अव्याबाध 
है, तीन लोकमें प्रधान है ओर मुक्तिसुस्दरीके स्वामी हैः उन स्वं सिद्धोको सिदिकी 
प्राक्चिके हेतु मै नमन करता हैँ ।१०२। 

[ श्लोकाथेः-- | जो निज स्वरूपमे स्थित है, जो शुद्ध है; जिन्होने आठ 
गुणरूपी सम्पदा प्राप्तकी है ओर जिन्होंने आठ कर्मोका समूह नष्ट किया है, उन सिद्धोको 
मे पुनः पुनः वन्दन करता हं । १०३। 

गाथा ७३ 

यन्वयाथः--[ पश्चाचारसमग्राः ] पंचाचारोसे परिपणे, [ पंचेन्दियदंतिदष्प- ` 
निदंरनाः ] पेचेन्द्ियरूपी हाथीके मदका दलन करनेवाले, [ धीराः ] धीर ओर [ गुण- .. ` 
गंभीरा; ] गुणगंभीर; --[ दैद्ाः ] रेस, [ आचाय्यीः ] आचाय [ भवन्ति ] होते है । 


है धीर गुण गंभीर अरु परिपूणं पंचाचार रहै । 
पचेनदि-गजके द्प-उन्मूरक निपुण आचार्यं है ॥७२॥ 


ग्यवहारचारित्राधिकार १४३ 


अत्राचायंस्वसश्क्त्‌ । 


जञानदश्नचासितपोवीयाभिधानेः पंचभिः आचरः समग्राः । स्परेनरम॒नघ्रागचन्ुः- 
भोत्राभिधानपचेन्द्ियमदान्धसिधुरदपंनिर्दलनदक्षाः । निखिरधोरोपसगमिजयोपार्भितधीरयुण- 
गभीराः । एवेरक्षणसक्षितास्ते भगवन्तो द्याचारथां इति । 
तथा चोक्तं श्रीवादिराज्दवैः-- 

( शाद्रैलविक्रीडित } 
“पंचाचारपरानर्मिचनपतीन्षएटकपायाश्रमान्‌ 
चचञ्ज्ञानवलप्रपचितमहाप॑चास्तिकायस्थितीन्‌ 
र्फाराचंचरुयोगचंचुरधियः ररीमुदंचद्गुणान्‌ 

। अंचामो मवदुःखसंचयमिरे मक्तिकरियाचचवः 
तथा हि- 





रीकाः-- यहां आचायेका स्वरूप कहा है । 


[ भगवन्त आचाय कंसे होते हैँ ? ] (१) ज्ञान, दशन, चारित्र, तप ओर 
वीयं नामक पांच आचारोसे परिपूर्णे; (२) स्पशंन, रसन, घ्राण, चश्च ओर श्रोत्र 
नामक पाच इन्द्रियोरूपी 'मदांध हाथीके दपेका दलन करनेभे दक्ष (--पंचेन्दरियरूपी 
मदमत्त हाथीके मदको चुरद्रुर करनेमे निपुण ); (३-४) समस्त घोर उपसर्ग पर 
विजय प्रप्र करते हैँ इसलिये धीर ओर गुणगम्भीर; -एेसे लक्षणोसे लक्षित, वे भगवंत 
आचायं होते हँ । 

इसीप्रकार ( आचायेवर ) श्री वादिराजदेवने कहा है किः-- 


[ श्लोका्थंः--] जो पचाचारपरायण है, जो अकिचनताके स्वामी है, जिन्होने 
केषायस्थानोको नष्ट किया है, परिणमित ज्ञानके बल हारा जो महा पंचास्तिकायकी 
स्थित्तिको समफाते है, विपुल अचंचल योगमें ( -विकसित स्थिर समाधिमे ) जिनकी 
बुद्धि निपुण है ओर जिनको गुण उचछछलते है, उन आचार्योको भक्तिक्रियामे कुशल एसे 
. इम भवदुःखराशिको भेदनेके लिये पूजते हैँ 1." 
ओर ( इस ७३ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 


कहते हँ ) -- 


१४४ - नियमसार 


( हरिणी ) 
सकलकरणग्रामाङबाष्ठियुक्तमनाङरं . - 
स्वहितनिरतं शुद्धं निर्वाणकारणकारणम्‌ । 
.. शसमदमयमाषासं मत्रीदयादममंदिरं 
निरुपममिदं वंथं भरीचनद्रकीर्िष्ुनेमंनः ॥१०४॥ ` ` 
रयणत्तयसंजुचा जिणकदहियपयत्थदेसया सूरा । 
शिक्कंखभावसहिया उवरम्छाया एरिसा होति ॥७४॥ 
रत्नत्रयसंयुक्ताः जिनकथितपदाथेदेशकाः शुराः । 
निःकां्षमावंसहिताः उफाण्याया ईैटशा भवन्ति ।॥७४।। . 
अध्यापकाभिधानपरमगुरुसवरूपाख्यानमेतद्‌ । 
अविचरिताखंडा्रैतपरमचिद्रपभद्धानपरिज्ञानायुष्ठानशयद्धनिश्चयसवभावरत्नत्रयसंयुक्ताः। ` 
जिने्रवदनारविद विनिगतजीबादिसमस्तपदाथसार्थोपदेशश्राः । निखिरुपरिग्रहपरित्यागरक्षण- 


[ श्लोकाथेः-- | सकल इन्द्रियसमूहके आलम्बन. रहित, अनाकुल, स्वहितमे `. 
लीन, शुद्ध, निर्वाणके कारणका कारण ( -मुक्तिके कारणभ्रूत शुक्लध्यानका कारण }), ` ` 
शरशम-दंम-यमका निवासस्थान, मत्री-दया-दमका मन्दिर (घर )--एेसा यह्‌ श्रीचन्द्- 
कीतिसुनतिका निरुपमः मन ( च॑तन्यपरिणमन ) वंद्य है । १०४ 

गाथा ७9 . 

अन्वयाथः-[ रत्न्रयसंधुक्ताः ] रत्नत्रयसे संयुक्त, [ शराः. जिनकथितपदार्थ- . . 
देशकाः ] जिनकयित पदाथेकि शूरवीर उपदेशक ओर [ निःकां्षभावसदिताः ] निःकाक्ष- .. 
भाव सहित; -[ दैद्शाः ] एसे, [ उपाध्यायाः .] उपाध्याय [ भवन्ति ] होते है । ` . 

टीकाः--यह्‌, अध्यापक ( अर्थात्‌ उपाध्याय } नामके परमगुरूके स्वरूपका `. 
कथन है 1 

उपाध्याय कंसे होते हँ ? | (१) अविचलित अखण्ड. अद्वैत परम चिद्रूपके --. 





ॐ रम शांति; उपशम । दम=इन्द्रियादिका दमनः; जितेन्द्रियता 1 यमन्संयम । `` 
जो रत्नत्रयसे -युक्त निकांकषित्वसे भ्पूर रै । 
. उवञ्ञाय वै जिनव्र-कथित तत्वोपदेष्टा श है ।(७४॥ . ` 


व्यवहार्चारित्राधिके।र १४५ 
निरेजननिजपरमारत्खमावनोत्यमपरममीतरागसुखासृतपानोन्खास्तत एव निष्कां्तामावनास- 
नाथाः । एवभूतरक्षणरुषितास्ते जेनानाषुषाध्याया इति । ` 

( अनुष्टुभ्‌ ) 
रतनत्रयमयान्‌ शुद्धान्‌ भेव्यांभोजदिवाकरान्‌ ) 
उपदेषटुहेपाध्यायान्‌ निरयं वेदे पुनः पुनः ।।१०१॥ 
वा्रारविषपमुक्का चडउग्विहाराहणासयास्ता । 
शिग्गंथा शिम्मोहा साह्न दे एरिसा होति ॥७५॥ 


व्यापारविप्रयुक्ताः चतुर्विधाराधनासदारक्ताः । 
निग्रन्था नि्मोहाः साधः एतादशा भवन्ति ।(७५॥ 





श्रद्धान, ज्ञान ओर #अनुष्ठानकूप शुद्ध निश्चय~स्वभावरत्नत्रयवालि; ( २ ) जिनेनदरके 
मुखारविदसे निकले हुए जीवादि समस्त पदार्थसमूहका उपदेश देनेभे शूरवीर; { ३ } 
समस्त परिग्रहके परित्यागस्वरूप जो निरंजन निज परमात्मततत्व उसकी भावनासे 
उत्पन्न होनेवाले परम वीतराग सुखामृतके पानमे सन्मुख होनेसे ही निष्काक्षभावना 
सहित; -एसे लक्षणोसे लक्षित, वे जैनोके उपाध्याय होते है । 

[ अब ७४ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते हँ : | 

[ शलोकाथं:-- | रत्नत्रयमय, शुद्ध, भेव्यकेमलके सु ` जौर. { जिनकथित्त 
पदा्थकि ) उपदेशक--एेसे उपाध्यायोको मैँ नित्य पुनः पुनः बन्दन करता हँ । १०५। 

था ७४ 

अन्वयाथः--[व्यापरविप्र्क्ताः] व्यापारसे विमुक्त (समस्त व्यापार रहित) 
[ चतुर्बिपाराषनासदारक्ताः ] चतुविध आराधनमें सदा रक्त, [ निगरन्थाः ] निग्रन्थ गौर 
[निर्मोहः निर्मोह; -[एतादशाः] एसे, [साधवः] साधु [भवन्ति] होते दै । 


8 अनुष्ठान =श्राचरणः; चारित्र; विधान; कायंरूपमे परिणत करना । 


निन्य ह निर्मोह है व्यापारे प्रविधक्त है । 
हैँ साधु, चउयाराधनामे जो सदा अहुरक्त ह ॥७५॥ 





१४६ । नियमसार 


निरन्तरासंडितपरमतपश्चरणनिरतस्थसाधूस्वरपार्यानमेतत्‌ । 


ये महान्तः परमसंयमिनः त्रिकारनिरावरणनिरंजनपरमपंचमभावभावनापरिणताः अत ` 
एव समस्तवाद्यव्यापारविप्रयुक्ताः । ानद्शेनचाित्रपरसतपचरणामिधानचतुरविधाराधनासदा- 
युरक्ताः । बाह्याभ्यन्तरसमस्तपरिग्रहाग्रहविनिक्तत्वानिप्रन्थाः । सदा निरंजननिजकारणसमय- 
सारस्वरूमसम्यक्ृशद्धानपरिजञानाचरणप्रतिपक्षमिथ्यादश॑नज्ञानचारित्रामावानिरमोहाः च । हत्थं 
भूतपरमनिर्वाणसीमंतिनीचारुषीमंतसीमाञ्ोभामसुणधुसृणरजः पंनपिंजरितवर्णारंकारावरोकनकौत्‌- 
हलबुद्धयोऽपि ते सर्वेपि साधवः इतिः । 
(श्रार्या) ` 
भविनां भघसुखयियुखं त्यक्तं सर्वाभिषंगसंवंधात्‌ । 
मेल विभेकषव निजात्मनि वधे नस्तन्मनः साधोः ।१०६॥ 


रीकाः--यह, निरन्तर अखण्डित परम तपश्चरणमे ` निरत (-लीन) रेसे सवं 
. साधुओके स्वरूपका कथन है । | | त 
[साधु कंसे होते हैँ ? ] (१) परमसंयमी महापुरुष होनेसे त्रिकालं निरावरण 
निरंजन परम पंचमभावकी भावनामें परिणमित होनेके कारण ही समस्त बाह्यव्यापारसे 
विमृक्त; (२) ज्ञान, दशन, चारित्र ओौर परम तप नासकी चतुविध आराधनामे सदा 
अनुरक्त; (३) बाह्य-अभ्यंतर समस्त परिग्रहके ग्रहणं रहित होनेके कारण निर्य; तथा . - | 
(४) सदा निरंजन निज कारणसमयसारके स्वरूपके सम्यक्‌, श्रद्धान, सम्यक्‌ परिज्ञान 
ओर सम्यक्‌ आचरणसे प्रतिपक्ष एेसे मिथ्या दशन, मिथ्या ज्ञान ौर मिथ्या चारित्रका ,. 
अभाव होनेके कारण निर्मोह; -रेसे, परमनिर्वाणसुन्दरीकी सुन्दर ॒मागकी शोभारूप 
कोमल केशरके रज-पुंजके सुवणंरंगी अलद्कारको (-केशर-रजकी कनकरंगी शौभाको) 
देखनेभें कौतूहलबुद्धिवाले वे समस्त साधु होते है ( अर्थाद्‌ पूर्वोक्त लक्षणवाले, ` मुक्ति- 
सुन्दरोकी अनुपमताका अवलोकन करनेभें आतुर बुद्धिवाले समस्त साधु होते है) 
अब ७५ वीं गाथाकी 'टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | | 0 ४ 
, _ { श्लोकाथंः-- | भेवेवाले जीवोंके भवसुखे जो विमुख है.ओौर सवं संगके न 
सम्बन्धसे जो मुक्त है, एेसा वह्‌ साधुका मनहमेवंद्यहै। हे साधु ! उस मनको शीघ 


निजात्मामे मग्न करो । १०६॥ .. 


व्यवहारचारित्राधिकार १४७ 


एरिसयभावणाए ववहारणयस्त होदि चारितं । 
रिच्छयरयस्स चरणं एतो उदकं पवक्लामि ॥७६॥ 


ईेर्मावनायां व्यवहारनयस्य भति चासिम्‌ । 
निश्चयनयस्य चरणं एतदृध्व प्रवक्ष्यामि ॥७६॥ 


व्यबहारचारिप्राधिकारन्यास्यानोपसंहारनिश्यचासितरद्चनोपन्यासोऽयम्‌ । 


इत्थेमूतायां प्रागुक्तपंचमहात्रतपंचसमितिनिश्वयव्यवहारतरिशु्तिषंचपरमेष्िध्यानतंयु- 
क्तायाम्‌ अतिप्रशस्त्यभमावनायां व्यवहारनयामिप्रायेण परमचारित्रं भवति, वक्ष्यमाणपंचमा- 
धिकारे परमपंचममभावनिश्तपंचमगतिरेतुभूतशद्धनिश्वयनयामपरमचाचिं द्रषटन्यं भवतीति । 


तथा चोक्तं मार्ग्रकारो- 


गाथा ७६ 


अन्वयार्थः--[ ई्मावनायाम्‌ ] एेसी (पूर्वोक्त) भावनामे [ व्यवहारनयस्य ] 
व्यवहारनयके अभिप्रायसे [ चासि्रिम्‌ ] चारित्र [ भवति ] है; [ निश्चयनयस्य ] मिश्चय- 
नयके अभिप्रायसे [ चरणम्‌ ] चारित्र . [ एतदू्वम्‌ ] इसके पश्चातु [ प्रवक्ष्यामि ] 
कहंगा । 

टीकाः--यह, व्यवहारचारित्र-अधिकारका जो व्याख्यान उसके उपसंहारका 
ओर निश्चयचारित्रकी सूचनाका कथन है । 


एेसी जो पूर्वोक्त पंचमहाब्रत, पंचसमिति, निश्चय-ग्यवहार त्रिगुश्चि तथा 
पंचपरमेष्ठीके ध्यानसे संयुक्त, अतिप्रशस्त शुभ भावना उसमे व्यवहारनयके अभिप्रायसे 
परम चारित्र है; अब कहे जानेवाले पांचवें अधिकारे, परम पंचमभावमें लीन, पंचम- 
गतिके हेतुभूत, शुद्धनिश्चयनयात्मक्र परम चारित्र द्रष्टव्य (-देखनेयोग्य) है । 


इसप्रकार मागं प्रकाशमें .( श्लोक द्वारा ) कहा है किः-- 


इस भावना जानिये चासि नय ॒व्यवहारसे । 
निश्वय-चरण अब मेँ कटं निश्चयनयात्मक द्ारसे ॥७६॥। 


शष्ठ `  नियमसार 
( वंशस्थ ) 
('ुषठरगभंस्थितबीजसोदरं 
भवेद्धिना येन सुदृष्टिबोधनम्‌ । 
तदेव देवासुरमानवस्तुतं 
नमामि सैनं चरणं पुनः पुनः ॥ 
, तथा हि-- . 
(श्रार्या) ` 
शीरमपतर्गयोपिदनंगसुखस्यापि मूटमाचार्याः । 
प्राहु््यवहारात्मफटृत्तमपि तस्य परंपरा हेतुः ॥१०७॥ 


इति सुकविजनपयोजमित्रपंचेन्दियप्रसरव्जितगात्रमात्रपरिग्रहभीपदप्रभमरुधारिदेव- ` 
विरचितायां नियमसरारन्याख्यायां ताखययृत्तौ व्यवहारचाखित्राधिकारः चतुथः ध्रतस्कन्धः ॥ 


[२ ~~~ ~~ ~~~ 


^“ [ श्लोकाथंः-- ] जिसके विना (-जिस चारित्रके विना) सम्यग्दशंन. ओर 
सम्यरज्ञान कोठारके भीतर पड़ हुए बीज (-अनाज) समान है, उसी देव-असुर-मानवसे 
स्तवन किये गये जेन चरणको ( -एेसा जो सुर-असुर मनचुष्योसे स्तवन किया गया ` 
जिनोक्त चारित्र उसे ) गै पूनः पुनः नमन करता हं । | 


ओर ( इस व्यवहारचारित्र अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूणं करते 
हुए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हैँ ) :-- 


[श्लोकाथंः-- | आचार्योनि शीलको (-निश्चयचारित्रको ) मुक्तिसुंदरीके अनंग 
( -अशरीरी ) सुखका मूल कहा है; व्यवहारात्मक चारित्र भी उसका परम्परा 
कारण है । १०७। ध 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जौ सूयं समान हैँ ओौर पाँच इन्धियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हे परिग्रह था एसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसरारकी' तात्पयेदृत्ति नामक टीकामें ( अर्थात्‌ श्रीमदूभगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत- 
श्री नियमसार परमागमकी निर्य मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव विरचित तात्पयंश्ृत्ति 
नामक टीकामें ) व्यवहारचारित्र अधिकार नामका चौथा श्रुतस्कन्ध समाप्त हआ 1 


---जभ्कङ्धेक-- # 


{ वंास्थ )} 
नमोऽस्तु ते संयमतोधमूरतये 
` स्मरेभङ्कम्भस्थलभेदनाय वे । 
विनेयपंकेनविकादभानवे 
विराजते माधबसेनद्षरये ॥१०८] 


अथ सकरग्यावहारिकचारित्रतस्फत््रातिप्रतिपक्षगुद्धनिश्यनयात्मकपरमचासिमरति- 
पादनपरायणप्रमाथप्रतिक्रमणाधिकारः कथ्यते । तत्रादौ तावद्‌ पंचरस्नस्सूपण्यते । 
तधथा- 


अथ पंचरत्नाचतारः । 
[ अधिकारके प्रारस्भमे टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव श्री 
माघवसेन आचाययेदेवको श्लोक हारा नमस्कार करते हँ : | 


[ श्लोकाथेः-- ] संयम ओर ज्ञानकी मूति, कामरूपी हाथीके कुम्भस्थलको 
मेदनेवाले तथा शिष्यरूपी कमलको विकसित करनेमे सूयं समान- एसे हे विराजमान 
( शोभायमान ) माघवसेनसरुरि ! आपको नमस्कार हो ।१०८। 


अव, सकल व्यावहारिकं चारि्रसे ओर उसके फलकी प्रा्षिसे प्रतिपक्ष एेसा 
` जौ शुद्धनिश्वयनयात्सक परम चारित्र उसका प्रतिपादन करनेवाला परमाथं-प्रतिक्रमण 
अधिकार कहा जाता है 1 वहाँ प्रारम्भे पंचरत्नका स्वरूप कहते हैँ । वह्‌ इसप्रकार : 


अव पाच रत्नोका अवतरण क्रिया. जाता है-- 


तियमसार 


शाहं णारयभावो तिरियस्थो मणशुवदेवपभ्ना्रो । 
कत्ता ण हि कारइदा अणएुमंता णेव कत्तीशं ॥७७। 
णाहं सग्गणठाणो णाहं युणठाण जीवठाणो. ण॒ । 
कत्ता ण॒ हि कारडइद्‌ा अशमत रोव कन्तीणं ॥७८॥ 
शाहं बालो बुड्धो ण चेव तस्णो ण कारणं तेसि । ` 
कत्ता ण हि कारइदा अशुम॑ता णेव कत्तीणं ॥७६॥ 
णाहं रागो दोसो ण चेव मोहो श कारणं तेसि । 
कत्ता ण हि कारइद१ अशुमंता शेव कत्तीणं ॥८०॥ 
णाहं कोहो माणो चेव मायाण्होमिलोहोहं। 
कत्ता हि कारइदा अणुमंताः शेव कत्तीणं ॥८१॥ 

नाहं नारकमावस्तियङ्मादुषदेवपर्यायः । 

कर्ता न हि कारयिता अतुमंता मेव कतृणाम्‌ ॥७७॥ 


५. ५  । ¢ 
नाहं मागंणास्थानानि नादं युणस्थानानि जीवस्थानानि बा । 
4 [ ¢ 
कर्ता न हि कारयिता अलुमंता नेव कठंणाम्‌ ॥७८॥ - 


नारक नहीं, तिर्यच-मानव-देव पर्यय मे नदीं । 
कर्ता न, कारयिता नहीं, कर्तानुमंता म नदीं ।(७७॥ 
मे मा्गणाके स्थान न्ह, गुणस्थान-जीवस्थान्‌ नदिं । 
कतां न) कारयिता नही, कतायुमंता भी नदीं ।(७८॥ 
बाखक नहीं मै वृद्ध नहि, निं शृवक तिने. कारण नहीं । 
कर्तान कारयिता नीं, कर्वासुमंता भी नीं ।७९॥ 
म राग नहि, मे देष नहं नदिं मोह तिन कारण नहीं । 
कर्ता न कारयिता नही, कर्ताचुमंता -मे नहीं ।८०॥ 
मेँ क्रोध नरह, मै मान नहि, भाया नहीं, मै लोभ.नहि । . 
केता न कारयिता नही; कर्तासुमोदक मे नही. ।॥<१॥ 
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नाहं बालो बृद्धो नचैव तरुणो न कारणं तेषाम्‌ । 
कता न हि कारयिता अदुमंता नेव कठृणाम्‌ ॥७९।। 
नाहे रागो देषो न चैव मोहो न कारणं तेषाम्‌ । 
कता न हि कारयिता अयुभंता नेव कतंणाम्‌ ॥८०॥ 
नाहं क्रोधो सानो न चेव माया न भवामि रोभोऽहम्‌ । 
कर्ता न हि कारयिता अनुमंता.नेव कठेणाम्‌ ॥८१॥ 


गाथा ७७-८१ 

अन्वयार्थः [ अहं ] भै [ नारकमावः ] नारकपर्याय, [ तिर्य॑ड्मादुषदेवपर्यायः ] 
तिर्यचपययि, मनुष्यपर्याय मथवा देवपर्याय, [ न ] नही हू; [ कत न हि कारयिता ] 
उनका ( मँ ) कर्ता नहीं ह, कारयिता ( -करानेवाला ) नहीं हु, [ कठंणाम्‌ अलुमंता न 
एष ] कर्ताका अनुमोदक नहीं हूं । 

[ अह मार्गणास्थानानि न ] रै मार्गणास्थान नहीं ह, [ अहं ] मै [ गुण- 
स्थानानि ] गुणस्थान [ बा ] अथवा [ जीवस्थानानि ] जीवस्थान [न | नहीं ह; [ कर्ता 
न हि कारयिता ] उनका रँ कर्ता नहीं ह, कारयिता नहीं ह, [ कठंणाम्‌ अदुमंता न एव ] 
कर्ताका अनुमोदक नहीं ह । 

[ न अहं बालः बद्धः ] म बाल नहींहै, वृद्ध नहींहैः [नच श्वतर्णः], 
तथा तरुण नहीं हुं; [ तेषां कारणं न ] उनका (र्म ) कारणनहींह; [क्तानदि 
कारयिता } उनका ( मै ) कर्ता नहीं है, कारयिता नहीं है [ कठंणाम्‌ अमुमंता न ए | 
केतकि अनुमोदक नहीं ह । 

[ न महं रागः दवेषः ] मै राग नहीहै, द्वेष नहींहुः [न च एव मोहः ] तथा 
मोह नदीं हं; [ तेषां कारणं न ] उनका (मै) कारण नहीं है, [ कतां न हि कारयिता | 
उनका ( मै ) कर्ता नहीं ह, कारयिता नहीं ह; [ कठणाम्‌ अदुमता न एव ] कतक 
अचुमोदक नहीं हं 1 ` 

[ न अहे क्रोधः मानः ] यै कोध नहीं ह, मान नहीं है" [न च एव अहं माया] 
तथा मै माया नहीं ह [ लोभः न भवामि ] लोभ नहीं हु; [ कता न हि कारयिता ] 
उन्तका ( मै ) कर्ता नही है, कारयिता नहीं हः [ कठेणाम्‌ अनुमता न एव ] कतक 

अनुमोदक नहीं हुं । 
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अत्र शुद्धाट्मनःसकटकतेत्वामावं दश्चयाति । 


बहारेभपरिश्रहामाबादहं तावन्नारकपर्यायो न भवामि । संसारिणो जीवस्य बहारंभ- 
परिपरहत्वं व्यवहारतो भवति अत एव तस्य नारकायुष्कदेपुभूतनिखिरमोहरागद षा विचन्ते, न 
च मम शरुद्धनिश्वयबलेन शद्धजीवास्तिकायस्य । तियक्पर्यायप्रायोग्यमायाभिभ्राश्चभकर्मामावात्सदा 
तिरयकपर्यायकरत॑विहीनोऽहम्‌ । मरुप्यनामकर्मत्रायोग्यदरव्यमावकर्माभावान मे मरुष्यपर्याय 
शद्धनिश्वयतो समस्तीति । निशयेन देवनामधेयाधारदेवपर्याययोग्यसुरससुगंधस्वमावात्मकषुद्रर- ` 
द्रव्यसम्बन्धाभावान्न मे देषपर्यायः इति । . 


चतुदंशमेदभिन्नानि सागंणास्थानानि तथाविधमेद विभिन्नानि जीपस्थानानि युण- 
स्थानानि वा श्ुद्धनिश्वयनयतः प्रमभावस्नभावस्य न विन्ते । 


मनुष्यतियक्पर्यायकायवयःकृतयिकारसुयुपजनितवबाटयौवनस्थविरडद्वावस्था्नेकस्थु- 
लकृशविविधमेदाः शुद्ध निश्वयनयामिप्रयेण न मे सन्ति। 


~------~----~---~-~---~------~-~----~-~----~---------~------~-~~--~----~-~---~--~--~-~-~-------- ~ ~~~ ~~~ ~~~ 


टीकाः यहां शुद्ध आत्माको सकल कतरैत्वका अभाव दशति हैँ । 


बहु आरम्भ तथा परिग्रहुका अभाव होनेके कारण मै नारक्पर्याय नहींह। 
संसारी जीवको बहु आरम्भ-परिग्रह व्यवहारसे होता. है ओर इसीलिये उसे नारक-.. - 
आयुके हेतुभूत समस्त मोहरागद्ेष होते है, परन्तु मुफे--शुद्धनिश्चयके बलसे -शुद्ध- 
जीवास्तिकायको--वे नहीं हँ । ति्यंचपर्यायके योग्य मायामिश्रित अशुभ कर्मका अभाव 
होनेके कारण भ सदा तिर्थचपर्यायके कवृत्वविहीन हँ । भनुष्यनामकर्मके योग्य द्रव्यकमं 
तथा भावकर्म॑का अभाव होनेके कारण मुभे मनुष्यपर्याय शुद्धनिश्चयसे नहीं है । देव 
एसे नामका आधार जो देवपर्याय उसके योग्य ॒सुरस-सुगन्धस्वभाववाले पुद्गलद्रव्यके ; 
सम्बन्धका अभाव होनेके कारण निश्चयसे मू देवपर्याय नही है । 


चौदह भेदवाले मार्गेणास्थान तथा उतने ( चौदह ) भेदवाले जीवस्थान या 
गुणस्थान शुद्धनिश्चयनयसे परमभावस्वभाववालेको (-परमभाव जिसका स्वभाव हैरेसे 


सुभे ) नहीं है । 


मचुष्य ओर तिर्यंचपर्यायकी कायाके, वयत विकारसे (-परिवतेनसे ) उत्पन्न | ट 
हनेवाले बाल-यवा-स्थविर-दृदधावस्थादिर्प अनेक ॒स्शुल-ङृश विविध भेद शुद्ध- , ` 
निश्चयनयके अभिप्रायसे मेरे नहीं है । ध 
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सत्ताववोधपरमचेतन्यसुखाचुभतिनिरतविरिष्टासतक्वग्रादकशद्धद्रन्याथिकनयवतेन मे ` 
सकटमोहरागद्वषा न वित्ते । ६ 

सहजनिथयनयतः दा निषारणात्मकस्य श्द्धावबोधरूपस्य सहजचिच्छक्तिमयस्य 
सहन्कसफुर्षिपरिपूरणमूतेः स्वरूपाविचरस्थितिरूपसहजयथाख्यातचासिरिस्य न मे निदिल- 
संसु तिकलेशदेतवः क्रोधमानमयालोमाः स्युः । 

` अथामीपां विविधविकल्पाङ्टानां विभावपर्यायाणां निश्चयतो नाहे क्ता, न कारयिता 

वा भवामि, न चालुमंता बा करणां पुद्रलकमंणापिति । 

नाहं नारकपर्यायं र्वे, सहजविद्विलासात्मकमात्मानमेव संचितये । नाहं तिर्यक्पर्यायं 
क्वे, पदजविष्ठिखासात्मकमात्मानमेव संचितये । नाहं मरुप्यपर्यायं इवे , सहजचिद्धिलाालमक- 
माभानमेव संचितवे । नाहं देवपर्यायं र्थे, सहजचिद्विखासात्मकमात्मानमेव संचितये । 

नाहं चतर्दशमार्भणास्थानभेदं कुवे, सहनचिद्विकासात्मकमात्मानमेव संचितये । 
नाहं मिथ्याच्यादिगुणस्थानभेदं ङे, सहनचिष्ठिरासात्मकमात्मानमेव संचितये । नाहेके 
्दियादिजीवस्थानभेदं ह्वे, सहजचिष्िखासातमकमात्मानमेव संचितये । 


सत्ता, अवबोध, परमचैतन्य ओर सुखकी अनुभतिमें लीन एेसे विशिष्ट आत्म- 
तत्त्वको ्रहूण करनेवाले शुद्धद्रव्याथिकनयके बलसे मेरे सकल मोहरांगद्वेष नहीं है । 
सहज निश्चयनयसे (१) सदा निरावरणस्वरूप, (२) शदधज्ञानरूप, (३) सहज 
चित्शक्तिमय, (४) सहज दशंनके स्फुरणसे परिपूर्णं सूति (-जिसकी मूरति अर्थात्‌ स्वरूप 
सहज दशंनके स्फुरणसे परिपूर्णं है एसे) ओर (५) स्वरूपमें अविचल स्थितिरूप सहज 
यथाख्यात चारित्रवाले एसे मुभे समस्त संसारक्लेशके हेतु क्रोध-मान-माया-लोभ नहीं है। 
अब, इन (उपरोक्त) विविध विकल्पोसे ( भेदोसे) भरी हुई विभावपर्यायोका 
निश्वयसे मै कर्ता नहीं ह कारयिता नहीं हँ ओर पूदूगलकमरूप कर्ताका (-विसाव- 
पर्यायोके कर्ता जो पुद्गलकमम उनका-) अचुमोदक नहीं ह ( एसा वणेन किया जाता है) । 
` ै.नारकपर्यायको नहीं करता, सहज चैतन्यके विलासस्वरूप आत्माको ही भाता 
। नै तिर्य॑चपर्यायको नहीं करता, सहज चैतन्यकरे विलासस्वरूप आत्माको ही भाता 
। मै मनुष्यपर्यायको नहीं करता, सहज चैतन्यके विलासस्वरूप आत्माको दी भाता 
देवपर्यायको नहीं करता, सहज चैतन्यके विलासस्वरूप आत्माको ही भाता हँ । 
मनँ चौदह मार्गणास्थानके भेदोको नहीं करता, सहज चैतन्यके बिलासस्वरूप 
आत्माको ही माता ह । मैं मिथ्यादृष्टि जादि गुणस्थानभेदोको नहीं करता, सहज 
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नाहं श्रीरगतबाटायवस्थानमेदं दुर्वे, सहजवचिष्टिरासारमकमात्मानमेवे संचितये । 
नाहं रागादिभेदभावकर्भमेदं इवे, सहजविद्विटासात्मकमातमानमेव संचिते । 
नाहं मावकर्मात्मककषायचतुष्कं इवे, सहजयचिद्धिखसात्मकमात्मानमेव संचितये । 
इति पंचरत्नांचितोपन्यासप्रपंचनसकरविभावपर्यायसंन्यासिधानषुक्तं भवतीति । 
( वसंततिलका ) 

सन्यः समस्तविषयाग्रहयुक्तचिन्तः 

सवद्रव्यप्ययगुणात्मनि दचचित्तः । 

युक्त्वा विभावमखिहं निजभावभिन्नं 

प्राप्नोति ुक्तिमचिरादिति पंचरत्नात्‌ ॥१०९॥ 


चैतन्यके विलासस्वरूप आत्माको ही भाता हँ । मै एकेन्द्रियादि जीवस्थानभेदोको नहीं 
करता, सहज चैतन्यके विलासस्वरूप आत्माको ही भाता हँ । 

मै शरीरसम्बन्धी बालादि अवस्थाभ्नेदोको नहीं करता, सहज चैतन्यके विलास- 
स्वरूप आत्माको ही भाताहँ । , 

मै रागादिभेदरूप भावकमेके भेदोको नहीं करता, सहज चैतन्यके विलासस्व- 
रूप आत्माको ही भाता हं । 


भ भावकर्मात्मक चार कषाययोको नहीं करता, सहज चैतन्यके विलासस्वरूप 
आत्माको ही भाता ह| 

(यहां टीकामें जिसम्रकार केतकि सम्बन्धमें वर्णेन किया, उसीप्रकार कारयिता 
ओर असुमंता--अनुमोदकके-सम्बन्धमे भी समस लेना 1) 


इसप्रकार पाच रत्नोके शोभित कथनविस्तार हारा सकल विभावपर्यायोके सन्यासका 
(-त्यागका) विधान कहा है । 


अब इन पाच गाथाओंकी टीका पणं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्री 
पद्मप्रममलधारिदेव श्लोक कहते हँ : ] 


[ श्लोकाथः-- ] इसप्रकार पंचरत्नं द्वारा जिसने समस्त विषयोके ग्रहुणकी 


चिन्ताको छोड़ा है ओर निज द्रव्यसुणपर्याग्के स्वरूपम चित्त एकाग्र किया है, वहु भव्य 


जीव निज भावस भिन्न एसे सकल विभावको छोडकर अल्प कालम मुक्तिको प्राप्त 
करता है ! १०६। 


परमाथंप्रतिक्रमराधिकार्‌ १५५ 


एरिसभेदञ्भासे मञ्फत्थो होदि तेण चारितं 
तं दिठकरणणिमिन्तं पडिक्रमणादी पवक्लामि ८२॥ 
दैट्मेदाभ्यासे मध्यस्थो भवति तेन चाखिम्‌ । 
तद्द्दीक्रणनिमिततं प्रतिक्रमणादि प्रवक्ष्यामि ॥८२॥ 
अत्र मेद विज्ञानात्‌ क्रमेण निश्चयचारित्रं भवतीत्युक्तम्‌ । 
पूरयोक्तपंचरस्नांचितार्थपरिङ्नानेन पंवमगतिप्रा्निहेतुभूते जीवकर्मपुदल्योर्भेदाम्यसे 
[> [५१ ध ¢ संस्थितास्ते ५ (द्‌ ० $ 
सति, तस्मिन्नेव च ये अुक्षवः सवदा संस्थितास्ते छत एव मध्यस्थाः तेन कारणेन तेषां 
परमसंयमिनां वास्तवं चासिं भवति । तस्य चाखिराविचरुस्थितिदेतोः प्रतिक्रमणादिनिधय- 
क्रिया निगघते । अत्तीतदोषपरिदहाराथं यस्रायभिसं क्रियते तत््तिक्रमणम्‌ । आदिष्ष्देन 
्रत्यारयानादीनां संभवश्वोच्यत इति । 





गाथा ८२ 

अन्वयार्थः--[ इदम्मेदाभ्यासे ] रेसा मेद-अभ्यास होने पर॒ [ मध्यस्थः ] 
जीव मध्यस्थ होता है, [तेन चारित्रम्‌ भवति] इसलिये चारित्र होता है । [तदृद्टीकरण- 
निमित्तं] उसे ( चारित्रको ) हढ़ करनेके निमित्तसे प्रतिक्रमणादि प्रव््यामि मेँ प्रति- 

क्रमणादि कटुगा । 
रीकाः- यहां, भेदविज्ञान द्वारा क्रमसे निश्चय-चारित्र होता है एेसा कहा है । 
पूर्वोक्त पंचरत्नोसे शोभित अथैपरिज्ञान (-प्दाथकि ज्ञान) द्वारा पंचमगतिकी 
म्राषिके हेतुभरूत रेखा जीवका ओर कर्मपुदगलका भेद-अभ्यास होने पर, उसी जो 
मुमु सर्वदा संस्थित रहते है, वे उस (सतत भेदाभ्यास) हारा मध्यस्थ होते हैँ ओर 
उस कारणसे उन परम संयभि्योको वास्तविक चारित्र होता है । उस चारिव्रकी अविचल 
स्थित्तिके देते प्रतिक्रमणादि निश्चयक्रिया कही जाती है । अतीत (-भ्रूत कालके) 
दोषोके परिहार हेतु जो प्रायश्चित किया जाता है वह्‌ प्रतिकमण है । 'आदि' शन्दसे 
्रत्याख्यानादिका संभव कहा जाता है (अर्थात्‌ प्रतिक्रमणादिमें जो भादि शब्द है वह 

, प्रत्याख्यान आदिका भी समावेश करलेके लिये है ) । 


इस भेदके अम्याससे माध्यस्थ हो चासि रु । 
चासि चवा हेत हम प्रतिक्रमण आदिक अव कटे |८२॥ 


१५६ । नियमसार 
तशा शतकं श्रीमदम्रतचनघ्रिभिः- 
( श्ननुष्ट्म्‌ ) 


(सेद विज्ञानतः यिद्धाः दखिद्धा ये किट केचन) 
अस्येवाभावतो बद्धा बद्धा ये कठि केचन ॥ 


[न्द र 
तथ्य {ईइ 
( मालिनी )} 
इति इति इनिनःधर मोदकः दपर 
स्वयमयद्ुदयोगः ९“ द्वद दपः | 
[ कश्‌ ९ 


दमजटनिधिष्राल्तितांहःकरंकः 
स खल्ल प्रयद्ारस्यास्य मेदः क एषः | ११० 


मोत्तए वयररररं रागष्टोसादवाश्सं किखा । 
अप्पाणं जो भायि दस्स द्‌ शदिः क्वि पटिकूस्ं ॥८३॥ 


इसीप्रकार (आचायेदेव ) श्रीमदू अमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- ` 
ख्यात्ति नामक टीकामे १३१ वे श्लोकं द्वारा) कटा है किः-- 


“ [ष्लोकायंः--] जो कोई सिद्ध हए है वे मेदविज्ञानसे सिद्ध हए है; जो 
कोई बधे हँ वे उसीके (भेदविज्ञानके ही) अभावसे वषे हैँ 1" 


ओर ( इस पर्‌ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकारः मूनिराजश्री 
पद्मप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हँ ) :-- 


[ श्लोकाथः-- ] इसप्रकार जव मुनिनाथको अत्यन्त भेदभाव (-भेदविनान- 
परिणाम) होता है" तव यह्‌ . (समयसार) स्वयं उपयोग होनेसे, मुक्त मोह (मोह रहित) 
होता हुआ, शमजलनिधिके पूरसे ( उपशमसुसुद्रके ज्वारसे }) पापकलद्कुको धोकर, 
विराजता (-शोभता) है; -- व्ह सचमुच, इस समयसारका कंसा भेद है ! 1११०, 





रे वचन रचना ओोड रागद्रषका परित्याग कर । 
ध्याता निजात्मा जीव जो होता उसीको प्रतिक्रमण ।}८३] 


परमाथप्रतिक्रसमराधिकार १५७ 


युक्त्वा वेचनर्चनां रागादिभाव्यारणं . कृता | 
आत्मायं यो ध्यायति तस्य तु भवतीति अतिक्रमणम्‌ ॥८३॥ 
| दन दन शुयुलनरसस्तूपमानवाङ्मयग्रतिक्रमणनामधेयसपस्तपापक्षयरेतुशूतदत्रषद- 
दयनिएसोयय्‌ । 

यो हि परमतपश्वरणकारणसहजपैराग्यसुधासित्थुनाथसय राकामिशीथिनीनाथः अप्रस्ञ- 
स्तवचनरचनादरिथु5 पि प्रतिक्रमणद्ू्नविषमवचनस्वनां शुक्ला संसारतामूखकदानां जिखिल 
मोहरागदेपभावायः तिद्रारणें कृत्वाऽखण्डानेदभयं निजकारणपरमात्मानं ध्यायति, तस्थ खल 
परमतच्वशरद्धानाधनोध्राचुषएटानामिष्ुखस्य सकरुवाज्िषयन्यापारविरहितनिशवयग्रतिक्रमणे मवतीति। 


तथा चों श्रीपदमुभचन्दरग्ररिभिः 


"~~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~ ~~ ~~~--~~-~---~-~ ---~--~ 


गाथा ८३ 
अन्वयार्थः--[ वचनरचनां ] वचनरचनाको [ दकता ] छोडकर, [ रागादि- 
मावचारणं ] रागादिभावोंका निवारण [ कृखा ] करके, [यः] जो [ आत्मानं ] 
आत्माको [ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य तु ] उसे [ प्रतिक्रमणं ] प्रतिक्रमण [ मवति 
.इति | होता है । 
रीक्राः- प्रतिदिन मूमृष्चु जनों द्वारा उच्चारण किया जानेवाला जौ वेचनमय 
प्रतिक्रमण नामकं समस्त पापक्षयके हतुभरत सूत्रसमुदाय उसका यह निरास है { अर्थात्‌ 
उसका इसमे निराकरण-खण्डन किया द्रौ ) । 
परम तपश्चरणके कारणभ्रूत सहजवेराग्यसुधासागरके लिये प्रणिमाका चन्दर 
एेसा.जो जीव (-परम तपका कारण एेसा जो सहज वैराग्यरूपी अमृतका सागर उसे 
उदछालनेके लिये अर्थात्‌ उसमे ज्वार लानेके लिये जो पूणं चन्द्र समान है एेसा जो जीवं) 
अप्रशस्त वचनरचनासे परिमुक्त ( -सवं ओरसे मृक्त ) होने पर भी प्रतिक्रमणसूत्रकी 
विपम ( विविध ) वचनरचनाको ( भी ) छोडकर संसारलताके मूल-कन्दभ्रुत समस्त 
मोहरागद्रेषभावोका निवारण करके अखण्ड-आनन्देमय निज कारणपरमात्माको ध्यात्ता 
है, उस जीवको--कि जौ वास्तवमें परमतत्तवके श्रद्धान, ज्ञान ओर अनुष्ठानके सन्मुख है 
उसे--वचनसम्बन्धरी सर्व व्यापार रहित निश्चयप्रतिक्रमण होता है । । 
इसीप्रकार (आचायेदेव ) श्रीमद्‌ अगृतचन्दरसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक टीका २४४ वे शलोक द्वारा ) कहा है कि -- 


== = --~ ~~ ~~ -- ~ ~~-~^--~--~-----~-+~ 





१५८ । नियमसार 


( माशन) 
('अलमलमतिजल्वैुर्विकल्यैरनन्पै- 
रयमिह परमार्थश्चेस्यतां नित्यमेकः । 
स्वरसबिसरपूणंज्ञानविस्फुर्षिमात्रा- 
न्न खलु समयसारादुत्तरं किंचिदस्ति ।।'' 


( आर्या ) 
अतितीव्रभोहसभवपूर्माजितं ततसरतिक्रम्य । ` 
आत्मनि सद्रोधात्मनि नित्यं वरतेऽहमारमना तस्मिन्‌ ।॥१११॥ 
अराहणाई वहइ मोत्तण विराहणं विसेसेण । 
सो पडिकमणं उड प्रडिकमणमश्भो हवे जम्हा ॥८४॥ 
आराधनायां वतते क्तवा पिराधनं विशेषेण । 
स प्रतिक्रमणञयुचते प्रतिक्रमणमयो भवेस्मात्‌ ।८४॥ 


तथा हि- 


"---~---- - ~ ~ 


क ---------~~--------~-~~- --~ ~~~“ 


“[ श्लोकाथंः-- | अधिक कहनेसे तथा अधिक दुविकल्पोसे वस होओ, बस 
होओ; यहाँ इतना ही कहना है कि स परम अ्थेका एकका ही निरन्तर अनुभवन करो; 
क्योकि निज रसके विस्तारसे पूरणं जो शरान उसके स्फुरायमान .होनेमात्र जो समयसार 
( -परमात्मा ) उससे ऊँचा वास्तवे अन्य कु भी नहीं है (-समयसारके अतिरिक्त 
अन्य कुचं भौ सारभूत नहीं है ) 1" । 


क ओर (इस ८३ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते ह) :- | 


| श्लोकार्थः-- | अति तीव्र मोहकी उत्पत्तिसे जो पूर्वमे उपाजित ( कमे ) 


उसका प्रतिक्रमण करके, मै सदुबोधात्मक (सम्यग्ञानस्वरूप ) एेसे उस आत्मामे आत्मासि 
नित्य वतंता हं १११ 


गाथा ८४ 
¢ [4 9 
अन्वयाथः--[ विराधनं ] जो ( जीव ) विराधनको [ विरेषेण ] विशेषतः 


खोड समस्त पिराभना आराधनारत जो रहे । 
प्रतिक्रमणमयता हतुसे प्रतिक्रमण उसको दी करै ।(८४।॥ 


परमथंप्रतिक्रमणाधिकार | १५६ 
 उव्रात्माराधनायां वतंमानस्य जन्तोरेव प्रपिक्रमणस्वरूमधुक्तम्‌ । 


` यस्तु परमतरखज्ञानी जीवः निरतराभिघ्ुखतया हतरुटयत्परिणामसंतत्या साक्षात्‌ 
स्वमावस्थितावात्माराधनायां बर्तते जयं निरपराधः । विगतात्माराधनः सापराधः, अत एव 
निरवशेषेण विराधनं शक्त्या 1 विगतो राधो यस्य परिणामस्य स पिराधनः । यस्मा्निधय- 
्रतक्रमणमयः स॒ जीवस्तत एव प्रतिक्रमणस्वरूपहत्युच्यते । ˆ 


तथा चोक्तं समयसारे- 


“संसिद्धिराधसिद्धं साधियमाराधिथं च एयदं | 
अवगयराधो जो खलु चेया सो हो अवराधो ॥ 





[ युक्त्वा ] छोड़कर [ आाराधनायां ] आराधनां [ वर्तते ] वर्तता है, [ सः ] वहं (जीव) 
[ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यसमात्‌ ] कारण कि वह्‌ [ प्रति- 
क्रमणमयः भवेद्‌ ] प्रतिक्रमणमय है । 
रीकाः-- यहाँ भत्माकी आराधनामे वतेते हए जीवको ही प्रतिक्रमणस्वरूप 
कहा ह। 
जो परमतत्तवज्ञानी जीव निरन्तर अभिमुखरूपसे (-आत्मसंमुखरूपसे) अट्ट 
( -धारानाही ) परिणामसंतति हारा साक्षात्‌ स्वभावस्थितिमे--आत्माकी आरा- 
धनामे-- वर्तता है वह्‌ निरपराध है । जो आत्माके आराधन रहित है वह सापराध है; 
इसीलिये, निरवशेषरूपसे विराधन छोडकर-एेसा कहा है । जौ परिणाम “विगतराधः" 
अर्थाव्‌ कराध रहित है वह विराधन है । वह ( विराधन रहित--निरपराघ ) ओव 
` निश्चयप्रतिक्रमणमय है, इसीलिये उसे प्रतिक्रमणस्वरूप कहा जाता है । 
इसीप्रकार ( श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवमप्रणीत ) श्री समयसारमें ( ३०४ 
चीं गाथा द्वारा ) कहा है किः- 
[ गाथार्थः--] संसिद्धि, राध, सिद्ध, साधित ओर आराधित--यह शब्द 
एकार्थं है; जो आत्मा “अपगतराध” अर्थात्‌ राधसे रदित है वह॒ आत्मा अपराध है ।“ 


 राघन्त्प्राराथना; प्रसन्नता; कृपा; सिद्धि; पुणा; सिद्ध करना वहु; पूणं करना वहं ॥ 


१६० नियमसार 


उक्तं हि पमयसारव्याख्यायां च- 
( मालिनी ) 


(अनवरतमनेतेवध्यते सापराधः 
स्यति निरपराधो बंधनं नेव जातु । 
निवतमयमश्चद्धं स्वं मनजन्सापराधो 
भवति निरपराधः साधु शद्धात्मसेवी ।।'2 


तथादहि- 
( मालिनी } 


अएगतपरमात्मध्यानसंभावनातमा 

नियतमिह भवातंः सापराधः स्मृतः सः । 
अनकतमखंडादवेतचिद्धाषयुक्तो 

भवति निरपराधः कर्मसंन्यासदक्षः ॥११२॥ . 





श्री समयसारकी ( अमूृतचनद्राचारयेदेवक्रृत आत्मख्याति नामक .} टीक्रामे भी 
( १८७ वे श्लोक द्वारा ) कहा है किः-- 


^“ [ ष्लोकाथंः-- | सापराध आत्मा निरन्तर अनन्त (पुदुगलपरमारुरूप ) कममसि 
धता है; निरपराध आत्मा बन्धनको कदापि स्पशं ही नहीं करता। जो सापराध 
आत्मा है वह्‌ तो नियमसे अपनेको अशुद्ध सेवन करता हुआ सापराध है; निरपराध , 
आत्मा तो भलीर्भांति शुद्ध आत्माका. सेवन करनेवाला होता है 1" 


जौर्‌ ( इस ८४ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हँ ) :-- 


[ इ्लोकार्थः--] इस लोकम जो जीव परमात्मध्यानकी सम्भावना रहित हैँ 
( अर्थात्‌ जो जीव परमाःमाके ध्यानरूप परिणमनसे रहित है--परमात्मध्यानरूप 
परिणमित नहीं हुजा है ) वह्‌ भवातं जीव नियमसे सापराध माना गयादहै; जो जीव 
निरन्तर अखण्ड-अद्रैत-चैतन्यभावसे युक्त है वह कर्म॑संन्यासदक्न (-कर्मत्यागमें निपुण) 
जीव निरपराध है ।११२। 


परमाथंप्रतिक्रमणाधिकार १६१ 


मोत्तण अशायारं अयारे जो हु एदि धिरमावें । 
सो पडिकमशं उच्चइ पडिकमणशमश्ओ हवे जम्हा ॥८५॥ 
युक्त्यानाचारमाचारे यस्तु करोति स्थिरमावम्‌ । 
स॒ प्रतिक्रमणञ्ुच्यते प्रतिक्रमणमयो भवेयस्मात्‌ ।॥८५॥। 
अत्र निश्वयचरणात्मकस्य परमोपेक्षासंयमधरस्य निश्यप्रतिक्रमणस्वरूपं च भवतीत्युक्तम्‌ । 
नियतं परमोपेक्षापेयमिनः शद्धात्माराघनाव्यतिरिक्तः सर्बोऽप्यनाचारः, अत एव स्वै 
मनाचारं युक्त्वा ह्याचारे सहनविद्विखासरक्षणनिरंजने निजपरमात्मतत्वभावनास्वरूपे यः सहज- 
वेराग्यभावनापरिणतः रिथरमावं करोति, स॒ परमतपोधन एव प्रतिक्रमणस्वरूप इत्युच्यते, 
यस्मात्‌ परमसमरसीभावनापरिणतः सहजमनिश्वयप्रतिक्रमणमयो भवतीति । 





गाथा ८५ 

अन्वयार्थः--[ यः तु ] जो ( जीव ) [ अनाचारं ] अनाचार [ युबन्वा |] 
छोडकर [ आचारे ] आचारम [ स्थिरमावम्‌ ] स्थिरभाव [ करोति ] करता है, [ सः | 
वह्‌ ( जीव ) [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है [ यस्मात्‌ ] कारण 
कि वह्‌ [ प्रतिक्रमणमयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय हे । 

टीकाः-- यहं ( इस गाथाम ) निश्चयचरणात्मक परमोपेक्षासयमके घारण 
करनेवालेको निश्वयप्रतिक्रमणका स्वरूप होता है एसा कहा है । 

नियमसे परमोपेक्षासंयमवालेको शुद्ध आत्माकी आराधनाके अतिरिक्त सव 
अनाचार है; इसील्िये सवं अनाचार छोडकर सहजचिद्धिलासलक्षण निरंजन निज 
परमात्मतत्त्वकी भावनास्वरूप भाचारम जो ( परम तपोधन ) सहजवराग्यमावना- 

` रूपसे परिणमित हुआ स्थिरभाव करता है, वह्‌ परम तपोधन ही भरतिक्रमणस्वरूप 

कहलाता है, कारण कि वह परम समरसीभावनारूपसे परिणमित हुआ सहज निश्चय- ` 
प्रतिक्रमणमय है । 


= ~ ग्ण 
& सहजचंतन्यविलासात्मक निर्मल निज ` परमात्मततत्वको भना--रनुभवन करना वटी म्ाचारका 
स्वरूप है; एेसे भ्राचारे जो परम तपोधन स्थिरता करता है वह्‌ स्वयं ही प्रतिक्रमण है । 
२१ 


४५ 


जो जीव त्याग अनाचरण आचारम स्थिरता कर । 
परतिक्मणमयता हैतसे प्रतिक्मण कहते उसे ॥८५॥ 


१६२ नियमसार 


( मालिनी ) 
अथ निजपरमानन्देकषीयूषसान्द्रं 
स्फुरितसदजयोधारमानमात्मानमात्मा । 
निजशममयवार्भि्भिेरानेदभक्त्या 
स्नपयतु बहुभिः विः रोकिकालापजारः ॥११३॥ 
( सरधरा ) 
ुकतवानाचारुच्चैर्जननमृतकरं स्वदोपप्रसंगं 
स्थितवारन्यात्मनास्मा निरूपमसदजानेददग्िशक्तौ । 
बाद्याचारप्र्ुक्तः शमजरनिधिवार्थिन्दुसंदोदपूतः 
सोऽयं पुण्यः पुराणः क्षपितमरुकरिमाति रोकोद्षसाक्षी ।११४॥ 


उम्मग्गं परिचत्ता जिणमग्गे जो दु कुणदि धिरभावं । 
सो पडिकमणं उच्वड्‌ पडिकमणमश्रो हवे जम्हा ॥८६॥ 





व 
[ अब इस ८५ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज दो श्चोक 
कहते हैँ : | । 
[ श्लोकार्थः--]. आत्मा निज परमानन्दरूपी अद्वितीय अमृतसे गाढ़ भरे हए, 

*स्पुरित-सहज- ज्ञानस्वरूप अत्माको निभैर ( -भरपुर ) आनन्द-भक्तिपूवेक निज 

शममय जल द्वारा स्नान करा; बहत लौकिक आलापजालोसे क्या प्रमोजने `` 

( अर्थात्‌ अन्य अनेक लौकिक कथनसमूहोसे क्या कायं सिद्ध हो सकता है { ।११३। 

[ श्लोकार्थः--] जो आत्मा जन्म-मरणके करनेवाले, सवं दोषोके `प्रसंग- 
वाले अनाचारको अत्यन्त दछोडकर, निरुपम सहज आनन्द-दशेन-ज्ञान-वीर्येवाले आत्मामं 
आत्मासे स्थित होकर, बाह्य आचारसे मुक्त होता हुभा, शमरूपी समुद्रके जलबिन्दुओके 
समूहसे पवित्र होता है, एेसा वह पवित्र पुराण (-सनातन ) .आत्मौ मलशूपी क्लेशका 
क्षय करके लोकका उत्कृष्ट साक्षी होता है ।११४। ष 





१-स्फुरित = प्रगट । 

२-्रसंग = संगः; सहवास; सम्बन्ध; युक्तता 1 
उन्मार्मका कर परित्यजन भमिनमार्गमे स्थिरता करे । 
प्रतिक्रमणपयता हेत॒से प्रतिक्रमण कहते ह॑ उसे ॥८६॥ 


परमा्थपरतिक्रमसाधिकार | १६३ 


उन्मार्ग परित्यज्य भिनमागे यस्तु करोति स्थिरभावम्‌ । 
स॒ प्रतिक्रमणञ्ुच्यते प्रतिक्रमणमयो भवेधस्मात्‌ ॥८६॥ 
अत्र उन्मार्गपरित्यागः सवेहवीतरागमार्गस्वीकारशरक्तः । 
यस्तु शंकाकांक्षापिचिकित्साऽन्यरणि्रशेसासंस्तदमरकलंकपंकनि्यक्तः शद्धनिशधय- 
सद्ष्टिः बुद्धादिप्रणीतमिथ्याद शेनहानचािरात्मकं मागाभासथरु्मार्गं परित्यज्य व्यवहारेण 
महदेव्राधिदेवपरभेश्वरसर्वहवीतरागमागे पंचमदहाव्रतपंचसमितित्रिगुिपवेन्धियनिरोधष्डावश्य- 
काथष्टाविशतिमूलगुणारमके स्थिरपरिणामं करोति) शद्धनिश्वयनयेन सहजबोधादिशेद्धयुणालकृते 
सहजपरमचित्सामान्यविरोषभासिनि निजपरमातमद्रव्ये स्थिरभावं शद्धवाखित्रिमयं करोति, स 





गाथां ८६ 

अन्वयार्थः--[ यः तु ] जो ( जोव ) [ उन्मार्गं ] उन्मागेका [ परित्यज्य ] 
परित्याग करके [ जिनमागे ] जिनमाग॑मे [ स्थिरमावम्‌ ] स्थिरभाव [ करोति ] करता 
है, [ सः ] वह ( जीव ) [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [यस्मत्‌] 
कारण कि वह | प्रतिक्रमणमयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय है । 

टीकाः-- यहाँ उन्मार्गके परित्याग ओर स्व्ञवीतराग-मागंके स्वीकारका 
वर्णन किया गया है। | 

जो शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, अन्यदष्टि्रशंसा ओर #अन्यदृष्टिसंस्तवरूप 
मलकलंकपंकसे विमुक्त (-मलकलंकरूपी कीचडसे रहित) शुदधनिश्चयसम्यग्हष्टि (जीव) 
बद्धादिप्रणीत मिथ्यादशेनज्ञानचारित्ात्मक मार्गाभासरूप उन्मागेका परित्याग करके, 
व्यवहारसे पाँच महाव्रत, पचि समिति, तीन गु, पाँच इन्दरियोका निरोध, छह आव- 
श्यक इत्यादि अद्वारईस मूलगुणस्वरूप महादेवाधिदेव-परमेश्वरसरवज्ञ-वीतरागके मागमे 
स्थिर परिणाम करता है, ओर शुद्धनिश्चयनयसे सहजज्ञानादि शुद्धगुणोसे अलंकृत, सहज 
परम च॑तन्यसामान्य तथा (सहज परम) च॑तन्यविशेषरूप जिसका प्रकाश है एेसे निज 
परमात्मद्रव्यमे शुद्धवारि्मय स्थिरभावे करता है, (अर्थात्‌) जो शुद्धनिश्वय-सम्यरहष्टि 
जीव व्यवहारसे अदास मूलगुणात्मक मागमे ओर निश्चयसे शुद्ध गणोसे शोभित 


स 

क अरन्यदृष्टिसंस्तव =(१) मिध्यादृष्टिका परिचयः; (२) मिध्यादृष्टिकी स्तुति । ( मनसे भिथ्याहष्टिकी 
महिमा करना वह्‌ भ्न्यदष्प्रसंसा है शओ्रौर भिथ्यादृष्ठिकौ महिमाके वचन बोलना वह भन्यदष्टि- 
संस्तव दै । ) 


१३४ नियमसार ` 


युनिर्मिस्वयप्रविक्रपणस्यरूप इत्युच्यते, यस्मालिश्वयप्रतिक्रमणं परमत्यमतं ततं एवे प्र 
तपोधनः यदा छुद्र इति । 

तथा चोक्तं प्रवचनषारव्याख्यायम्‌-- 

( छाहलविक्रीरित्‌ ) 
“इत्येवं वरणं पुशाणदुल्यजुणः भिरि र- 
रुःसर्गादपवादतश् भिचरदूवह्यीः एर -भिष्णः 
क्रम्य क्रमतो चिषरचिसतुखां रस्या सदिः सत 
॥ धित्यामान्यधिरेषभासिनि निजद्रव्ये कयत स्थितिम्‌ ।।'" 

तथा हि- 

( मालिनी ) 
पिषययुखबिरक्ताः छदधगचाररक्ताः 
तपसि निरतविताः साद्क्षघातभकताः 
गुणमणिगणुक्ताः सर्थस॑कल्पुक्ताः 
कथममरतवधुटीवल्नमा न स्युरत ।॥११५॥ 


~= ~ ~~ =--~-----~- 


दशनज्ञानात्मक परमात्मद्रव्यमें स्थिरभाव करता है, वहु सुनि निश्चय प्रतिक्रमणस्वरूम 
केहलाता है कारण कि उसे परमतत्त्वगत ॒ ( -परमात्मतत्त्वके साथ सम्बन्धवासा ) 
निश्वयप्रतिक्रमण है इसीलिये वह्‌ तपोधन सदा शुद्ध .है । 

इसीप्रकार श्री प्रवचनसारकी ( अमृतचन्द्राचा्देवकृत तत्त्वदीपिका नामक) 
टीकामे ( १५ वें श्लोक हारा ) केहा है किः-- 

“| श्लोकाथेः-- ] इसप्रकार विशिष्ट *आदरवाले पुराण पुरुषों द्वारा सेवन 
किया गया, उत्सर्गं ओर अपवाद द्वारा अनेक पृथक्‌-पृथक्‌ भूमिकाओमे व्याप्त जो चरण 
( -चारित्र ) उसे यति प्राप्न करके, कऋमशः अतुल निचरत्ति करके, चैतन्यसामान्य ओर 
चेतन्यविशेषरूप जिसका प्रकाश है एेसे निजद्रग्यमें सर्वतः स्थिति करो 1" । 

ओर ( इस ८६ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हँ ) :-- | 

[ शलोकाथं:-- ] जो विपयभरुखसे विरक्त है, शुद्ध तत्त्वमे अनुरक्त है, तपं 
लीन जिनका चित्त है, शाच्रसमूहमे जो मत्त ह, गुणकूपी मणियोंके समुदायसे दुक्त हैं 
१-्रादर सावधानो ; प्रयत्न; बहुमान ।' 
२्-मत्त = मस्ते; पागल; ग्रति प्रीतिवंत; अरति भ्रानन्दित । 


~~ ~~~ ° [1 


परमाथंप्रतिक्रमणाधिक)।र १६५ 


मोत्तण सल्लभावं शिस्सस्जे जो दु साहू परिणमदि । 
सो पडिकमणं उच्चइ पडिकमणमश्मो हवे जम्हा ॥८७॥ 
युर्त्वा शल्यभावं निःशन्ये यस्तु साधुः परिणपति । 
स प्रतिक्रमणमुच्यते प्रतिक्रमणमयो मवेधर्मात्‌ ॥८७॥ 
इह हि निःशल्यमावपरिणतमहातपोधन एवं निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूप इत्युक्तः । 
निश्चयतो निःशल्यस्वरूपस्य परमात्मनस्ताबद्‌ व्यवहारनयवलेन कर्मपंकयुक्तत्वात्‌ 
निदानमयामिथ्याश्चल्यत्रयं विद्यत इटयुपचारतः । अत एव शल्यत्रयं परित्यज्य परमनिःशन्थ- 
स्वरूपे तिष्ठति यो हि परमयोगी स निश्वयप्रतिक्रमणस्वरूप इत्युच्यते, यस्मात्‌ स्वसूयगत- 
वास्तवप्रतिक्र मणमस्त्येवेति । 


ओर स्वं संकल्पोसे मुक्त हैः वे मुक्तिसुन्दरीके वल्लभ क्योनहोगे? ( अवश्यही 
होगे ) 1११५ 
गाथा ८७ 

मन्वयार्थः-[ यः तु साधुः ] जो साधु [ शल्यभावं ] शल्यभाव [ दुक्त्वा ] 
छोडकर [ निःशल्ये ] निःशल्यभावसे [ परिणमति ] परिणमित होता है, [ सः ] वहं 
( साधु ) [ प्रतिक्रमणमू ] प्रत्तिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यस्माद्‌ | कारण किं 
वह्‌ [ प्रतिक्तमणमयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय है । 

टीकाः--यहां निःशल्यभावसे परिणत महातपोधनको ही निश्चयप्रतिक्रमण- 
स्वरूप कहा है । 

प्रथमं तो निश्चयसे निःशल्यस्वरूप परमादमाको व्यवहारनयके बलसे क्मंपंक- 
यक्तपना होनेके कारण (-व्यवहारनयसे कर्मरूपी कीचड़के साथ सम्बन्ध होनेके कारण) 
“उसे निदान, माया ओर मिथ्यात्वरूपी तीन शल्य वतेते हैँ" एेसा उपचारसे कहा जाता 
है। ेसा होनेसे ही तीन शल्योका परित्याग करके जो परम योगी परम निःशल्य 
स्वरूपमें रहता है उसै निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूण कहा जाता है, कारण कि उसे स्वरूपगत 
(-निज स्वरूपके साथ सम्बन्धवाला ) वास्तनिक प्रतिक्रमण है दही । 


कः दस्यका परित्थाम मुनि निःक्षल्य जो तन करे । 
प्रतिक्रमणमयता हेतसे प्रतिक्रमण कहते है उसे ॥८७॥ 





१६६ | नतियमसार 


( अ्नुषटुम्‌ )} 
शल्यत्रयं परित्यज्य निःशल्ये परमात्मनि । 
स्थिता बिद्यान्षदा शुद्धमात्मानं भावयेस्स्फुटम्‌ ।।११६॥ 
( पृथ्वी ) 
क 9 चितं [९ न, 0 
कषायकलिरंजितं त्यजतु चित्तमुच्चेमेवान्‌ 
सवभ्रसणकारणं स्मरशराग्निदग्धं यहुः । 
स्वभावनियतं सुखं विधिवश्षादनासादितं 
भज त्वमि यते प्रबरसंसुतेर्भीतितः ॥११५७॥। 
चत्ता अयुत्तिभावं तियुत्तिशत्तो हवेइ जो साहू ! 
सो पडिकमणं उच्चइ पडिकमणमञओओ हवे जम्हा ॥८८॥ 
त्यक्त्वा हगु्िभावं त्रिगुिगुपो भवेधः साधुः । 
स प्रतिक्रमणुच्यते प्रतिक्रमणमयो मवेथस्मात्‌ ।॥८८॥ 
[ अन इस ८७ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
श्लोक कहते हैँ : | 
[ श्लोकाथंः--] तीन शल्योका परित्याग करके, निःशल्यं परमाद्मामें स्थित 
रहकर, विद्वानको सदा शुद्ध आत्माको स्फुटरूपसे भाना चाहिये । ११६ 


[ श्लोकाथंः--] हे यति ! जो (चित्त) भवश्रमणका कारणहै ओौर बारेबार 
कामबाणकी अग्निसे दग्ध है-एेसे कषायक्लेशसे रंगे हुए चित्तको तु अत्यन्त छोड; जो 
विधिवशात्‌ (-कमेवशताके कारण) अप्राप्न है रसे निर्मल ;#स्वभावनियत सुखको तू 
प्रबल संसारकी भीतिसे डरकर भज । ११७। 


मथि << 
५ #4 § (| [य [व 
उन्वयाथः- [यः साधुः] जो साधु [ अगुिमावं हि] अगुप्तिभाव 
छ स्वभाजनियत=स्वभावमें निरिचत रहा हुत्रा; स्वभावमे नियमसे रहा हृभ्रा 1 


जो साधु डोड अगु्निको तरय-गुधिर्म -विचरण करे । 
प्रतिक्रमणमयता हेतसे श्रतिक्रमण कहते है उसे ! ८८ 


परमाथप्रतिक्रमणाधिकार १६७ 


तरिगुिगुक्वरक्षणपरमतपोधनस्य निश्चयचारित्राख्यानमेतत्‌ । 
यः प्रमतपश्चरण सरःसरसिरुहाकरचंडयेंडररिमरत्थायनमनव्यो अनीश्वरः बादाप्रपच- 
सपम्‌ यगुश्निभावं त्यक्त्वा त्रिगुधिगुसननिर्धिकल्पपरमसमाधिलक्षणरकषितम्‌ अत्यपू्व॑मात्मानं 
ष्यायति, यस्मत्‌ प्रतिक्रमणमयः परमसंयमी यत एव स च निश्चयग्रतिक्रमणसरूपो भवतीति । 
( हरिणी ) 
अथ त॑सुमनोवाचां त्यक्ता सदा विकृतिं निः 
सहलपरमां गु्चं संज्ननपुंजप्रयीमिमाम्‌ । 
भजतु परमां भव्यः शुद्धारमभावनया समं 
भवति षिशदं शीरं तस्य त्रिगुधिमयस्य तत्‌ ॥११८॥ 


मोत्तण अष्टरुटं काणं जो कादि धम्मसुक्क वा । 
सो पडिकमणं उच्ह्‌ जिणवरणिदिद्रुसुकतेसु ॥८६॥ 





[ त्यक्त्वा ] छोडकर, [ त्रिगुषिमुपनः भवेद्‌ ] त्रिगुपतिगुपत रहता है, [ सः ] वह [ साधु 1 
[ प्रतिक्रमणम्‌ 1] प्रतिक्रमण [ उच्यते ] कहलाता है, [ यस्मात्‌ ] कारण कि वह [ परति- 
क्मणमयः भवेत्‌ ] प्रतिक्रमणमय है । 

टीकाः- जरिगुक्षिगुष्पना ( -तीन गुकष दारा गुप्पना } जिसका लक्षण है एसे 
परम तपोधनको निश्चयचारित्र होनेका यह कथन है । | 

परम तपश्चरणरूपी सरोवरके कमलसमूके लिये प्रचंड सूर्यं समान एसे जो 
अति-आसन्नभग्य मुनीश्वर बाह्य प्रपंचरूप अगुप्षिभाव छोडकर, त्रिगु्िगुप्त-निविकल्प 
परमसमाधिलक्षणसे लक्षित अत्ति-अपूवै आत्माको ध्याते है, वे मुनीश्वर प्रतिक्रमणमय 
परमसंयमी होनसे ही निश्वयप्रतिक्रमणस्वरूप है । 

[ अब इस ठन वीं गाथाकी टीका पणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | 

[ एलोकार्थः-- ] मन-वचन-कायकी विक्ृतिको सदा छोडकर, भव्य मनि 
सम्यग्जञानके पुंजमयी दस सहज परम गृरिको शुद्धात्माकी भावना सहित उक्ृष्ट- 
रूपसे भजो । तिगु्िमय एसे उस मुनिका वहं चारित्र निर्मल है 1११८) 


जो आर्वं॑सैदर विहाय वर्ते धर्म-्क्छ युध्यानमे । 
्रतिक्रमण कहते है उसे जिनदेवके आख्यानम ॥८९॥ 


१६८ निथमसार 


ुकत्वार्रोदरं ध्यानं यो ध्यायति धर्मशक्टं बा । 
स प्रतिक्रमण्ुच्यते जिनवरनिर्दिषतरु ॥८९॥ 
ध्यानविकल्यस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
स्वदेशत्थागात्‌ प्रव्यनाश्चात्‌ भित्रजनविदेशगमनात्‌ कमनीयकामिनीवियोगात्‌ 
अनिष्टसयोगाया सथुपजातमातंध्यानम्‌, चौरजारशात्रवजनवध्ंघननिवद्धमह््ेपजनितरद्रध्यानं 
च, शएतद्‌द्वितयभ्‌ अपरिमितस्वर्गापवगलसुखप्रतिपक्षं॒संसारदुःखमूलसान्निरवशेषेण स्यक्त्वा, 
स्र्गापवगंनिःसीममुखमूटसात्माधितनिख्चवयपरमधमध्यानम्‌) ध्यानध्येयव्रिविधविकल्पिरदि- 
तान्तयंखाकारसकर्करणमग्रामातीतनिभेदपरमकरापनाथनिश्चयश्क्रध्यानं च ध्यात्वा यः 
परमभावमावनापरिणतः भव्यवरपुंडरीकः निश्चयप्रतिक्रमणस्वरूपो भवति; प्रमजिनेन्द्रवद्‌- 
नारचिन्द विनि्तदरव्यश्रुतेु विदितमिति । ध्यानेषु च चतु हेयमादं ध्यानद्वितयं , त्रितयं 


~~~ ~~~ +~ ~--~-*~+ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~~~ 





१ त 


गाथा ८९ 
अन्वयार्थः- [ यः ] जो ( जीव ) [ आतर ध्यानं ] आतं ओर रौद्र ध्यान 
[ दुक्तवा ] छोडकर [ घर्भं वा ] धर्मं अथवा शुक्लध्यानको [ ध्यायति ] ध्याता है 
[ सः ] वह ( जीव ) [ जिनवरनिर्दिषषत्रषु ] जिनवरकथित सूत्रोमे [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रति- 
क्रमण [ उच्यते | कहलाता है । 
टीकाः- यह्‌, ध्यान के भेदोके स्वरूपका कथन है । 


(१) स्वदेशके त्यागसे, द्रव्यके नाशसे, मित्र जनके विदेशगमनसे, कमनीय (इष्ट, 
सुन्दर) कामिनीके वियोगसे अथवा 'अनिष्टके संयोगसे उत्पन्न होनेवाला जो अआतंध्यान, 
तथा (२) चोर-जार-शत्नुजनोके बध-बन्धन सम्बन्धी महा द्वेषसे उत्पन्न होनेवाला जो 
रौद्रध्यान, वे दोनों ध्यान स्वगं ओौर मोक्षके अपरिमित सुखसे प्रतिपक्ष संसारदुःखके 
मूल होनेके कारण उन दोनोको निरवशेषरूपसे ( सर्वथा ) छोडकर, (३) स्वगं ओर 
मोक्षके निःसीम (-अपार) सुखका मूल एेसा जो स्वात्माश्चित निश्चय-परम-घर्मंध्यान, 
तथा (४) ध्यान भौर ध्येयके विविध विकल्प रहित, #अंतमुखाकार, सकल इन्द्रियोकि 
समूहसे अतीत ( -समस्त इन्दरियातीत ) ओौर निर्भेद परम कला सहितरेसा जो 
निश्चय-णुवलध्यान, उन्हं ध्याकर, जो भव्यवरपुंडरीक (-भव्योत्तम) परमभावकी 
( पारिणामिक भावकी ) भावनारूपसे परिणमित हुआ है, वह्‌ नि्चयप्रतिक्रमणस्वरूप 





दैः अत्मुखाकार=्रन्तमुख जिसका भ्राकार प्र्थात्‌ स्वरूप है एेसा । 


परमाथप्रतिक्रमणाधिकार्‌ 


तावहुपादेयं, स्दोपदेयं च चतुर्थमिति। 
तथा चोक्तम्‌-- 


१६६ 


( अनुष्ट्म्‌ ) 
"“निष्कियं करणातीतं ध्यानघ्येयविवर्जितम्‌ । 
अन्तमुखं तु यद्भानं तच्छुक्रं योगिनो बहुः ॥' 
( वसंततिलका ) 
ध्यानावीमपि च शुद्धनयो न वक्ति 
व्यक्तं सदाशिवमये परमात्मतत््वे | 
सास्तीत्युवाच सततं व्यवहारमार्भ- 
स्तं िनेद््र तदहो महदिन्द्रनारम्‌ ।।११९॥ 
{ वसंततिलका ) 
सद्रोधमंडनमिदं परमाहमतस्ं 
क्तं बिकल्पनिकरैरसिेः समन्तात्‌ 
नास्त्येष स्वनयजातगतप्रपंचो 
ध्यानाबरी कथय सा फथमत्र जाता ।१२०॥ 


है--एेसा परम जिनेद्रके मुखारविदसे निकले हुए द्रव्यश्ुतमे कहा है । 


चार ध्यानोभें प्रथम दो ध्यानहेय है, तीसरा प्रथम तो उपादेय है ओौर चौथा 
स्वेदा उपादेय है । 


इसीप्रकार ( अन्यत्र श्लोक द्वारा ) कहा है किः-- 


“[ शलोकार्थः-- ] जो ध्यान निष्किय है, इन्द्रियातीत है, ध्यानध्येयविवजित 
( अर्थात्‌ ध्यान ओर ध्येयके विकल्पों रहित ) है ओर अन्तर्मुख है, उस ध्यानको योगी 
शुक्लध्यान कहते हैँ 1 

[ अच इस ८६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज दो शोक ,, 
कहते ह : | 


[ श्लोका्थः--] प्रगटरूपसे सदाशिवमय ( -निरंतर कल्याणमय } एसे 


१७० नियमसार 


मिच्छत्तपहुदि भावा पुव्वं जीवेण भाविया सुहरं । 
सस्मत्तपटुदि मावा अभाविया हति जीवेण ॥६०॥ 
मिथ्या्प्रभृतिभावाः पूर्वं जीवेन भाविताः सुचिरम्‌ । 
सम्यक्तवप्रभृतिमावाः अमाविता भवन्ति जीवेन ॥९०।। 
आसन्नानासन्नभन्यजीवपूर्वापरपरिणामसररूपोपत्यासोऽयम्‌ । 
मिथ्यात्वावतकषाययोगपरिणामास्सामान्यप्रत्ययाः, तेषां षिकल्याञ्चयोदश्च भवन्ति 
मेच्छादिद्धीभादी जाव सजोगिस्प चरतं" इति वचनात्‌, मिथ्यादृष्िगुणस्थानादिषयोगिगुण- 
स्थानचरमसमयपयंतस्थिता इत्यथः 





परमात्सतत्त्वमेँ ध्यानावली होना भी शुदनय नहीं कहता । “वह है ( अर्थातु ध्याना- 
वली आत्मामं है ) ” एेसा (मात्र) व्यवहारमागमे सतत कहा है । हे जिनेन्द्र ! एेसा 
वह्‌ तत्त्वं (-तूने नय द्वारा कहा हुआ वस्तुस्वरूप), अहो ! महां इन्द्रजाल है ।११९। 
[ श्लोकाथंः--] सस्यरज्ञानका आभरुषण एसा यह्‌ परमात्मतत्त्वं समस्त 
विकल्पसमूहोसे स्वेतः मुक्तं ( -सवं ओरसे रहित ) दै 1 ( इसप्रकार ) सर्वेनयसमूह 
सम्बन्धी यह प्रपच परमात्मतत्त्वमें नहीं है तो फिर वह ध्यानावली इसमें किसप्रकार 
उत्पन्न हुई ( अर्थात ध्यानावली इस परमात्मतत्त्वमे कंसे हो सकती है ) 
कहो ११२० 
गाथा ९० 
उन्वयाथः--[ मिथ्यात्कपमभृतिभावाः ] मिथ्यात्वादि भाव [ जीवेन ] जीवने 
[ पूष ] पूर्वमे [ सुचिरम्‌ ] सुचिर काल ( अति दीधं काल ) [ भाविताः ] भाय हैँ 
[ सम्वक्तप्रशृतिभावाः ] सम्यक्त्वादि भाव [ जीवेन ] जीवने [ अभाविताः सन्ति ] नहीं 
भाये है | 
टीकाः--यह, आसन्नभव्य ओर अनासच्नमनव्य जीवके पूर्वापर (-पहलेके ओौर 
वाद्के ) परिणामोके स्वरूपका कथन है | 
मिथ्यात्व, अब्रत, कषाय ओौर योगरूप परिणाम सामान्य प्रत्यय (जास्रव ) है; 
मिथ्यास्व आदिक भावकी कौ जीवे चिर भावना । 
सम्यक्त्वे भादिक भवी प्र की कमी न प्रभवना ।।९०॥ 


परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार १७१ 


अनासम्नमव्यजीवेन निरंजननिजपरमात्मतत््द्धानयिकलेन पूर्व सुचिरं भाविताः खलु 
सामान्यप्त्ययाः, तेन स्वरूपविकलेन बहिरामजीवेनानासादितपरमनेष्कम्य चरतरेण सम्यग 
टुशेनज्ञानचार्त्राणि न भावितानि भवन्तीति । अस्य मिध्यादृटिपरीतथुणनिचयसंपत्नोऽत्या- 
सन्नभग्यजीवः । अस्य सम्यगज्ञानमाबना कथमिति चेद्‌- 


तथा चोक्तं श्रीगुणमद्रस्रामिभिः- 
( अनुष्टुम्‌ ) 
(साचयामि भवावते भावनाः प्रागभाविताः । 
भाग्ये भाविता तेति भवाभावाय भावनाः 1 





उनके तेरह भेद है" कारण कि ““"मिंच्छादिद्रीमादी जाव सजोगिस्स चरमंतं"' 
एेसा ( शाका ) वचन है; मिथ्याहृष्टिगुणस्थानसे लेकर सयोगीगुणस्थानके अन्तिम 
समय तक प्रत्यय होते हँ-एेसा अथं है । 

निरंजन निज परमात्मतत्त्वके श्रद्धान रहित अनासच्नभन्य जीवने वास्तवमें 
सामान्य प्रत्ययोको पहले सुचिर काल भाया है; जिसने परम नैष्कर्म्यरूप चारित्र प्राप्त 
नहीं किया है एसे उस स्वरूपशुन्य बहि रात्म-जीवने सम्यग्दशेन, सम्यग्ज्ञानं ओर सम्यक्‌- 
चारित्रको नहीं भाया है । इस मिथ्याहष्टि जीवसे विपरीत गुणसमुदायवाला अति- 
आसन्नभव्य जीव होता है 

इस ( अतिनिकटभव्य ) जीवको सम्यग्ज्ञानकी भावना किसप्रकारसे होती है 
ेसा प्रश्न किया जाये तो (आचायेवर) श्री गुणभद्रस्वामीने ( आत्मानुशासनमे २३८ 
वे श्लोक द्वारा ) कहा है कि :-- 

[ श्लोकार्थः--] -भवावतंमे पटले न भायी हुई भावनाएँं (अव ) मँ 
भाता हं । वे भावनां (पहले) न भायी होनेसे मै भवके अभावके लिये उन्दँ भाता हँ 
( कारण किं भवका अभाव तो भवश्नमणके कारणभूत भावनाओंसि विरुद्ध प्रकारकी 
पहले न भायी हुई एेसी अपूर्वं भावनाओसि ही होता है)“ 1 


= 
१-श्र्थंः--(-प्रत्ययोके, तेरह प्रकारके मेद कहे गये है-- ) मिध्यादृष्टिगुणस्थानसे लेकर सयोगकेवली- 


गखस्थानके चरम समय तकके 1 
२-भवावतं = भव-भ्रावतं ; भवका चक्र; भवका भँवरजालः; भव-परावतं । 


१८२ नियमसार 
तथा हि- 
{ मालिनी ) 
¢ 
अथ भवजलराशौ मग्नजीवेन पूं 
किमपि षचनमात्रं निरेतेः कारणं यद्‌ । 
तदपि भवभवेषु श्रयते बाद्यते बा 
न चन च वत कष्टं स्वेदा ज्ञानमेकम्‌ ।।१२१॥ 
मिच्डादंसणएण्णएचरिचं चण शिरवसेसेण । 
सम्मत्तणाणचरणं जो भावइ सो पडिक्षमणं ॥६१॥ 
मिथ्यादर्चनज्ञानचरित्रं स्यक्त्वा निरबरेषेण । 
सम्यक्त्वज्ञानचरणं यो भावयति स प्रतिक्रमणम्‌ ।९१॥ 
अतर सम्यग्दशंनज्ञानचारत्राणां निरवरदेषस्वीकारेण मिथ्यादशषनहानचासिराणां निरव- 





ओर ( इस ६० वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाक्रार मुनिराज श्लोक 
कहते हँ ) :-- 

| श्लोकाथंः--] जो मोक्षका कुं कथनमात्र॒ (-कहनेमात्र) कारण है उसे 
भी ( अर्थातु व्यवहार-रत्नत्रयको भी }) भवसागरमें इवे हए जीवने पहले भवभवमें 
(-अनेक भौमे) सुना है ओौर आचरा (-आचरणमे लिया) है; परन्तु अरेरे ! खेद है 
कि जो सव॑दा एक ज्ञान है उसे (अर्थात्‌ जो सदा एकं ज्ञानस्वरूप ही है एसे परमात्म- 
तत्वको ) जीवने सुना-आचरा नहीं है, नहीं है ।१२१। 

गाथा ९१ 
अन्वयाथंः-[ मिथ्यादर्शनज्ञानचारितरं ] मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान ओर मिथ्या- 
रिचरको [ निरवशेषेण ] निरवशेषरूपसे [ त्यक्त्वा ] छोडकर [ सम्यक्खज्ञानचरणं ] 

सेम्धर्दशन, सम्यग्ञान ओर सम्यक््चारित्रको [ यः ] जो (जीव) [ भावयति ] भाता 
ह, [ सः ] वह्‌ ( जीव ) [ प्रतिक्रमणम्‌ |] प्रततिक्रमण है । 

टीकाः-- यहां (इस गाथाम) सम्यग्दशेनज्ञान चारिजका निरवशेष (-सम्पूणे) 


जो जीवे त्यागे सवं मिथ्यादश-ज्ञन-चखि रे । 
सम्यक्त्र-ज्ञान-यखिरि भावे प्रसिक्रवण कहते उसे ।९१॥ 


परसार्थप्रतिक्रमणाचधिकार १७३ 


शेषत्यागेन च परमधरषुोभिशयरतिक्रमणं च मवति शुक्तम्‌ । 
मगनदहत्यरमेशवरमार्मपरतिङ्गलमा्गमासमार्गभद्धानं मिथ्यादर्धन ,ततरैवायस्तुनि वस्तु- 
बुद्धिभिध्याज्ानं, तन्मार्माचरणं मिथ्याचारितरं च, एतत्रितयमपि मिरबरोपं त्यक्त्वा, अथवा 
स्वात्मशद्धानपरिजञानासुषटानरूपविशखत्वमेवमिथ्यादशेन्ानचारितरात्मकरत्नतरयम्‌, एतदपि 
त्यक्त्वा । तिकारनिराबरणनित्यानंदकर्षणनिरंजननिनपरमपारिणामिकमावातमककारण- 
परमात्मा यात्मा, तत्सरूपशरद्धानपरिद्नानाचरणस्वरपं हि निश्वयरत्नत्रयम्‌ , एवं भगवत्परमातम- 
सुखामिलापी यः परमपुरुपार्थपरायणः शद्धरतनत्रयात्मकम्‌ आत्मानं भावयति स परमतपोभन 


एव निश्वयप्रतिक्रमणस्वस्य इत्युक्तः । 
( वसंततिलका ) 


त्यक्तवा विमावमखिकं व्यवहारमार्ग- 
रत्नत्रयं च मतिमान्निजतस्वपेदी । 
शुद्धातममतखनियतं निजबोधमेकं 
भ्रद्धानमन्यदपरं चरणे प्रपेदे ॥१२२॥ 


स्वीकार करनेसे ओर भिथ्यादशेनज्ञानचारिविका निरवशेष त्याग करनेसे परम मुमृक्षको 

. निश्चयप्रतिक्रमण होता है एेसा कहा है । 

मगवान अहेतु परमेश्वरके मागेसे प्रतिकूल मागभिसमे माका श्द्धान चह 
मिथ्यादशेन है, उसी कही हृ ई अवस्तुमे वस्तुबुद्धि वह मिथ्याज्ञान है मौर उस भागका 
आचरण वह्‌ मिथ्याचारित्र है; --इन ती्नोको निरवशेषरूपसे चछोड़कर । अथवा, निज- 
भआत्माके श्वद्धान-ज्ञान-अनुष्ठानके रूपसे विमुखता वही मिथ्यादशंन-ज्ञान चारित्रात्मक 
(मिथ्या) रतनत्रय है; --इसे भी (निरवशेषरूपसे ) छोडकर । त्रिकाल-निरावरण, नित्य 
आनन्द जिसका एक लक्षण है एेसा, निरंजन निज परमपारिणामिकभावस्वरूप कारण- 
परमात्मा वह आत्मा है; उसके स्वरूपके श्रद्धान-ज्ञान-आचरणका रूप बहु वास्तवमे - 
निश्चयरत्नत्रय है; --इसम्रकार भगवान परमात्मक सुखंका अभिलाषी एसा जो परम 
पुरुषार्थंपरायण ( परम तपोधन ) शुद्धरत्नत्रयात्मक आत्माको भाता दैः. उस परम 
तपोधनको ही ( शाक्तमें ) निश्चयप्रति्रमणस्नरूप कहा ह्‌ । 

[ अब इस ६१ वीं माथाकी टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है: | . । | 
[ श्लोकार्थः--] समस्त विभावको तथा व्यवहार मागेके रत्नत्रयको छोड़कर - 


१७४ नियमसार 


उत्तम्मदं आदा तम्हि ठिदा हणदि सुखिविरा कम्मं । 
तम्हा दु काणमेव हि उत्तमञ्चटुस्ल पडिकमणं ॥६२॥ 
उत्तमा्थं आत्मा तस्मिन्‌ स्थिता घ्नन्ति युनिवराः कमं । 
५ © [५ 
तस्मात्तु ध्यानमेव हि उत्तमाथस्य प्रतिक्रमणम्‌ ॥९२॥ 


अत्र निश्वयोत्तमारथप्रतिक्रमणस्वरूपुक्तम्‌ । 


इह हि जिनेश्वरमारगे नीनां सन्लेखनासमये हि दविच्ारिद्धिराचारयेदं तोचतमाथं- 
प्रतिक्रमणामिधानेन देहत्यागो धर्मो व्यवहारेण ।. निश्चयेन नवाथपूत्तमार्थो ह्यात्मा तस्मिन्‌ 
सचिदानंदमयकारणषमयसारसरूपे तिष्टन्ति ये तयोधनास्ते नित्यमरणभीरवः, यत एव कम॑- 
विनाशं दुर्वन्ति । तस्मादध्यारममाषयोक्तमेदकरणध्यानध्येयविकल्पविरष्ितनिरवरेषेणान्तषुा- 


निजतत्त्ववेदी (निज आत्मतत्ततको जाननेवाला-अनुभवकरनेवाला) मतिमान पुरुष शुद्ध 
आत्मतत्त्वमे नियत (-शुद्धात्मतत्त्वपरायण ) एेसा जो एक निजज्ञान, दूसरा श्रद्धान भौर 
फिर दूसरा चारित्र उसका आश्य करन्ना है । १२२। 


गाथा ९२ 


अन्वयार्थः-[ उत्तमाः ] उत्तमा्थं (-उत्तम पदार्थं) [ आत्मा ] आत्मा है; 
[ तस्मिन्‌ स्थिताः ] उसमें स्थित [ भुनिवराः ] मुनिवर [ कमं घ्नन्ति ] कर्म॑का घात 
करते हैँ । [ तस्माद्‌ ठु ] इसलिये [ ध्यानम एव ] ध्यान ही [ हि ] वास्तवमे [उत्त- 
मा्थस्य ] रउत्तमा्थंका [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण है । 


रीकाः- यहां (इस गाथाम ), निश्चय-उत्तमाथंप्रतिक्रमणका स्वरूप कहा है । 


जिनेश्वरके मागमे मूनियोकी सत्लेखनके समय,ग्यालीसर आचार्यो द्वारा, जिसका 
नाम॒ उत्तमाथंप्रतिक्रमण है वह्‌ दिया जानेके कारण, देहत्याग व्यवहारसे धर्म है। 
निश्चयसे-नव अर्थमिं उत्तम अथं आत्मा है; सच्धिदानन्दमय कारणसमयसारस्वरूप 
से उस आत्मामें जो तपोधन स्थित रहते है, वे तपोधन नित्य मरणभीर हैँ; इसीलिये 


दै जीव उत्तम अर्थ, युनि तत्रस्थ हन्ता कर्मका। 
अत्व है बस ध्यान ही प्रतिक्रमण उत्तम अर्थका ।९२॥ 


परमाथप्रतिक्रमणाधिकार १७५ 


ऊारसकसेन्द्रियागोचरनिश्चयपरमशक्रष्यानमेव निश्वयोत्तमा्थ्रतिक्रमणमिरयवषेोद्ध्यम्‌ । 
फं च) निशयो्तमाथप्रतिक्रमणं स्वात्माभ्रयनिशथयधमशक्रष्यानमयत्वादभरतकुम्भसरूपं मधति, 
व्यबहारोत्तमाथप्रतिक्रमणं व्यवहारधमध्यानमयत्वाद्विषङकम्भसस्यं भवति । 


तथा चोक्तं समयसारे- 


('पटिकमणं पडित्तरणं परिहारो धारणा णियत्ती य। 
णिदा गरहा सोदरी अद्रुषिहो हह विसकुम्भो |` 





वे कमंका विनाश करते हैँ । इसलिये अध्यात्मभाषामे, पूर्वोक्त #भेदकरण रहित, ध्यान 
मौर ध्येयके विकल्प रहित, निरवशेषरूपसे अतर्मुख जिसका आकार है एेसा ओौर सकल 
इन्दियोसे अगोचर निश्चय-परमशुक्लध्यान ही निश्चय-उत्तमाथंप्रतिक्रमण है एसा 
जानना । ' । 

ओौर, निश्चय-उत्तमार्थप्रतिक्रमण स्वात्माश्चित रसे निश्चयधमेध्यान तथा 
निश्चयशुक्लध्यानमय हौनेसे अमृतक्रुम्भस्वरूप है; व्यवहार-उत्तमाथंप्रतिक्रमण व्यवहार 
धर्मध्यानमय होनेसे विषकुम्भस्वरूप है । 

दइसीप्रकार (श्रीमदुभगवत्छुन्दकुन्दाचायं देवप्रणीत) श्री समयसारमें (३० दवीं 
गाथा द्वारा) कहाहैकिः- 

५ गाथाथैः--] १प्रतिक्रमण, प्रतिसरण, परिहार, श्वारणा, *निवरत्ति, 
‹निदा, "गर्हा गौर "शुद्धि--इन आठ प्रकारका विषकुम्म है 1“ 


क भेदकरण ~ भेदकरना वह्‌; भेद डालना, वह्‌ । 
१-प्रतिक्रमण = किये हये दोषोका निराकरण करना । 
२-परतिसरण = सम्थक्त्वादि गुणोमें प्रेरणा । 
-परिहारन्=मिध्यात्व रागादि दोषोका निवारण । 
४-धारणा पं चनमस्कारादि मंत्र, प्रतिमा श्रादि बाह्घद्रन्योके प्रालम्बन हारा चित्तको स्थिर करना। 


५-निवृत्ति = बाह्य विषयकषायादि इच्छाम वतते हु जित्तको मोडना । 
६-निदा = ्रात्मसाक्षीसे दोषोका परगट करना । 

७-गर्हा = गुरुसाक्नीसे दोषोका प्रयट करना । 

८-शुदधि = दोष हौ जाने पर प्रायरिचत्त लेकर विदयुद्धि करना । 


नि प । 


१७६ । नियमसार 


तथा चोक्तं समयसारन्यास्यायाम्‌- 
( वसन्ततिलका } 


('यत्र प्रतिक्रमणमेव विषं प्रणीतं 
तत्राप्रतिक्रमणमेव सुधा इतः स्यात्‌ । 
तर्क प्रमाधति जनः प्रपतन्नधोऽधः 
कि नोर््वमूष्वेमधियोदति निष्ममादः ॥*” 

तथादहि- 
( मंदाक्रोता } 


आत्मध्यानादपरभखिटं घोरसंसारमूलं 
ध्यानध्येयप्रयुखमुतपःकल्पनामात्ररम्यम्‌ । 
वुद्ध्वा धीमान्‌ सदजपरमानन्दपीयुषपूरे 
निर्मजन्तं सहजपरमात्मानमेकं प्रपेदे ॥१२२॥ 


ओर इसीप्रकार श्री समयसारकी (अमृतचन्द्राचायदेवकृतं आत्मख्याति नामक) 
टीकामें (१८९ वे श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 


“ [ श्लोकार्थः-- ] (अरे ! भाई, ) जहाँ प्रतिक्रमणको ही विष कहा है, वर्हाँ 
अप्रतिक्रमण अमृत कसि होगा ? (अर्थात्‌ नहीं हौ सकता ।) तो फिर मनृष्य नीचे- 
नीचे गिरते हृए प्रमादी क्यों होते हैँ ? अप्रमादी होते हए उचे-ऊचे क्यों नहीं चढते ? 


ओर (इस ६२ वों गाथाकी दीका पूणं करते हृए टीकाकार मूनिरौज श्लोक 
कहते है) -- | 


[ श्लोका्थः-- | आत्मध्यानके अतिरिक्त अन्य सब घोर संसारकां मलदैः 
(ओर) ध्यान-भ्येयादिक सतप ( अर्थात्‌ ध्यान, ध्येय आदिके विकल्पवाला शुभ तप 
भी ) कत्पनामात्र रम्य है;-एेसा जानकर धीमान (-बुद्धिमान पुरुष) सहज परमा- 
नन्दरूपी पीयूपके परमे डूबते हुए ( -निमग्न होते हुए ) एसे एकं सहज परमात्माका 
आश्रय करते हँ । १२३। । 


परमार्थप्रतिक्रमराधिकार १७७ 


फाणशणिलीणो साहू परिचागं कुणडइ सञ्वदोसाणं 1 
तम्हा दु फारमेव हि सञ्वदि चारस्स पडिकमणं ॥६३॥ 


ध्याननिरीनः साधुः परित्यागं करोति सवैदोषाणाम्‌ । 
तस्मात्त ध्यानमेव हि सवातिचारस्य प्रतिक्रमणम्‌ ।९३॥। 


अत्र ध्यानमेकयुपादेयमिल्युक्तम्‌ । 


कथित्‌ परमजिनयोगीश्वरः. साधुः अत्यासन्नमव्यजीवः अध्यात्ममासयोक्तस्वार्सभित- 
[,*4 © [> [जहे [> [द्‌ [4 ड 
निश्वयधमध्याननिटीनः निमेदसूपेण स्थितः) अथवा सकरक्रियाकांडाडं बरव्ययहारनयात्पक- 
निप = क @ € न [8 
मेदकरणध्यानध्येयविकल्पनियुक्तनिखिरकरणग्रामागोचरपरमतसश॒दधान्तस्त विषयमेदकल्यना- 


~ ~ -~-- ------- ------- - --~ ~ --~-~ ~~~ 


गाथा ९२ 


अन्वयार्थः--[ ध्याननिरीनः ] ध्यानमे लीन [ साधुः ] साधु [ सर्वदोषाणाम्‌ ] 
सवं दोषोका [ परित्यागं ] परित्याग ` [ करोति ] करते है; [ तस्मात्‌ तु ] इसलिये 
[ ध्यानम्‌ एव ] ध्यान ही [ हि ] वास्तवमे [ सर्गातिचारस्य ] सवं अतिचारका | प्रति- 
क्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण है । 

टीकाः-- यहाँ (इस गाथामें }, ध्यान एक उपादेय है ठेसा कहा है । 

जो कोई परमजिनयोगीश्चर साधु--अति-आसन्नभेव्य जीव, अध्यात्ममाषामें 
पुवोक्त स्वात्माभित निश्चयधमंध्यानमे लीन होता हु अभेदरूपसे स्थित रहता हे, जथवा 
सकल क्रियाकांडके आडम्बर रहित ओर व्यवहारनयात्मक ' भेदकरण तथा ध्यानध्येयके 


विकल्प रहित, समस्त इन्द्रियसमुहसे अगोचर एसा जो परम ततत्व--शुद्ध अन्तःतत्त्व, 
, तत्पम्बन्धी मेद-कल्पनासे निरपेक्ष निश्चयणुक्लध्यानस्वरूपसे स्थित रहता है, वचह्‌ 





१ भेदकरण मेद करना वह; भेद डालना वहं । [ समस्त मेदकरण--ध्यान-व्येयके विकल्प भी- - 
व्यवहारनयस्वरूप है । | | । 
२ निरयेक्ष~उदासीन; नि स्पृह; अपेक्षारहित । [ निश्चयश्युक्लघ्यान शुद्ध अन्त तततव सम्बन्धी भेदोको 
कत्पनासे भो निरपेक् है । | 
रे साधु करता ध्यानमे सव दोषका परिदार है । 
अतएव ही सर्वातिचार प्रतिक्रमण यह ध्यान हं ।॥९३॥ 


१७ नियमसार 


निरपे्षनिशवयश्चकटध्यानस्वसूपे तिष्ठति च, स च निरवरोषेणा्तयुखतया प्रशस्ताप्रशस्तसमस्त- 
मोहरागदेषाणां परित्यागं करोति, तस्मात्‌ स्वात्माभितनिथयधरमशक्रष्यानदवितयमेव सवरति- 
चाराणां प्रतिक्रमणमिति । 
(श्रनुष्टूम्‌ ) 
शक्टध्यानप्रदीपोऽयं यस्य चित्तारये बभौ । 
स योगी तस्य श॒दधात्मा प्रत्यक्षो भवति स्वयम्‌ ॥१२४॥. 
पटिकमणणामधेये सत्ते जह वरिणिदं पडिक्कमणे। 
तह श्वा जो भाव तस्स तदा होदि पडिकमणं ।६४॥ 


प्रतिक्रमणनामघेये त्रे यथा वणितं प्रतिक्रमणम्‌ । 
तथा ज्ञात्वा यो मावयति तस्य वदा भवति प्रतिक्रमणम्‌ ।॥९४॥ 


(साधु ) निरवशेषरूपसे अन्तर्मुख होनेसे प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त मोह रागद्रेषका परि- 
त्याग करता है; इसलिये (ठेसा सिद्ध हुभा कि) स्वात्माश्ित एेसे जो निश्यधर्मध्यान 
ओौर निश्चयशुक्लध्यान, वे दो ध्यान ही सर्वं अतिचारोका प्रतिक्रमण है । 

[ अब इस ६३ वीं गाथाकी टीका पूण करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है | :- 

[ श्लोकार्थंः-- ] यह शुक्लध्यानरूपी दीपक ` जिसक्रे मनोमन्दिरम प्रकाशित 
हआ, वह योगी है; उसे शुद्ध आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष होता है । १२४1 


गाथा ९४ 


अन्वयार्थः--| प्रतिक्रमणनामधेये ] प्रतिक्रमण नामक [त्रे] सूत्रमे [ यथा] 
जिसप्रकार [ प्रतिक्रमणम्‌ ] प्रतिक्रमण [ बर्णितं ] कहा गया है [ तथा ज्रात्ा ] तदनुसार 
जानकर [ यः ].जो [ भावयति ] माता है, [ तस्य ] उसे [ तदा ] तब [ प्रतिक्रमणम्‌ 
भवति ] प्रतिक्रमण है । । । 


प्रतिक्रमणनामक धत्रमे प्रतिक्रमण वर्णित है यथा । 
होता उसे प्रतिक्रमण जो जने तथा भवे वथा ॥९४। 








परमाये प्रतिक्मणाधिकार १७६ 


यत्र व्यवहारतिक्रमणस्य सफरुत्वषुक्तम्‌ । 


यथा हि निर्यापकाचार्येः समस्तागमसारासारविचारचारुचातुयगुणकदम्बकैः प्रति- 
कमणामिधानद्न्ने द्रन्यभुतसूपे व्यावशितमतिविस्तरेण प्रतिक्रमणं, तथा ज्ञात्वा जिननीतिमरंष- 
यन्‌ चारुचरित्रमू्तिः सकटसंयमभावनां करोति, तस्य महाघनेबाशचप्रपंचविधुखस्य पंचेन्द्रिय- 
प्रसरवजितगात्रमत्रपरिग्रहस्य परमगुखू्दरणस्मरणासक्तचिचस्य तदा प्रतिक्रमणं भवतीति । 


{ इन्द्रषच्रा } 


निर्यापकाचार्थनिरक्तियुक्ता- 
युक्तिं सदाकण्यं च यस्य चिचम्‌ | 
समस्तचारित्रनिकेतनं स्यात्‌ 
तस्मे नमः संयमधारिरेऽस्मं ।१२५॥ 


टीकाः य्ह, व्यवहारपरतिक्रमणकी सफलब्गा कही है ( अर्थात्‌ द्रव्यश्रुतात्मक 
भ्रतिक्रमणसूत्रमे वणित प्रतिक्रमणको सूनकर--जानकर, सकल संयमकी भावना करना 
वही व्यवहारप्रतिक्रमणकी सफलता-साथंकता है टेसा इस गाथामें कहा है ) । 


समस्त आगमके सारासारका विचार करने सुन्दर चातुरं तथा गुणसमूहके 
धारण करनेवाले निर्यापक आनचायेनि जिसप्रकार द्रन्भश्रुतरूप प्रतिक्रमणनामक सूत्रे 
प्रतिक्रमणका अति विस्तारसे वर्णन किया है, तदयुस्ार जानकर जिननीतिको अनुल्लंघता 
इभा जो सुन्दरचारितमूति महामुनि सकल संयमकी भावना करता है, उसं महामुनिको 
कि जो ( महामुनि ) बाह्य प्रपंचसे विम है, पंचेन्द्रिगके विस्तार रहित देहमात्रे जिसे 
परिग्रह है भौर परम गुरुके चरणोके स्मरणमे आसक्त जिसका चित्त है, उसे--तब (उस 
काल) प्रतिक्रमण है । । 


[ अब इस परमार्थं -परतिक्रमण अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूणं करते 
हए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रममलधारिदेव दो एलोक कहते हैँ :-- 


, [ श्लोकार्थ-- ] निर्यापक भआचार्योकी निरुक्ति (-व्यास्या) सहित ( परति- 
क्रमणादि सम्बन्धी ) कथन सदा सुनकर जिसका चित्त समस्त चारित्रका चिकेतत 
(-धाम) जनता है, एेसे उस संयमधारीको नमस्कार हो ।१२५। 


ई 


१८० नियमसारं 


( वसन्ततिलका ) 
यस्य प्रतिक्रमणमेव सदा युध॒क्षो- 
नास्त्यप्रतिक्रमणमप्यणुमत्रथच्चेः । 
तस्मे नमः सकरुसंयमभूषणाय 
श्रीषीरनन्दिञ्ुनिनामधराय नित्यम्‌ ॥१२९६॥ 


इति सुकमिजनपयोजमित्रपंचेन्द्ियप्रसरवर्जितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीषदप्रभमरुषारिदेव- 
[९ $ ‰ १ ५ ७ [पु [4 ६ 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयंदृ्तौ परमाथप्रतिक्रमणाधिकारः पंचमः भ्रुतस्कन्धः ॥ 








[ श्लोकाथं-- ] मुमु एेसे जिन्हें (-मोक्षाक्षी एसे जिन वीरनन्दि मुनिको) 
सदा प्रतिक्रमण ही रहै ओर अणुमात्र भी अप्रतिक्रमण नहीं है, उन सकलसंयमरूपी 
भूषणके धारण करनेवाले श्री वीरनन्दि नामके मुनिको नित्य नमस्कार हो ।१२६। 


इसप्रकार, सूुकविजनरूपी कमलोके लिये .जो सूर्यं समान हँ मौर पाँच इन्दरियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हे परिग्रह थादेसे श्री पदाप्रभमलधारिदेवं दारा रचित 
नियमसारकी तास्पयंदृत्ति नामक टीका्मे ( अर्थात्‌ श्रीम द्धूगवत्करन्दकुन्दाचा्येदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्ैन्थ सुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेवविरचित 


तात्पयंडृत्ति नामकी टीकामे ) परमार्थप्रतिक्रमणाधिकार नामका रपाचवां शरुतस्कन्ध 
समाप्त हुञा । 





ह 


¢ - & - ¢ 
¢ ऋ 
¢ निङ्चयप्रत्यारयानाधिकारः ¢ 
मद ---- 59 


अथेदानीं सकरुप्रव्रज्यासाप्राञ्यविजयवेजयन्तीपृथुरुदंडमंडनायमानसकटकमंनिजंराहेत- 
भूतनिःश्रयसनिभ्रेणीभतयुक्तिमामिनीप्रथमदशनोपायनीभूतनिशयप्रत्याख्यानाधिकारः कथ्यते । 
तयथा- 


ज्र द्रावतारः । ` 


मोच्तृण सयलजप्पमणगयसुहमपुहवारणं किचा । 
अप्पाणं जो फायदि पचचक्लाणं इवे तस्स ॥६५॥ 


यक्सा सफरुजल्पमनागतशुभाञयुभनिबारणं कृतना । 
सहमानं यो ध्यायति प्रत्याख्यानं मवेत्तस्य ।।९४॥ 


 ) 


अन निम्नाचुसार निश्चय-प्रत्यास्यान अधिकार कहा जाता है--कि जो निश्चय- 
प्रत्याख्यान सकल प्रव्रज्यारूप सास्राज्यकी विजय-ध्वजाके विशाल दंडकी शोभा समान 
दै, समस्त कर्मोकी निजराके हितुभूत है, मोक्षकी सीढ़ी है ओर मुक्तिरूमी के प्रथम 
दशंनकौ भेंट हे 


यहाँ गाथासूत्रका अवत्तरण किया जाता ह :-- 
, गाथा ९५ 
अन्वयार्थः--[ सकरजन्पम्‌ ] समस्त जल्पको (-वचन विस्तारको ) [ शुक्ला ] 


भावी श्ुभाश्चम अोड़कर तजकर वचन विस्तार रे । 
लो जोव ध्याता आलम , मरसयाख्यान होता है उसे ॥९५॥ 


१८२ ।  नियमसार 


निश्वयनयप्रत्यार्यानसखवरूपाख्यानमेतत्‌ | | 
यत्र व्यवहारनयादेशाद्‌ शनयो थुक्त्मा दैनं दैनं पुन्योग्यकाल्पयन्त प्रस्यादिषटान- 
पानखाध्रले्यरुचयः, एतद्‌ व्यवहाखत्याख्यानस्वरूपम्‌ । नि्वयनयतः प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तवचन- 
स्वनापरपंचपरिहारेण शद्धज्ञानमावनासेवाप्रसादादभिनब्यभाशभद्रन्यभावकरमणां संवरः प्रत्या- 
स्यानम्‌ । यः सदान्तप्रुखपरिणत्या प्रमकलाधारमत्यपूमात्मानं ध्यायति तस्य नित्यं 
प्रत्याख्यानं भवतीति । 
तथा चोक्तं समयसारे- 
(“सच्चे भावे जम्हा पचक्खादं परेति णादृणं । 
तम्हा पचक्खाणं णाणं णियमा ञुणेयव्वं ॥'' 


छोडकर ओर [ अनागतश्चुभाद्चमनिवारणं | अनागत शुम-अशुभका निवारण [ कृत्वा ]. 
करके [यः] जो [ आत्मानं ] बआत्माको [ ध्यायति ] ध्यालाहै, [तस्व 1] उसे. 
[ प्रत्याख्यानं ] प्रत्याख्यान [ भवेत्‌ ] है । 


टीकाः- यह, निश्चयनयके प्रत्याख्यानके स्वरूपका कथन है । 


यहां एेसा कहा है कि--न्बवहारनयके कथनसे, मुनि दिन-दिनमे भोजन कृरके . 
फिर योग्य काल परय॑न्त अन्न, पान; खाद्य ओौर लेह्यकी रुचि दछोडते है; यह व्यबहार- 
प्रत्याख्यानका स्वरूप है । निश्चयनमसे, प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त वचनरचनाके ऋप्रपंचके 
परिहार द्वारा शुदधज्ञानभावनाकी ` सेनाके प्रसादं द्वारा जो नवीनं शुभाशुभ द्रव्यकर्मोका 
तथा भावकर्मोका संवर होना सो प्रत्याख्यान है । जो सदा अन्तर्मुख परिणमनसे परम 
कलाके आधाररूप अति-अपूवं आत्माको ध्याता है, उसे नित्य प्रत्याख्यान है । 


इसीप्रकार ( श्रीमद्धूगवत्करन्दकुन्दाचार्येदेवप्रणीत ) श्री समयसारमे (३४ वीं 
गाथा द्वारा) कहा है कि- 


| गाथा्थः--] अपने अतिरिक्त.सवं पदाथ पर है एेसा जानकर प्रत्या- 
स्यान करता है--त्याग करता है, इसलिये प्रत्याख्यान ज्ञान ही है अर्थात्‌ अपने क्ञानमें 


स्यागरूप अवस्था ही प्रत्याख्यान है ) एेसा नियमसे जानना ।" 
स 


8 परप च विस्तार । ( अनेक प्रकारकी समस्त वचनरचनाको छोडकर शुद्ध ज्ञानको भानेसे-उस 
भावनाके सेवनकी कपासे--भावकर्मोका तथा द्रव्यकर्मोका संबर होताहै।) 


निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार १८३ 


तथा समयसारन्याख्यायां च- 
( भ्रार्या )} 
“्रस्षाख्याय भविष्यत्कमं समस्तं निरस्तसंमोहः । 
आत्मनि चेतन्यात्मनि निष्कर्मणि नित्यमालना बते 1" 
, तथा हि- 
( मंदाक्रांता ) 

सम्यग्डिस्स्यजति सकरं कर्मनोकममजातं 

्र्यार्यानं भवति नियतं तस्य सं्ञानसूर्तेः । 

सचारतराण्यधङ्कलहराण्यस्य तानि स्युरुष्यैः 

तं वदेह मवपरिभवक्लेशनाशाय नित्यम्‌ ॥१२५७॥ 


केवलणाणसहावो केवलदंसणसहावस॒हमड्मो । 
केवलतसत्तिसहावो सो हं इदि चितए शाणी ॥६६॥ 


इसी प्रकार समयसारकी (अमृतचन्द्रानामेदेवङृत आत्मख्याति नामक) टीकमें 
भी (२२म्वें ष्लोक द्वारा) कहा है किः-- 

“[ श्लोकार्थं-- ] (प्रत्याख्यान करनैबाला ज्ञानी कहता है कि-) भविष्यके 
समस्त कर्मोकि प्रत्याख्यान करके ( -त्यागकर ), जिसका मोह नष्ट हुआ दहै रसा 
निष्कम (अर्थात्‌ सवे क्मोसि रहित) चैतन्यस्वरूप आत्मामं आत्मासे ही (-स्वयसे ही) 
निरन्तर वर्तता हं 1" 

ओर ( इस ६५ वीं गाथाकी दीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्री 
पद्यप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हैँ ) :-- 

[ श्लोका्थः--] जो सम्यण्हष्टि समस्त॒क्म-नोकममके समूहको छोडता है, 
उस सम्यग््ञानकी मूतिको सदा प्रत्याख्यान है मौर उसे पापसमूहका नाश करनेवाले एसे 
सत्‌-चारिवर अतिशयसरूपसे है । भव-भवके नलेक्षका नाश करनेके लिये उसे मैँ नित्य 
वन्दन करता हँ । १२७। - 





कैवल्य दर्शन-ज्ञान-सुख कैवल्ब शक्ति स्वभाव जो । 
मे हं बही, यह चिन्तन द्योता निरन्तर ज्ञानको ।९६॥ 


१८४ नियमसार 


केवरङ्ञानस्मावः केवरलदशंनखमावः सुखमयः । 
केवरुशक्तिस्यमावः सोहमिति ्चितयेद्‌ ज्ञानी ।॥९६॥ 


अनन्तचतुष्टयात्मकनिजात्मध्यानोपदेशोपन्यासोयम्‌ । 


समस्तबादयप्रपंचवासनाविनि्ुक्तस्य निरबरेषेणान्तयंस्य परमतरधज्ञानिनो जीवस्य ` 
चिका परोक्ता । कथंकारम्‌ १ साथनिथनामूषातीन्द्रियस्वमावश्द्सद् तव्यवहारेण, शद्धस्पशरस- 
गन्धवर्णानामाधारभूतश्चद्धपुदगटपरमाणएदत्फेयरङ्ञानकेवर्द शेनकेवरपुखकेवरशक्तियुक्तपरमात्मा 
यः सोहमिति मना कतव्य ज्ञानिनेति; निश्वयेन सहज्नानस्सूपोहम्‌, सहजद शनस्वसूपोहम्‌, ` 
सदजचातिरिस्वस्योदम्‌, सहन चिच्यक्तिसवरूयोहम्‌ इति भावना कतव्या चेति-- 


तथा चोक्तमेकत्वसप्रतौ- 


गाथा ९६ 


अन्वयार्थः--[ केवरज्ञानस्वमावः ] केबलन्ञानस्वभावी, [ केवरदशंनस्वभावः ] 
केवलदर्शनस्वभावी, [ सुखमयः ] सुखमय जौर [ केवलशक्तिस्वभावः ] केवलशक्तिस्बभावी 
[ खः अहम्‌ ] वह मै ह [ इति ] एेसा [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ तयेत्‌ ] चितवन करते है । 


रीकाः-- यह्‌, अनन्तचतुष्टयात्मक निज आत्माके .ध्यानके उपदेशका कथन है । 


समस्त बाह्य प्रपंचको वासनासे विमूक्त, निरव शेषरूपसे. अन्तर्मख परमतत्त्व- 
ज्ञानी जीवको शिक्नादी गईहै। किसप्रकार ? इसप्रकारः--सादि-अनन्त अमूर्त 
अतीन्दरियस्वभावनाले शुद्धसद्भूतव्यवहारसे, शुद्ध स्पशं-रस-गन्ध-वणके आधारभूत शुद्ध . 
पुद्गलपरमाणुको भांति, जो केवलज्ञान, केवलदशंन, केवलसुख -तथा केवलशक्तियुक्त 


परमात्मा सौ भँ ह, एेसी ज्ञानीको मावना.करनी चाहिये; ओर निश्चयसे, भ सहजज्ञान- , 


स्वरूप ह मै सहजदशंनस्वरूप हँ, म सहजचारित्रस्वरूप हँ तथा यँ सहजचित्शक्तिस्वरूप 
है एेसी भावना करनी चाहिये । 


इसीप्रकार एकत्वसप्ततिमे (-श्री प्र्नन्दि-आचायंवरछकृत, पद्यनन्दिपंचविशपिके 
एकत्वसप्ततिनामक अधिकारमे २० वें श्लोक द्वारा) कहा है किः-- | 


निश्चयप्रत्यास्यानाभिकार । १८५ 


( ्रनुष्टूम्‌ } 
(“देवरन्नानरक्सौस्यस्वमाषं तत्परं महः । 
ततर जञते न कं इतं द चष्ट श्रुते श्रुतम्‌ ।*” 
तथा हि- 
( मालिनी } 
जयति स परमात्मा केवरङ्ञानमूर्षिः 
सकरविमरद्िः- शाश्वतानंदसूपः । 
सहजपरमचिच्छकत्यात्मकः साश्तोयं 
निखिटस्ुनिजनानां चित्तपंकेजदंसः ।।१२८॥ 


णियभावं एवि सुखडइ परभावं शेव रहए के । 
जाणदि पस्सदि सव्वं सो हं इदि चितए णाणी ।६७ 


निजां नापि धंचति. परभावं नेव गृह्णाति कमपि । 
जानाति पश्यति सवे सोहमिति धितये्‌ ज्ञानी ॥९७॥ 





^“ [श्लोका्थः-- ] वहं परम तेज केवलज्ञान, केवलदशंन ओर केवलसौख्य- 
स्वभावी है । उसे जानते हुए क्या नहीं जाना ? उसे देखते हुए क्या नहीं देखा ? उसका 
श्रवण करते हुए क्या नहीं सूना ?"" 

ओर ( इस €ईवीं नाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार सुनिराजश्री 
पद्मप्रभमलघारिदेव श्लोक कहते द ) - 

[ श्लोका्थंः-- ] प्षमस्त सुनिजनोके हृदयकमलका हंस एेता जो यह्‌ शाश्वत, 
केवलन्ञानकौ मूतिरूप, सकलविमल हृष्टिमय ( -सर्वंथा निर्मल दशेनमय ), शाश्वत 
आनन्दरूप, सहज परम चैतन्यशक्तिमय परमात्मा वह्‌ जयवन्त है । १२०। 

गाधा ९७ 
अन्धयार्थः--[ निजमा्ं ] जो निजभावको [ न जपि शंचति ] नहीं छोडता, 





निजमाघरो डे नदीं, चित्‌ ग्रहे प्रभाव नर्हि। 
देखे ब जने में बही, स्ञानी खरे चित्तन यदी ॥९अ]] 


१८६ .नियमसार 


अत्र परमभावनाभिषुखस्य ज्ञानिनः शिक्षणष्क्तम्‌ । 


यस्तु कारणप्रमात्मा सकर्दुरितवीरमैरिसेनावरिजपवेजयन्तीलूटाकं त्रिकाटनिएवरण- 
निरंजन निजपरमभावं क्वचिदपि नापि यंचति, पंचविधपं्ताखद्विकारणं विभावपृुदटद्रन्य- 
संयोगसंजातं रागादिपरमावं नेव शृहाति, निवयेन निजनिरावरणपरमवोधेन निरंजनसहजक्नान- 
सहजरष्टिसदजशीलादिस्वभावधर्माणामाधाराधेयविकल्पनिष्ठुक्तमपि सदाटुक्तं सदजशक्ति भामिनी- 
संमोगसंमवपरतानिलयं कारणपरमालानं जानाति) तथाविधसहजावरोकेन पश्यति च, स च 
, कारणसमयद्रारोहमिति मावना सदा कतेन्या सम्यग््ञानिभिरिति । 


तथा चोक्तं श्रीपूज्यपादस्वामिभिः- 





[ कम्‌ अपि परभावं ] किचित्‌ भी परभावको [न एष गृह्णाति ] ग्रहण नहीं करता, 
[ सवे ] सर्वैको [ जानाति पश्यति ] जानता-देखता है, [ सः अहम्‌ ] वह मँ ह-- [इति] 
एसा [ ज्ञानी ] ज्ञानी [ तयेत्‌ ] चितवन करता है । 


टीकाः-- यहाँ, परम भावनाके सम्मुख एेसे ज्ञानीको शिक्षा दी है । 


जो कारणपरमात्मा (१) समस्त.पापरूपी बहादुर शतरुसेनाकी विजय-ध्वजाको 
लरुरनेवाले, त्रिकाल-निरावरण, निरंजन, निज परमभावको कभी नहीं छोडता; (२) 
पचविध ( -पांच परावतंनरूप ) संसारकी वृद्धिके कारणभूत, ?विभावपुदुगलद्रन्यके 
संयोगसे जनित रागादिपरभावको ग्रहण नहीं करता; भौर (३) निरंजन सहजज्ञान- 
सहटजरहष्टि-सहजचारित्रादि स्वभाव धमकि आधार-आधेय सम्बन्धी विकल्पों रहित, सदा 
मुक्त तथा सहज मुक्तिरूपी सछरीके संभोगसे उत्पन्न होनेवाले सौख्यके स्थानभूत- एसे 
-कारणपरमात्माको निश्चयसे निज निरावरण परमन्ञान द्वारा जानता है ओर उस 
. प्रकारके सहज अवलोकन द्वारा (-सहज निज निरावरण परमदशंन दारा) देखता है; 
वह कारणसमयसार मँ ह--एेसी सम्यग्जञानियोको सदा भावना करना चाहिये । 


इसीप्रकार श्री पूज्यपादस्वामीने ( समाधितन्तरमे २० वे ष्लोक वारा ) कहा 
है कि-- 





१-रागादिपरभावकी उत्पत्तिमे पुदुगलकेमं निमित्त बनता है । 


२ कारुकपरमात्मा श्वय भ्राधार हं ग्रौर स्वभावधमं श्राधेध है" ठेसे विकल्पों रदित है, सदा मुक्त है 
ग्रौर मुक्तिसुखका श्रावास है । 


निश्चयप्रत्यास्यानाधिकार १८७ 


(-भनुष्टूम्‌ } 
"यदग्र न गृह्याति गृहीतं नापि चति । 
जानाति सर्वेथा पर्व ॒तत्खसंवेधमरस्म्यहम्‌ ॥»* 
तथा हि- । - 
.( वसंततिलका } 
आत्मानमासनि निजालगुणादचयमात्ा 
जानाति पश्यति च पंचमभावमेकम्‌ । 
तत्याज नेव सहनं परभावमन्यं 
गृह्णाति नेव खलु पौद्रलिकं षिकारम्‌ ॥१२९॥ 

( शादूलविक्रीडित ) । 
मस्स्वान्तं मयि ङनमेतद निशं चिन्पात्र्चितापणा- 
वत्यद्रन्यङृताग्रहोद्धवमिमं युश्तराधुना विग्रहम्‌ । 
तचित्रं न वि्द्पूणंसहजज्ञानात्मने श्मशे 
देवानाममृताशनोडवररसि ज्ञाखा किमन्यारने ।।१२०॥ 


[ श्लोकार्थः-- ] जो अग्राह्यको ( -ग्रहण न करने योग्यको ) ग्रहण नहीं 
करता तथा ग्रहीतको ( -ग्राह्यको, शाश्वत स्वभावको ) छोडता नहीं है, स्वको सर्वं 
प्रकारसे जानता है, वह स्वसंवेद्य (तत्व) मै ह । 

ओर ( इस ९७ वीं गाथाकी टीका पुरणं करते हुए टीकाकार मुनिराज चार 
लोक कहते हैँ ) :-- 

[ श्लोकाथं:-- ] आत्मा आत्मामे निज आत्मिक गुणोंसे समृद्ध मात्माको- 
एक पंचमभावको--जानता है मौर देखत है; उस सहज एक पचमभावको उसने छोडा 
नहीं ही है तथा अन्य एसे परभावको--किं जो वास्तवमें पौदूगलिक विकार है उसे-- 
वह्‌ ग्रहण नहीं ही करता । १२६। 


[ श्लोकार्थः-- | अन्य द्रव्यका "आग्रह केरनेसे उत्पन्न होनेवाले इस °विग्रहको 
अव छोडकर, चिशुद्ध-पू्णं-सहजज्ञानात्मक सौख्यकी प्राप्निके हेतु, मेरा यह निज अन्तर 





१-श्रा प्रह पकड; ग्रहण; लगे रहना वह्‌ । 
२-विग्रह्‌=( १ ) राग्ेषादि कलह; ( २ ) शरीर । 


श्वय ` - निवमसार 


( शादलविक्रीडित ) 
निरहन्ं निस्पद्रवं निरुपमं नित्यं निजात्मोद्धवं 
नान्यद्रव्यविमावनोद्धवमिदं शर्माृतं निमसम्‌ । 
पीत्वा यः सुकृतात्मकः शुकृतमप्येतद्विदायाधुना 
प्राप्तोति स्फुटमद्धितीयपतुं चिन्मत्र्चतमणिम्‌ ॥१२१॥ 
( भार्या) 
कोनाम वक्ति विद्वान्‌ मम च रदरन्यमेतदेव स्यात्‌ । 
निजमहिमानं जानन्‌ गुरूवरणसमल्वनापथुद्धूतम्‌ ॥१२२॥ 


पयटिद्टिदिअणुभागप्पदेसबेधेरहिं वजिदो अप्पा । 
सो हं इदि चितिञजो-तत्थेव यं कुशदि धिरभावं ॥६२८॥ 


_ मूभमे--चेतन्यमात्र-चित्तामणिमें निरन्तर लगा है--उसमें आश्चयं नहीं है, कारण कि , 
अमृतभोजनजनित स्वादको जानकर देवोको अन्य भोजनसे क्या प्रयोजन है ? ( जिस- 
भकार अमृततभोजनके स्वादको जानकर देवोका मनं अन्य भोजनमे नहीं लगता, उसी- 
प्रकार ज्ञानात्मक सौख्यको जानकर हमारा मन उस सौख्यके निधान च॑तन्यमात्र-चिन्ता- 
मणिके अतिरिक्त अन्य कहीं बहीं लगता ) ।१३०। 

[ श्लोकाथः-- ] न्द्र रहित, उपद्रव रहित, उपमा रहित, नित्य, निज आत्मासे ` 
उत्पच्च होनेवाले, अन्य द्रव्यकी विभावनासे (-अच्य द्रव्यो सम्बन्यी विकल्प करनेसे) 
उत्पन्न न होनेवाले-एेसे इस निर्मल सुखोमृतको पीकर (-उस सुखागृतके स्वादके 
निकट सुरत भी दुःखरूप लगनेसे), जो जीव *सूकृतात्मक है वह॒ अन इस सुङृतको भी 
छोडकर अद्वितीय अतुल वचेतन्यमात्र-चिन्तासणिको स्फुटरूपसे (-म्रगटरूपसे) पराप्त 
करता है 1१३१ 

[ श्लोकाथंः-- | गुख्चरणोके *समर्च॑नसे उत्पन्न हुई निज महिमाको जानने- 
वाला कौन विहटान “यह्‌ परद्रव्य मेरा है" एेसा कहैगा ? ।१३२। 





-वुतात्सक == सुङकृतवाला; शुभकृत्यवाला; पृण्यक्मचाला सुभ भाववाला ] 
२-समचचन सम्यक्‌ अर्चनः; सम्यक्‌ दजन; सम्यक्‌ भक्ति । 


जो प्रहेति स्थिति अहयग जीर प्रदेश बवधविन आत्मा | 
महं वही, यौ भावता ज्ञानी करे स्थिरता वहं ।॥९८॥ 


निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार | १८९ 


` प्रकृतिस्थित्युमागप्रदेशवंपेरधिवर्जिभ आमा । 
सोहमिति चिंतयन्‌ तत्रैव च करोति स्थिरमावस्‌ ॥९८॥। 
उतर अन्धनि्क्तमात्मानं भावयेदिति भव्यस्य रिक्षणषठुक्तम्‌ । 
छयमाद्यममनोषकायकमभिः प्रकृत्िपरदेशवंधौ स्याताम्‌; चतुर्भिः कयायेः स्थिघ्यतु- 
भागभन्धौ स्तः; एमिथतुरभिरबन्पेमि क्तः सदानिह्पाधिखरूपो ह्यात्मा सोहमिति सम्यग्ानिना 
निरन्तरं भावना कर्तव्येति । 
( मंदाक्रांता ) 
वद्धिः सहजपरमानन्द चिद्रूपमेकं 
संग्राह्य तरमिरुपममिदं युक्तिसाम्राज्यमूम्‌। 
तस्मादुच्चेसत्ममपि च सखे मदचःसारमस्मिन्‌ 
रुत्व शीघ्र रु तब मतिं चिचमत्कारमत्रि ॥१२२॥। 





गाथा ९८ 
अन्वयार्थः- [प्रकृतिस्थित्यद्धभागप्रेशयेः विवर्जितः] प्रकृतिबन्ध, स्थितिबन्ध, 
अनुभागवन्ध गौर प्रदेशवन्ध रहित [ आत्मा ] जो आत्मा [ सः अहमु ] सो भे ह-- 
[ इति ] रेसा [ चितयन्‌ ] चितवन करता हा, ( ज्ञानी ) [तत्र एव च | उसीमें 
[ स्थिरमात्रं करोति ] स्थिरभाव करता दै । 
ठीकाः--यहौ ( --इस गाथाम ) बन्धरहित आत्मा भाना चादहदिये--एेसी 
भवग्यको शिक्षादी टै) 
शुभाशुभ सनवचनकायसम्बन्धी कमसि प्रकृतिबन्ध ओौर प्रदेशबन्ध होता है; 
चार कपायोसे स्थित्तिवन्ध ओर अनुभागवन्ध होता है; इन चार बन्धो रहित सदा 
निरूपाधिस्वरूप जो आत्मा सो नँ ह-- एेसी सम्यकूज्ञानीको निरन्तर भावना करनी 
चाहिये । 
[ अब इस &८ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते हैँ : | 
[ श्लोकार्थः--] जो मुक्तिसान्नाज्यका मूल है एसे इस निरुपम, सहजपरमा- 
नन्दवाले चिदरूपको ( -चैतन्यके स्वरूपको ) एकको बुद्धिमान पुरुषको सम्यक्‌ प्रकारसे 
ग्रहण करना योग्य है; इप्तलिये, मित्र ! तु भी मेरे उपदेणके सारको सुनकर, तुरन्त 
, ही उग्ररूपसे इस चेतंन्यचमत्कारमानके प्रति अपनी वत्ति कर ।१३३। 


१६९० । नियमसार 
ममत परिज्जामि णिम्ममत्तिमुषष्टिदो । 
अआलंबणं च मे आदा अवसेसं च बोसरे ॥६६॥ 


ममत्वं परिवर्जयामि निममत्बष्पस्थितः । 
आलम्बनं च मे आत्मा अवरोषं च विषुजामि ॥९९॥ 


उत्र सकरुविभावसंन्यासविधिः प्रोक्तः । 


कमनीयकामिनीकांचनप्रभृतिसमस्तपरद्रन्यगुणपर्यावषु ममकारं संत्यजामि । परमो- 
े्षालक्षणलकिते निर्ममकारात्मनि आत्मनि स्थित्वा द्यात्मानमवलम्न्य च संसुतिपुरंधिकासमोग- 
संमवसुखदुःखादयनेकविभावपरिणरति परिहरामि । .. 


तथा चोक्तं भ्रीमदमृतचन्द्रषरिभिः- 





॥ गाथा ९९ 


अन्वयार्थः--[ ममत्वं ] मँ ममत्वको [ परिवर्जयामि ] छोडता ह भौर [ निम 
मत्वम्‌ ] नि्ममत्वमे [ उपस्थितः ] स्थित रहता हँ; [ आता ] आत्मा [मे ] मेरा 
[ भम्बनं च ] आलम्बन है [ अवशेषं च ] ओर शेष [विपूनामि] मै चछोडता है । 
टीकाः-- यर्दा सकल विभावके सन्यासकी (-त्यागकी ) विधि कही है । 
सुन्दर कामिनी, 'काचन आदि समस्त परद्रव्य-गुण-पर्यायोके प्रति ममकारको 
मै छोडता हँ । परमोपेक्षालक्षणसे लक्षित *निमेमकारात्मक आत्मामं स्थित रहकर तथा 


आत्माका अवलम्बन लेकर, -संसृतिरूपी श्रीके संभोगसे उत्पन्न सुखदुःखादि अनेक 
विभावरूप परिणतिको मँ परिहरता ह । 


इसीप्रकार ( आचायेदेव ) श्रीमदुअमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 


१-कांचन = सुवणं ; धन । 
२्-निर्ममकारात्मक = निर्ममत्वमयः; नि्मंमत्वस्वरूप । ( निर्ममत्वका लक्षण परम उपेक्षा है । ) 
३-संसृति = संसार । 


म त्याग ममता, निर्मम खरूपे स्थिति कर रहा । 
अवलम्ब मेरा आतमा अवशेष बारण ` कर रहा ॥९९॥ 


निश्चियप्रत्याख्यान(चिकार १९१ 


{ शिखरिणी ) 
^निषिद सवेरस्मिन्‌ सुषृतदुसि कर्मणि किल 
भरव नष्कम्य ने खलु परनयः संव्यश्चरणाः । 
तदा ज्ञाभे ज्ञानं प्रतिचरितमेषां हि ररणं 
स्वयं रिद॑त्येते प्रममभृतं तत्र मिरताः ॥ 


तथाहि- 
{ मालिनी } 


अथ नियतमनोवाक्ायदत्स्नेन्ियेच्चो 
मबवनधिसयत्थं मोहयादःसमूदम्‌ । 
कनकयुबतिवांच्छामप्यहं सवैशक्त्या 
प्रचरतरषिश्चद्रष्यानपय्या त्यजामि ॥१३४। 


~~ -~ -~-~--~- ~ --~ ~ 





~~~. 





ख्याति नामक टीकामे १०४ वें श्लोक द्वारा ) कहा है कि-- 


“[ श्लोकार्थः--] शुभ आचरणरूप कमं ओर अशुभ आचरणसूप कर्म-एेसे 
समस्त कर्मोका निषेध किया जाने पर ओर इसप्रकार निष्कम अवस्था वतन पर, मूनि 
कहीं अशरण नहीं हँ; (कारण कि) जब निष्कमं अवस्था ( निधृत्ति-अवस्था) वतंती 
है तब ज्ञानम आचरण करता हुभा--रमण करता हुआ--परिणमन करता हुमा चान 
ही उन मुनि्योको शरण है; वे उस ज्ञानम लीन होते हए परम अग्रृतका स्वय अनक 
करते है--आस्वादन करते हैँ 1" 

जौर ( इस ६६ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते दैः ) -- 

[ श्लोका्थः-- ] सन-वचन-काया सम्बन्धी ओर समस्त इन्द्रियो सम्बन्धी 
इच्छा जिसने श्रनियन्तरण किया है देसा मै अन भवसागरमें उतपन्न होनेवाले मोहरूपी 
जलचर प्राणियोके समूहेको तथा कनक ओर शूनतीकी वाँश्राकौ अतिप्रबल-विणरद- 
ध्यानमयी सवं शक्तिसे छीडता ह । १३४१ 


[वषाकम 
क नियन्त करनान्=सेयमन्‌ करना; श्धिकारमे लेना) 


#॥ 1 


१६२ नियमसार 


अद्‌ खु सञ्फ शाणे ्राद्‌ामे दंसशे चरिते य । 
आदा पच्चक्खे आद्‌ा मे संवरे जोगे ॥१००॥ 
आतमा खलु मम ज्ञाने आत्मा मे दर्शने चसिरि च) 
मा प्रत्याख्याने आत्मा मे संवरे योगे ॥१००॥ 
अत्र सर्भ॑त्रात्मोषादेय इत्युक्तः 1 
अनायनिधनामूर्तरीन्दरियस्रमावशरद्रसहजसौख्यातमा ह्यात्मा । स खलु सहजशदधतान- 
चेतनापरिणतस्य मम चम्यम््नने च, स च प्रांचितपरमपंचमगतिप्रापिहेतुभतपंचनमावभावना- 
परिणतस्य मम सहजसम्यग्दशेनधिषये च, पाक्षानिर्वाणप्रप्टयुपायस्वस्वरूपावरिचरसिथतिरूपएटन- 
परमवासिपरिणतेर्मम सहजचास्रिऽपि स॒ परमात्मा सदा संनिहितथ, स चात्मा सदास॒न्नस्थः 


छभाद्धमपुण्यपापरुखदुःखानां षण्णां सकटसेन्यासारमकनिश्वयग्रत्याख्यने च मम भेद विज्ञानिनः 


गाथा १०० 


अन्बयार्थः--[ ख॒लु ] वास्तवमे [ मम ज्ञाने ] मेरे ज्ञानम [ आत्मा ] आत्मा है, 
[ मे दशने ] मेरे दथेनमे [ च ] तथा [ चस्ति ] चारित्रमे [ आत्मा ] आत्मा है, [ ्रत्था- 
सख्यानि ] मेरे प्रत्याख्यानमे [ आत्मा ] बात्माहै, [मे संबरे योगे | मेरे संवरमे तथा 
योगमें (-शुद्धोपयोगमे) [ आत्मा ] आत्मा है । 

टीकाः- यहां (-ईइस गाथाम), सर्वत्र आत्मा उपादेय (-ग्रहण करने योग्य} 
है एसा कहा है । 

आत्मा वास्तवमे अनादि-अनन्त, अमूं, अतीन्द्रियस्वभाववाला, शुद्ध, सहज- 
सौख्यात्मक है । सहज शुद्ध ज्ञानचेतनारूपसे परिणमति जो मैँ उसके ( अर्थात्‌ मेरे ) 
सम्यग्नानमें सचमुच वह्‌ (आत्मा) है; पूजित परम पंचमगतिकी प्राश्निक हैतुभूत पंचम- 
भावकी भावनारूपसे परिणमित जो मै उसके सहज सम्यग्दशंनविपयमे ( अर्थात्‌ मेरे 
सहज सम्यण्दशनमे ) वह॒ { आत्मा ) है; साक्षात्‌ निर्वाणप्रा्धिके उपायत, निज 
स्वररूपमे अविचन स्थितिरूप सह॒ज-परमचारित्रपरिणत्तिवाला जो गँ उसके (अर्थात्‌ मेरे) 
सहज चारित्रमे भी वह्‌ परमात्मा सदा सचिहित (-निकट ) है; भेदविजानी, परदरव्यसे 





मम ज्ञानम है आतमा, दशन चरिते आतमा 
दं अ प्रत्याख्यान, संचर) योगम मी आतमा ॥१००॥ 


निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार १६३ 


परद्रव्यपराइ्षसस्य पचेन्दरियप्रसरम्जिवगात्रमात्रपरिग्रहस्य, मम॒ सहजवेराग्यप्रासाद्‌ शिखर 
शिखामणोः स्मरूषगुपतस्य षापाटवीपाचकस्य शभाश्चमसंवरयोश्, अद्ुभोपयोगयराड्घरुखस्य शुमो- 
पयोगेऽपयुदासीनपरस्य साक्षच्छद्धोषयोगामिष्सस्य मम परमागममकरंद्निष्यन्दिुखपद्भभस्य 
शद्धोपयोगेपि च स परमात्मा सनातनस्वभावत्थाचिष्टति । 
तथा चोक्तमेकत्वसप्रतौ-- । 
( भरनुष्टूम्‌ ) 
(“तदेकं प्रमं ज्ञानं तदेकं शचि दशनम्‌ । 
चारित्रं च तदेकं स्यात्‌ तदेकं निर्मलं तपः ॥ 
( अनुष्टुम्‌ ) 
नमस्यं च तदे नेकं तदेवेकं च मंगलम्‌ । 
उत्तमं च तदेबेकं तदेव शरणं सताम्‌ ॥ 





परादमख तथा पंचेन्द्रियके विस्तार रहित देहमात्रपरिग्रहवाला जो मै उसके निश्चय- 
प्रत्याख्यानमे--कि जो ( निश्चयप्रत्याख्यान ) शुभ, अशुभ, पुण्य, पाप, सुख ओर दुःख 
इन छहके सकलसंन्यासस्वरूप है ( अर्थात्‌ इन छह वस्तुभोके सम्पूणं त्यागस्वरूप है ) 
उसर्मे--वह आत्मा सदा आसन्न (-निकट ) विद्यमान दहै; सहज वैराग्यरूपी महलके 
शिखरका शिखामणि, स्वरूपगुप्च जौर ॒पापरूपी अटवीको जलानेके लिये पावक समान 
जो मै उसके शुभाश्ुभसंवरमे ( वह परमात्मा है ), तथा अशुभोपयोगसे पराडमुख, 
शुभोपयोगके प्रति भी उदासीनतानाला ओर साक्षात्‌ शुद्धोपयोगके सम्मुख जो मै-- 
परमागमरूपी पुष्परसं जिसके मुखसे फरता है हेला पञ्चप्रभ--उसके शुद्धोपयोगमें भी 
वहु परमात्मा विद्यमान है कारण कि वह (परमात्मा) सनातन स्वभाववाला है । 

इसप्रकार एकत्वसप्रतिमे ( -श्री पदनन्दि-आचार्यवरकृेत पद्यनन्दिपंचवि- 
अतिकाके एकत्वसप्तति नामक अधिकारे ३६, ४० तथा ४१ वेंश्लोकं द्वारा ) कहा 
है किः- 

५] श्लोका्थंः--] बही एक ( -वह चैतन्यज्योति ही एक ) परम ज्ञान है 
चही एक पनित्र दशंन है, वही एक चारित्र है तथा वही एक निमेल तप है । 


[ श्लोकाथः--] सप्पुरुषोको वही एकं नमस्कारयोग्य है, वहौ एक 'संगल हैः 
वही एक उत्तम है तथा वही एक शरण है । 


१६४ नियमसार 


{ च्रनृष्टुम्‌ ) 
आचारश्च तदेवेकं तदेवावश्यकक्रिया । 
खाध्यायस्तु तदेवेकमप्रमत्तस्य योगिनः 1! 


तथा हि- 
{ मालिनी ) 
मम॒ सहजसु््टौ श्ुद्धबोधे चस 
सुशृतदुरितकरमदल्दसंन्यासकाल्ते । 


भवति स परमात्मा संबरे शुद्धथोगे 
न चन चपि फोऽप्यन्योस्ति युक्त्यै पदार्थः 11१२१ 
( पृथ्वी ) 
क्वचिन्नसति निमेलं क्वचन निर्मलानिर्मरं 
क्वचितपुनरनिर्म॑रं गहनमेवमन्गस्य यह्‌ । 
तदेव निजयोधदीपनिहताधभूलायकं 
सतां हृदयपब्रसयनि च संस्थितं निथलम्‌ ॥१३६॥ 


[ श्लोकाथंः-- | अप्रमत्त योगीको वही एक आचार है, वही एक आवश्यक 
क्रिया है तथा कही एक स्वाध्याय है 1” 


ओर ( इस १०० वीं गाथाकी टीका पूर्ण नारे हए टीकाकार मुनिराज दो 
श्लोक कहते है ) :-- 


| श्लोकार्थ-- ] मेरे सहज सम्यग्दशंनमे, शुद्ध ज्ञानमे, चारित्रमे, सुक्रेत ओौर 
दुष्कृतरूपी कमंहदठके सन्यासकालम ( अर्थात्‌ प्रत्याख्यानमे ), संवरम ओर शुद्ध योगमे 
( -शुद्धोपयोगमें ) वह परमात्मा ही है ( अर्थात्‌ सम्यग्दशंनादि सभीका आश्वय--अव- 
लम्बन शुद्धात्मा ही है); मुक्तिकी प्रा्निके लिये जगतमे अन्य कोई भी पदाथं नहीं है, 
नहीं है ।१३५। | 


[ श्लोकार्थः--] जो कभी निर्मल दिखाई देता है, कभी निर्मल तथा अनि्मल .. 
दिखाई देता है, तथा कभी अनि्मल दिखाई देता है गौर इससे अज्ञानीके लिये जो गहन 
है, वही निजज्ञानरूपी दीपक--कि जिसने पापत्तिमिरको नष्ट किया है वह-सत्पुरुषोके 
हृदयकमलरूपी धरमभें निश्चलरूपसे संस्थित है । १३६। 


निश्चयप्रत्यारूयान।धिकार १६५ 


एगो य सरदि जीवो एगो य जीवदि सयं । 
एगस्स जादि मरणं एगो सिञ्छदि शीरश्नो ॥१०१॥ 
एकश्च भ्रियते जीवः एकश्च जीवति स्वयम्‌ । 
| एकस्य जायते मरणे एकः सिध्यति नीरजाः ॥१०९१॥ 
इह हि संसाराषस्थायां युक्तौ च मिःसदायो जीव शइत्युक्तः । 


नित्यमरणे तेद्धवमरणे च सहाषमन्तरेश व्यवहारतश्चेक एव प्रियते; सादिसनिषन- 
मू्तिमिजातीयनिभादव्यं जननरनारकादिपर्यायोत्पचौ चासन्नगतानुपचरितासद्धतव्यवहारनयादेशेन 
स्वेयमेबोजीवत्येव । सर्टर्धुभिः परिरक््यमाणस्यापि महाबरुपराक्रमस्यैकस्य जीवस्याप्राथितमपि 





गाथा १०९१ 


अत्वयार्थः--[ जीवः एकः च ] जीव अकेला [ भ्रियते ] मरता है [ च ] ओर 
[ स्यम्‌ एकः ] स्वयं अकेला [ जीवति ] जन्मता है; [ एकस्य ] अकेलेका [ मरणं 
जायते ] मरण होता है भौर [ एकः ] अकेला [ नीरजाः ] रज रहित होता हज 
[ सिभ्यति ] सिद्ध होता है । 

टीकाः- यहाँ (-इस गाथामें), संसारावस्थामें ओौर मृक्तिमें जीव नि:सहाय 
है एेसा कहा है । 

नित्य मरणमें (अर्थात्‌ प्रतिसमय होनेवाले आयुकमेके निषेकोके क्षयमे) ओौर 
उस भव सम्बन्धी मरणम, ( अन्य किसीकी ) सहायताके निना व्यबहारसे ( जीने ) 
अकेला ही मरता है; तथा सादि-सांत मूत्तिक विजातीयविभावव्यंजनपर्यायकूष नरनार- 


कादिप्यायोकी उत्पत्तिमे, आसन्न-अनुपचरितत-असदृभ्रूत-व्यवहारनयके कथनसे ( जीव 
अकेला ही ) स्वयमेव जन्मता है । सवं बन्धूजनोसे रक्षण किया जाने पर भी, महाबल- 


पराक्रमवाले जीवका अकेलेका ही, अनिच्छति होने पर भी, स्वयमेव मरण होता है 





मरता अकेला जीव एवं जन्म एकाकी करे । 
पाता अकेडा ही मरण अ युक्ति एकाकी करे ।१०१॥ 


२६६ नियमसार 


स्वयमेव जायते मरणम्‌; एक एव ॒प्रमगुरुपरसादासादितस्वात्मा्रयनिश्वयशुक्रभ्यानबलेन 
स्वारमानं ध्याखा नीरजाः सन्‌ सथो निर्वाति । 
तथा वोक्तम्‌-- 
( अनुष्ट्‌म्‌ ) 
('स्वयं कर्म॑ करोत्यातमा स्वयं तत्फरमश्युते । 
स्वयं भ्रमति संसारे स्वयं तस्माद्वि्ुच्यते 11 
उक्तं च श्री सामदेवपंहितदेषेः- 
( वसंततिलका } 
('एकस्त्वमाविश्चसि जन्मनि संक्षये च 
भोक्त स्वयं स्वङृतक्मेफलायुवन्धम्‌ । 
अन्यो न जातु सुखदुःखविधौ सहायः 
स्वाजीवनाय मिरितं विरयपेटकं ते ॥”” 
तथा हि- | 


(जीव) अकेला ही परम गुरुके प्रसादसे प्राप्त स्वात्माभरित निश्चयशुक्लध्यानके बलसे 
निज आत्माको ध्याकर रजरहित होता हुआ शीघ्र निर्वाण प्राप्न करता है । 


इसीप्रकार (अन्यत्र एलोक द्वारा) कहा है किः-- 


^“ श्लोका्थः-- ] आत्मा स्वयं क्म करता है, स्यं उसका फल भोगता है, 
स्वयं संसारम भ्रमता है तथा स्वयं संसारसे मुक्त होता है 1“ 


जौर श्री सोमदेवपडितदेवने (यशस्तिलिकचंपूकाव्यमें दूसरे अधिकारमे एकत्वा- .. 
नुप्रेश्षाका वणेन करते हुए ११६ वें श्लोक द्वारा) कहा है किः-- | 


“[ श्लोकाथः-- | स्वयं किये हुए कर्मके फलानुबन्धको धको स्वयं भोगनेके लिये 
तू अकेला जन्मभे तथा मृत्युमे प्रवेश करता है, अन्य कोई (सखी-पुत्र-मिच्रादिक) सुख- ` 
 दुःखके प्रकारोमें विलक्कुल सहायभूत नहीं होता ;. अपनी आजीविकाके लिये. (मात्र अपने . 

स्वाथके लिये चीपुत्रमित्रादिक) ठ्गोकी टोली तु मिली है 1 ` | 


ओर (इस १०१ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मनिराज श्लोक ` ` 
कहते है) :-- 


निश्चियप्रत्पास्यानाधिकार १६४ 
( मंदाक्तांता ) 
एको याति प्रबलदुरथाजञन्म मृत्यं च जीवः 
दन्द्रोड्वफरमयं चारृषौख्यं च दुःखम्‌ । 
भूयो भुक्त स्वुखवि्खः सन्‌ सदा तीव्रमोहा- 
देकं तत्वं किमपि गुरुतः प्राप्य तिष्ठत्यध्रष्मिन्‌ ॥१३५॥ 
एगो मे सासदो अप्प शाणदंसणलक्लणो । 
सेसा मे बाहिरा भावा स्ते संजोगलक्खणा ॥१०२॥ 
एको मे शाश्वत त्मा ज्ञानद्नरक्षणः । 
रोषा मे बाद्या भावाः सर्वे संयोगलक्षणाः ।१०२॥ 
एकत्वभावनापरिणतस्य सम्यग््ञानिनो रक्षणकथनमिदम्‌ । 
अखिटक्घसृतिनन्दनतरुमूखाटवालांमःपूरपरिपृणप्रणाङिकावत्संस्थितकलेवरसंमवहेतभूत - 


[ज ~ ~ ~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~~ 


[ श्लोकाथंः-- ] जीव अकेला प्रनलं दुष्कृतसे जन्म ओौर मृत्युको प्राप्र करता 
है; जीव अकेला सदा तीत्र मोहके कारण स्वसुखसे विमूख होता हुआ कर्मन््जनित 
फलमय (-शुभ ओर अशुभ कमके फलरूप) सुन्दर सुखं ओौर दुःखको बारम्बार भोगता 
है; जीव अकेला किसी भी प्रकार गुरु दारा एकं तत्त्वको (-चैतन्यतत्वको ) प्राप्न करक 
उसमें स्थित रहता है । १३७। 


=== ~~ ~ -~ + ~~ 





गाया १०२ 
अत्वयार्थः- [ ज्ञानदशेनरक्षणः ] ज्ञानदशंनलक्षणवाला [ शाश्वतः ] शाश्वत 
[ एकः ] एक [ आतमा ] आत्मा [मे ] मेरा है; [ शेषाः से ] शेष सब [ संयोगरक्षणाः 
भाषाः ] संयोगलक्षणवलि भाव [ मे वाद्याः ] मूसे बाह्य हैँ । 
रीकाः--एकलत्वभावनारूपसे परिणमित सम्यगज्ञानीके लक्षणका यह्‌ कथन हे । 


चरिकाल निरपाधिक स्वभाववाला होवेसे निरावरण-ज्ञानद्शनलक्षणसे लक्षित 
ठेसा जो कारणपरमात्मा वह्‌, समस्त संसाररूपी नन्दनवनके वृक्षक जङके आसपास 





दण्ज्ञान-लक्षित ओर शाश्वत मात्र-आपा मम अरे । 
अह शेप सच संयोग रक्षित भाव युश्चसे द परे ॥१०२॥ 


१९८ नियमसार 


द्व्यभावक्मामावादेकः, स एव निखिलकरियाकांडाडंबरमिविधविकल्यकोरदलनिषठंक्तषटजश्द्-. 
जञानवेतनामतीद्धियं भृजानः सन्‌ शाश्वतो मतवा ममोपादेथरूपेण तिष्टति, यचिकारनिहपाधि- 
समावत्वात्‌ निशवरणज्ञानदश्नरक्षणलक्षितः. कारणयरमात्मा; ये छमाद्टभकमसंयोगसंभवाः 
रेषा बाह्याम्यन्तरषरिग्रहाः स्स्वरूयाद्वाद्यास्ते "स्वे; इति मम निश्वयः | 


( मालिनी ) 


अथ मम परमात्मा शाश्वतः कथिदेकः 
सहजपरमचिचिन्तामणिर्नित्यश्द्धः । 
निरवभिनिजदिव्यह्नानरग्म्यां समृद्धः 
किमिह बहुविकल्यै मे फलं बाद्यमावैः ।।१२८॥ 


जं किंचि मे दुचरित्तं सव्वं तिविहेण बोसरे । | 
सामाइयं तु तिषिहं करेमि सव्वं णिरायारं ॥१०३॥ 





क्यारियोभे पानी भरनेके लिये जलप्रवाहसे परिपूणं नालीः समान वतेता हुआ जो शरीर 

उसकी उत्पत्तिमे हेतुभरूत द्रव्यकमे-भावकमं रहित .होनेसे एक है, ओर बही ( कारण- . . 
परमात्मा ) समस्त `क्रियाक्राण्डके आडम्बरके. विविभ विकंल्परूप कोलाहलसे रहित ` 
सहजणशुदध-्ञानचेतनाको अतीन्दरियरूपसे भोगता हुभा शाश्वत रहकर मेरे लिये उपदेय- 
रूपसे रहता है; जो शुभाशुभ कमके संयोगसे उत्पन्न होनेनाले शेष बाह्य-अभ्यंतर षरि- .. 
ग्रह्‌, वे सब निज स्वरूयसे बाह्य हँ ।-ेसा मेरा निश्चय है । ् 


[ अब इस १०२ वीं गाथा की टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शोक ` 


कहते हैँ : | 
( एलोकार्थः-- ] मेरा परमात्मा शाश्वत है, कथंचित्‌ एक है, सहज परम 
 चतन्यचिन्तामणि रहै सदा शुद्ध है ओर अनन्त निज दिव्य ज्ञानदशनसे समृद्ध है । एेसः , 
है तो फिर बहु प्रकारके बाह्य. भावोसे मुके क्या फल है ? 1१३०] प, 





जो कोह भी दुष्वरित भेरा सवं त्रयबिधिसें तज । 
` अर्‌ त्रिनिभि सामायिक चरति सर, निर्विकल्पक आच ।१०२।। 


निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार १९६ 
यतिकिचिन्मे ईश्चरित्र सर्व त्रिषिधेन मिसुजामि । 
सामायिकं कषे कषे, क रोमि ठ [> 
सामायिकं तु त्रिविधं करोमि सते निराकारम्‌ ।।१०३।। 
आत्मगतदोषनिधस्सयुपायकथनमिदम्‌ । 


मेदविङ्ञानिनोऽपि मम प्रमतपोधनस्य पूसंत्नितकर्मोदयवलाच्ाण्िमोहोदये सति 
यक्किचिद पि दुश्चरित्रं भवति चेद्‌ सर्व मनोवाकायसं्दधधा संत्यजामि ! सामाधिक्शब्देन 
तावचारित्रयुक्तं सामायिकलेदोपरस्थापनपरिहारनिशयुद्धयमिधानमेदात्रिविधम्‌ । अथत्रा जधन्य- 
रलत्रय्ुलछष्टं करोमि; नवपदार्थपरद्रव्यशरद्धानपरिज्ञानाचरणस्वरूपं रत्नत्रयं साकारं, तत्‌ 
खस्वस्पधरदधानपरिज्ञानायुष्ठानरूपस्वभावरतनत्रयस्तीकारेण निराकारं शधं करोमि इत्यथः । $ 
च, मेदोयचारचासिम्‌ अभेदोपचारं करोमि, अभेदोपचारम्‌ गभेदादुपचारं करोमि इति त्रिविधं 





गाथा १०२ 


स अन्वयार्थः--[ मे ] मेरा [ यत्‌ फिंचिद्‌ ] जो कुच भी [ दुश्वसिं ] दुःचारिव 
सव] उस सर्वको नै [त्रििधेन] तरिविघसे (सन-वचन-कायासे) [विपजामि] छोडता 
ह [तु] ओर [ तरिविधं साभायिकं ] भिविध जो सामायिक ( -चारिि) | सर्वं ] उस 
सर्द॑को [ निराकारं करोमि ] निराकार (-निविकत्प) करता हैं । 


रीकाः--आत्मगत दोषोसे मुक्त हौनेके उपायका यह कथन है । 


मुर परम-तपोधनको, भेदविज्ञानी होने पर भी, पू्वसंचित कर्मोकि उदयके 
कारण चारितरमोहका उदय होने पर यदि कुच भी दुःचारिव हो, तो उस सर्वको मन- 
वचन-कायाकी संशुदधिसे मै सम्यक्‌ भ्रकारसे चछोडता हँ । “सामायिक ` शब्दसे चारित्र 
कहा है--कि ओ ( चारित्रे ) सामायिक, केदोपस्थापन ओर परिह्ारविशुद्धि नामके 
तीन भेदोके कारण तीन प्रकारका है । (यै उस चारिवको निराकार करता ह । ) अथवा 
स जघन्य रत्नन्नरयको उक्छृष्ट करता हू; नव पदाथेरूप परद्रव्यके श्रद्धान-ज्ञान-आचरण- 
स्वरूप रलत्नत्रय साकार (-सविकल्प) है, उसे निजस्वरूपके श्रद्धान-ज्ञान-अचुष्ठानरूप 
स्वभावरत्तत्रयके स्वीकार ( -अगीकार ) दारा निराकार--शुद्ध करता हँ, एेसा अथं 
है ! ओर (दूसरे ्रकारसे कहा जये तो) म भेदोपचार चारित्रको अभेदोपचार करता 
ह तथा अभेदोपचार चारित्रको अभेदानुपचार करता हु--इसप्रकार विविध सामायिकको 
( -चार्विको } उत्तरोत्तर स्वीकृत ( अंगीकृत ) करनेसे सहज परम तत्त्वम अविचल 


२०० नियमसार 


सामायिकथुचतरोत्तरस्वीकारेण सहजपरमतत्वाषिचरस्थितिरूपसदजनिश्चयचासिं, निराकार- 


तच्वनिरतत्वानिराकारचासिमिति । 


तथा चोक्तं प्रवचनसारव्याख्यायाम्‌ । 
( असन्ततिलका ) 
“द्रव्याडुसारि चरणं चरणानुसारि 
द्रव्यं मिथो इयमिदं नु सव्यपेक्षम्‌ 
4 
तसमान्शुखुह्रधिरोदत॒ मो्माग्‌ं 
द्रव्यं प्रतीत्य यदि बा चरणं प्रतीत्य ।'' 


तथा हि- 
( ्रगष्टुम्‌ ) 
चित्तर्वभावनासक्तमतयो यतयो यमम्‌ । 
यतंते यातनाश्ीरयमनाशनकारणम्‌ ॥१२९॥ 





॥ 


स्थितिरूप सहज निश्चयनारित्र होता है--कि जो ( निश्चयचारिन ) निराकार तत्त्वम 
लीन होनेसे निराकार चारित्र है । १ 





इसप्रकार श्वी प्रवचनसारकी ( अमृतचन्दराचा्ेदेवकृत तत्त्वदीपिका नामक } ` 
टीकामें (१२ वें श्लोक दारा) कहा है किः-- 


“{ श्लोकाथंः-- | चरण द्रव्यानुसार होता है ओर द्रन्य चरणानुसार होता 
है--इसप्रकार वे दोनों परस्पर अपेश्नासहित है; इसलिये मा तो द्रव्यका आश्य करके ` 
जथवा तो चरणका आश्य करके मुमूष्चु (ज्ञानी, मुनि) मोक्षमागमे भारोहण करो ।“ 


मौर (इस १०३ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शोक 
कहते है) -- पि | "म 


| श्लोकाथः--] जिनकी बुद्धि चैतन्यतत्त्वकी भावनामे आसक्त (रत, लीन) 
` है रेस यति यमे प्रयत्नज्ञील रहते है ( अर्थात्‌ संयममे सावधान रहते र )-कि जो 
मम (-संयम) यातनाशील यमके (-दुःखमज मरणके) नाशका कारण ह । १३९। 


तिश्चयप्रत्यास्यानाधिक।र २०१ 


लम्मं मे सव्वमूदेु वेरं मञ्भः ए केणएवि । 
आतसाए बोसरित्ता णं समाहि पडिवञ्जए ॥१०४॥ 
साम्यं मे सवभूतेषु वैरं मदं न केनचित्‌ । 
आशाम्‌ उत्सुज्य नूनं समाधिः प्रतिप्यते ॥१०४। 
इहान्त्ुखस्य परमतपोधनस्य माबशद्धिकता । ` 


वियुक्तसकलेन्ध्रियव्यापारस्य मम मेद षिज्ञानिष्वज्ञानिषु च समता; मित्ामित्रपरि- 
विजने =, 9 [स ह |+ 
णतेरमावान्न मे केनचिजनेन सह देर; सहजबेराग्यपरिणतेः न मे काप्याज्ञा विधते; परमसमर- 
सीभाषसनाथपरमसमा प्रपथेऽहमिति । 


तथा चोक्तं भरीयोगीन्ध्रदेबेः- 


-~--------~-~ 





गाथा १०४ 
अन्वयार्थः--| सर्थभृतेषु ] सवं जीवोके प्रति [से ] मुके [ साम्यं ] समता है, 
[ मद्यं ] मु [ केनचित्‌ ] किसीके साथ [वेरं न] वैर नहीं है; [ नूलम्‌ ] वास्तवमें 
[ माञ्ञाम्‌ उत्सृज्य ] आशाको छोडकर [ समाधिः प्रतिपथते ] मै समाधिको प्राप्त 
करता हूं । 
टीकाः-- यहां { इस्त गाथामें }) अन्तर्मुख परम-तपोधनको भावशुदधिका 
कथन है । 
जिसने समस्त इन्दरियोके व्यापारको खोडा है एेसे सुमे भेदविज्ञानियों तथा 
अज्ञानियोके परति समता है; मित्र-भमित्रूप (मिवरूप अभवा शवुरूप) परिणत्तिके 
अभावके कारण मुके किसी प्राणीके साथ बैर नहीं है; सह वैराग्यपरिणतिके कारण 
सुरे कोई भी आशा नहीं व्त॑ती; परम समरसीभावसंयुक्त परम समाधिका मेँ आश्रय 
करता ह (अर्थात्‌ परम समाधिको प्राप्त करता हँ) 1 
इसीप्रकार श्री योगीन्द्रदेवने ( अमृताशीतिभे २१ वें श्लोक दारा ) कहा 
है किः-- 
समता शमे सम जीव प्रति वैर न किसीके प्रति रहा । 
म चोड आदा सर्वतः धारण समाधि कर रहा ॥१०४॥। 


२०२ नियमसार 


( वसंततिलका ) 
“क्ताल्सत्मधिघत्तवरोपयनः 
स्मरतवा परां च समतां इलदेवतां त्वम्‌ । 
संज्ञानचक्रमिदभेण गृहण चुण- 
-मज्ञानमन्तिुतमोहसिषूपमदिं 11" 


तथादि-- 
{ वसन्ततिलका ) 


युक्त्यंमनािमपुनभवसौख्यमूरं 

दुरमावनातिमिरसंहतिचन्द्रकीरतिर्‌ । 

संभावयामि समतामदयुचकेस्तां 

या संमता मवति संयमिनामजक्तम्‌ ।1 १४०॥ 

{ हरिणी ) 

जयति समता नित्यं या योगिनामपि दुभा 
निजगुखसुखवाधिप्रसफारपू्णसरिप्रभा । 
परमयमिनां प्रनज्याद्लीमनःग्रियमेत्रिका 
ुनिवरगणस्योच्चेः साटंक्रिया जगतामपि 1१४१॥ 


*{[ श्लोकाथंः--] ह माई ! स्वाभाविक वलसम्पन्न एेसा तु मालस्य छोड़कर, ` 
उक्छरष्ट समताख्पी कुलदेवीका स्मरण करके, अज्ञानमेत्री सहित मोहशतुका नाश करने- ,. 
वाले इस सम्यग्ज्ञानख्पी चक्तको शीघ्र ग्रहण क्र 1 

ओर { इस १०४ वीं गाथाकौ टीका पूर्णः करते हुए टीकाकार मुतिराज दो ` ` 
लोक कहते है} 

{ श्लोकाथंः--] जो (समता) सुक्तिरूपी स्लीके प्रति भ्रमर समान (रत) 
दै, जो मोक्लसौख्यका मूल है, जो दुर्भावनाख्पी तिमिरसमूहको .( नष्ट करनेके लिये ) 
चन्द्रक प्रकाश समान हं जोर जो संयमि्योको निरंतर संमत है, उस समताको मँ अत्यंत . ` 
, भाता हूं 1 १४०। 

[ श्लोकाथं--} जो योगियोको भी दुलेभ है, जो निजाभिमुख सुखके सागरमें 
ज्वार लानेके लिये पूर्णं चन्द्रकी प्रभा (समान) है, जो परम संयमि्योकी दीक्षारूपी 
चके मनको प्यारी ससी है तथा जो मुनिवररोके समरहका तथा तीनलोकका भी अति- 
जयरूपसे जाभूषण है, वह्‌ समता सदा जयवन्त है 1 १४१। 


निश्चयप्रत्यास्यानाधिकार ` २०३ 


रिक्कसायस्स दंतस्स सूरस्स ववसायिणो । 
संसारभयभीद्‌ स्स पचचस्खाणं पुं हवे ॥१०५॥ 
निःकषायस्य दान्तस्य शरस्य व्यवसायिनः । 
संसार्मयमीतस्य प्रत्याख्यानं सुखं भवेत्‌ ।१०५॥ 
निशयप्रत्याख्यानयोग्यजीवस्वरूपारुपानमेत्‌ । 


सकलकषायकटंकपंकविषक्तस्य निखिक्ेद्धियव्यापारविजयोपार्जितपरमदान्तसूपस्य 
अखिटपरीषहमहामटविजयोपार्सितनिजशूरयुणस्य निश्वयपरमतपश्वरणनिरतशुद्धमादस्य संसार- 
[१4 ¢ | +-4 ध [1 

दुःखभीतस्य व्यवहारेण चतुराह्यरविवजनप्रस्याख्यानम्‌ । फं च पुनः व्यवहाखत्याख्यानं 





गाथा १०५ 


अन्वयारथः--[ निःकषायस्य ] जो निःकषाय है, [दान्तस्य] "दान्त है, [शस्य] 
शूरवीर है, [ व्यवसायिनः ] व्यवसायी ( -शुद्धताके प्रति उच्यमवन्त ) है ओर [ संघार- 
भयभीतस्य ] संसारसे भयभोत है, उसे [ सुखं प्रत्याख्यानं ] सुखमय प्रत्याल्यान (अर्थात 
निश्चयप्रत्याख्यान ) [ भवेत्‌ ] होता है । 


रीकाः-जो जीव निश्चयप्रत्याख्यानके योग्य हो रेपे जीवके स्वरूपका यह्‌ 
कथन है । 


जो समस्त कषायकलेकरूप कीचड़से विमुक्त है, सवे इन्दरियोके व्यापार पर 
विजय प्राप्त कर. लेनेसे जिसने परम दान्तरूपता प्रा्रकी है, सकल परिषहरूपी महा 
सुभटोको जीत लेनेसे जिसने निज शूरगरुण प्राप्न किया है, निश्रय-परम-तपश्चरणमें 
निरत एेसा शुद्धभाव जिसे बतंता है तथा जो .संसारदुःखसे भयभीत है, उसे (यथोचित 
शुद्धता सहित) व्यवहारे चार आहारके त्यागरूप प्रत्याख्यान है । परन्तु (शुद्धता- 
रदित) व्यवहार-प्रत्याख्यान तो कृष्टि ( -मिथ्यात्वी } पुरुषको भी चारित्रमोहके 


१-दान्त जिसने इन्दरियोका दमन किया हो एेसा; जिसने इन्द्रियोंको वश किया हो एेसा; संयमो । 
२-निरत = रतः; तत्पर; परायणः; लीन । 

जो शुर एवं दान्त है, अकषाय उधमनान है । 

भव-भीर है, होता उसे ही इखद प्रत्याख्यान है ॥१०१५॥ 


२०४ नियमसार 


दष्टेरपि पुरुषस्य चारत्रिमोहोद यहेतुमूतद्रव्यमावकर्मक्षयोपशमेन क्बचित्‌ कदाचित्‌ संभवति । 
अत एव निशयप्रत्याख्यानं हितम्‌ अत्यासन्नमव्यजीवानाम्‌; यतः स्वणनामघेयधरस्य पाषाण- 
स्योपदेयतं न तथाधपाषाणस्येति । ततः संसारशचरीरमोगनिर्येगता निश्वयप्रत्याख्यानस्य कारणे, 


„9 9 (क क ध \ प ९ [थप्र्याख 
पुर्माविकाले संभाविनां निखिरमोहरागद्रषादि धिविधविभावानां परिहारः परमाथभरस्यास्यानम्‌, 
(4 ¢ [> (4 [4 
अथवानागतकारोद्धघविविधान्तजन्पपरित्यागः शुद्धनिश्वयप्रत्याख्यानम्‌ इति । 

( हरिणी ) 
जयति सततं प्रत्याख्यानं जिनैन्धमतोट्धषं 
परमयमिनमेतननिर्व्वाणसौख्यकरं परम्‌ । 
५ © 
सहजसमतादेवीसत्कणभूषणद्ठुचकेः 
यमिप शृण ते दौक्षाकान्तातियोबनकारणम्‌ ।।१४२॥ 





उदयके हैतुभूत द्रव्यकर्मके ओर भावकरमके क्षयोपशम द्वारा क्वचित्‌ कदाचित्‌ संभवित 
है । इसीलिये निश्चयप्रत्यास्यान अति-आसन्नभव्य जीवोको हितरूप है; क्योकि जिसप्रकार 
ऋुवर्णपाषोण नामकं पाषाण उपादेय है उसीप्रकार अन्धपाषाण नहीं है। इसलिये 
(यथोचित्‌ शुद्धता सहित) संसारः तथा शरीर सम्बन्धी भोगकी निववेगत्ता निश्चयप्रत्या- 
स्यानका कारण है ओौर भविष्य कालमे होनेवाले ` समस्त मोहरागद्ेषादि विविध 
विभावोका परिहार वह परमार्थप्रत्याख्यान है अथव अनागत कालम उत्पन्न होनेवाले 
विविध अन्तजत्पौका (-विकल्पोका ) परित्याग वह शुद्ध निश्चयप्रत्याख्यान है । 


[ अब इस १०५ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कठते हँ : | 


[ श्लोकाथेः-- | हे मनिवर ! सुन; जिनेन्दरके मतमे उत्पन्न होनेवाला प्रत्या- 
ख्यान सतत जयवन्त है । वह्‌ प्रत्याख्यान परमसंयभियोको उक्कृष्टरूपसे निर्वाणसुखका 
करनेवाला है, सहज समतादेवीके सून्दर कर्णका महा आभरूषण दहै ओर तेरी दीक्षारूपी 
प्रिय स्नीके अत्तिणय यौवनकां कारण है । १४२। 





ॐ जिस पाषारम सुवणं होता है उसे सुवर्ण॑पाषारा कहते है भ्रौर जिसमे सुवं नहीं होता उसे अ्न्ध- 
पाषाण कहते हैँ । 


निश्वयप्रत्याख्यानाधिकार ` २०५ 


एवं मेदञ्मासं जो व्व जीवकम्मणो रिच्चं । 
पद्चक्लाणं सकदि धरिदु सो संजदो णियमा ॥१०६॥ 

एवं मेदाम्यासं यः करोति जीबकमंणोः नित्यम्‌ । 

रत्यार्यानं शक्तो धर्तुं स संयतो नियमाद्‌ ॥१०६॥ 
निश्चयप्रत्याख्यानाध्यायोपसंहारोपन्यासोयम्‌ । 
यः श्रीमदहनयुखारमिन्दबिनिर्गतपरमागपार्थनिचारघ्तमः अशरुद्धान्स्तच्चकर्पपुद्रल- 


योरनादिन्धनसंबन्धयोर्मेदं मेदा भ्यासवलेन करोति, स परमसंयमी निथयव्यवहारमत्याख्यानं 
स्वीकरोतीति । 
{ रथोडता )} 

भाविकारभमवभावनिषृत्तः 

सोहमित्ययुदिनं य॒मिनाथः । 

भावयेदखिसौख्यनिधानं 

3 (२१ 
स्वस्वरूपसमलं मलयुकये ।।१४३॥ 


माथा १०६ 

अत्वयार्थः-] एवं ] इसप्रकार [ यः ] जो [ नित्यम्‌ } सदा [ जीवक्र्मेणोः ] 
जीव ओौर कर्मके [ भेदाभ्याघरं | भेदका अभ्यास [ करोति | करता है, [ सः संयतः ] वह 
संयत [ नियमात्‌ ] नियमसे [ प्रत्याख्यानं | प्रत्यास्यान [ धर्तुं ] धारण करनेको [ शक्तः ] 
शक्तिमान है । 

टीकाः--यह, निश्चय-प्रत्याख्यान अधिकारके उपसंहारका कथन हँ 1 

श्रीमद्‌ अहेन्तके मुखारविदसे निकते हृ परमागमके अघंका विचार करनेमें 
समर्थं एेसा जो परम संयमी अनादि बन्धनरूप सम्बन्बवाले अशुद्ध अन्तःतत्तवं ओर कमं- 
पुदुगलका भेद ॒भेदाभ्यासके बलसे करता है, वह परम संयमी निंश्चयपत्याख्यान तथा 
व्यवहारपरत्याख्यानको स्वीकृत (-अंगीङृत) करता है 

[ अब, इस निश्वय-रत्याख्यान अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूणं 
करते हृए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव नौ लोक कहते हँ : | 


यो जीव क्म ॒तिभेद अम्यासी रहेञो चित्य दी। 
है संयमी जन नियत प्रत्याख्यान-धारण क्षम बही ॥१०६॥ 


२०९ । नियमसार 


( स्वारता ) 
धोरसंसृतिमहाणंबभास्व- 
यानपत्रमिदमाह जिनेन्द्र 
तच्छतः प्रसतच्वमजसं 
सावयाम्यहमतो जितमोहः । १४४); 

( मंदाक्रोता ) 

प्रत्याख्याने मवति सततं शुद्धवारित्रमूर्तः 
भरान्तिष्वंसात्सहनपरमानंद चिन्नि्ुदधः । 
नास्स्थन्येषामपरसमये योभिनामास्पदानां 
भूयो भूयो मवति भविनां संसृतिधोररूपा 1 १४५॥) 
{ शिखरिरी ) 
महानंदानंदो जगति विदितः शाश्बतमयः 
स सिद्धात्मन्युच्चेर्भियतवसतिर्निम ख्ये ! 
अपी विदरान्सोपि स्मरनिितङशस्त्राभिहताः 
कथं कांषलयेन बत कचिषटतास्ते जडधियः ।(१४६॥ 

[ श्लोकार्थं-- | “जो भावि कालके भव-भावोसे (संसारभावोसे) निवत्त 
है वह मह" इसप्रकार मुनीश्वरको मंलसे मक्त होनेके लिये परिपणे सौख्यके निधानभुत 
निर्मल निज स्वरूपको प्रतिषदिन भाना चाहिये ।१४३। । 

[ श्लोकार्थः--] घोर संसारमृहाणवकी यह ( परम तत्तव ) दैदीप्यमानं 
नौका है हेसा जिनेन्द्रदेवने कहा है; इसलिये मै मोहको जीतकर निरन्तर परम तत्त्वको 
तत्त्वत: (-पारर्माथकं रीतिसे) माता हँ 1 १४४। 

[ श्लोकाथः-- ] श्रान्तिके नाशसे जिसकी बुद्धि सहज--परमानन्दयुक्त चेतनमें 
निष्ठित (-लीन, एकाग्र) है एेसे शुद्धचारित्रमूतिको सतत प्रत्याख्यान है । परसमयमें 
(-अन्य दशेनमें } जिनका स्थान है एेसे अन्य योगियोँको प्रत्याख्यान नहीं होता; उन 
संसारियोको पुनः पुनः घोर संसरण (-परिभ्रमण) होता है । १४५। 

[ श्लोका्थः--] जो शाश्वत महा आनन्दानन्द जगतमें प्रसिद्ध है, वह निर्मल 
गुणवाले सिद्धात्पामे अतिशयरूपसे तथा नियतरूपसे रहता है । (तो फिर, ) अरेरे ! 
यह्‌ विदान मी कामके तीक्ष्ण शस्घलोसे घायल होते हुए क्लेशपीडित होकर उसकी 

(कामकी ) इच्छा क्यो करते हैँ ! वे जडबुद्धि हैँ । १४६। 


निश्चयप्रत्याख्यानाधिकार २०७ 


{ मंदाक्रांता } 
प्रतयारत्यानाद्धघति यमिषु प्रस्फुटं शद्शद्ध 
सासिं दुरधतरुसाद्रारवीवद्िरूपम्‌ । 
तत्वं शीध्रं कुरु तव मतौ मव्यशार्दूर नित्यं 
यत्किभूतं सहजुखदं शवीरमूरं घुनीनाम्‌ ॥१४५७॥ 
( मालिनी ) 
जयति सहनतत्वंतस्वनिष्णातयुद्धः 
हृदयसरसिजातास्यन्तरे संस्थितं यत्‌ 
तदपि सहजतेजः प्रास्तमोदान्धकारं 
स्वरसविसरभाखद्ोधविस्फूर्तिमत्रम्‌ ॥१४८॥ 
` (पृथ्वी ) 
अखंडितमनारतं सकरुदोषदूरं . परं 
भवांबुनिधिमग्मजीवततियानपात्रोपमम्‌ । 
अथ प्रबरदु्गवर्भद्बवहिकीटारकं 
नमामि सततं पुनः सहजमेष तत्वं एदा ।१४९॥ 


[ श्लोकार्थः--] जो दष्ट पापरूपी बक्षोकी घनी अटवीको जलानेके लिये 
अग्निरूप है एेसा प्रगट शुद्ध-शुद् सतुचारित्र संयमि्योको परत्याख्यानसे होता है; (इस- 
लिये) हे भव्यशार्दूल ! (-सव्योत्तम ! } त्रु शीघ्र अपनी मतिभें तचत्वको नित्य धारण 
कर--किं जो तत्त्व सहज सुखका देनेवाला तथा मुनियोकि चारित्रक मूल है । १४७1 


[ श्लोकार्थः-- ] तत्त्वमे निष्णात बुद्धिवाले जीवके हृदयकमलरूप अभ्यन्तरमे 
जो सुस्थित है, वह सहज तत्तव जयवन्त है । उस सहज तेजने मोहान्धकारका नाश 
किया है गीर वह (सज तेज) निज रसके विस्तारसे प्रकाशित ज्ञानके प्रकाशनमात्र 
है । १४८ 

` [ श्लोकाथंः--] भौर, जो (सहज तत्त्व) अखण्डित है, शात है, सकल 
दोषसे द्रूर है, उक्छृष्ट है, भवसागरमं इने हुए जीवसमूहको नौका समान है तथा प्रबल 


संकटोके समूहरूपी दावानलको (शान्त करनेके लिये) जल समान है, उस सहज तत्वको 
स प्रमोदसे सतत नमस्कार करता ह । १४६। 


२०८ नियमसार 


(प्रथ्वी ) 
जिनप्रथश्खारविन्द विदितं ससूपस्थितं 
यनीश्वरमनोगृहान्तरुरस्नदीपप्रभम्‌ = । ,. 
नमस्यमिह योगिभिर्िजितदष्टिमोह्यादिभिः 
नमामि सुखमन्दिरं सहजतच्यषुच्चेरदः ।।१५०॥ 
( पृथ्वी } 
परनटदुरितोत्करं प्रहतपुण्यकरमवरजं 
प्रपूतमदनादिकं प्रबटमोधसीधाल्यम्‌ । 
प्रणामकृततत्छबित्‌ प्रकरणप्रणाश्चालक 
्रबृद्गुणमेदिरं प्रहतमोहर त्रिं शमः ।॥१५१॥ | 
इति सुकनिज्ञनपयोजमित्रषंचेन्दियप्रसरर्जितगात्रमात्रप रिग्रदीपब्प्रभमरधारिदेव- 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्ययंृततौ निश्वयप्रत्याख्यानाधिकारः षष्ठः भुतस्कन्धः ॥ 





[ एलोकार्थः-- ] जो. जिनमप्रथ्ुके मूखारविदसे विदित (प्रसिद्ध) है, जो स्वरूपम 
स्थित है, जो मुनीश्वरोके मनोगृहके भीतर सुन्दर रत्नदीपकी भांति प्रकाशित है, जो इस. 
लोकमे दशंनमोहादि पर विजय प्राप्न किये हुए योगियोंसे नमस्कार करने योग्य है तथा .. 
जो सुखका मन्दिर है, उस सहज ततत्वको मै सदा अत्यन्त नमस्कार करता हँ । १५०। 

[ श्लोका्थं--] जिसने पापकी राशिको नष्ट किया है, जिसने पुण्यकर्मके 
समूहको हना है, जिसने मदन ( -काम ) आदिको खिरा दिया है, जो प्रबल ज्ञानका 
महल है, जिससे तत्त्ववेत्ता प्रणाम करते है, जो प्रकरणके नाशस्वरूप है (अर्थात्‌ जिसे 
कोई कायं करना शेष नहीं है--जो कृतङृत्य है), जो पुष्ट गुणोका धाम है तथा जिसने 
मोहरात्रिका नाश किया है, उसे (-उस सहज तत््वको ) हम नमस्कार करते हैँ । १५१। 

इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूर्यं समान हैँ गौर पाँच इन्द्रियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था एसे श्री पद्यप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयेवृत्ति नामक टीकामे ( अर्थात्‌ श्री मद्धगनक्कुन्दकुन्दाचा्ंदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्रन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रममलधारिदेवविरचित तात्पयेवृत्ति . 
नामकौ टीकारमे ) निशय-म्रत्यारूयानं अधिकार नामका छठवां श्रूतस्कन्ध समाप हुआ । 
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आरोचनाभिकार उच्यते-- 
शोकम्मकम्मरहियं बिहावयुणएपजनएहिं वदिरित्तं । 
अप्पाणं जो फायदि समणस्सालोयणं होदि ॥१०७॥ 
नोकर्मकर्मरहितं विभावगुणपर्ययै््य तिरिक्तम्‌ । 
आत्मानं यो ध्यावति भ्रसणस्यारोचना भवति ।१०७। 
निथयारोचनास्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
जदारिकवेक्रियिकाहारकतैजसकार्मणानि शरीराणि हि नोकर्माणि; ज्ञानदरच॑नावर- 


----~ ~---~~---- ~~ -~----- -- 


अच आलोचना अधिकार कहा जाता है 1 
। गाधा १०७ 

अत्वयार्थः-- [ नोकरमंक्म॑रहितं ] नेकमं ओर कर्म॑से रहित तथा [ विभाव- 
गुणयरय॑येः व्यतिरिक्तय्‌ ] विभावगुणपर्यायोसे व्यतिरिक्त [ आत्मानं ] आत्माको [ यः | 
जो [ ध्यायति } ध्याता है, [ श्रमणस्य ] उस श्रमणको [ आलोचना ] आलोचना 
[ मवति ] है । 

रीकाः-- यहः निश्वय-आलोचनके स्वरूपफ़ा कथन है । 

ओौदारिक, वैक्रियिक, आहारक, तैजस ओर कामण शरीर वे नोकम्‌ है; 





& व्यतिरिक्तन्= रहितः; भिन्न । 
नोकर्म, कर्म, विभाव, गुण पर्याय विरहित आतमा । 
ध्याता उसे, उच श्रमणो होती परम--भारोचना ।॥१०७॥ 


२१०५ नियमस्तार 


णांतरायमोहनीयवेदनीयायुनामगोत्रामिघानानि हि द्रव्यकर्माणि । कर्मोपाधिनिरपेक्षसत्ताग्रादक- 
शुद्धनिशयद्रव्याथिकनयपे्षया हि एमिरनोकमं िद्रंज्यक्मभिश् निक्तम्‌ । मतिज्नानादयो 
विभावगुणा नरनारकादिव्यं जनपर्यायाश्चेव विमावपर्यायाः । सहञवो गुणा; क्रमभाविनः 
प्यायाश्च । एभिः समस्तैः व्यतिरिक्त, स्वभावथुणपर्याये; संधुक्ते, त्रिकारनिराषरणनिरंजन- 
परमात्मानं त्रिगुशचियुपतपरमसमाधिना यः परमश्रमणो नित्यमवुष्ठानसमये वचनर्चनाप्रपंचपराड्‌- 
यरखः सन्‌ ध्यायति, तस्य मावश्रमणस्य सततं निश्वयारोचना भवतीति । 
तया चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रघरिभिः-- 
( नार्या } 
"“मोहधिससविजुमितमिद द यत्कमं सकलमारोच्य । 
आत्मनि चेतन्यात्मनि निष्कमेणि नित्यमात्मना बते |" . 


ज्ञानावरण, दशनावरण, अन्तराय, मोहनीय, वेदनीय, जायु, नाम जौर गोत्र नामके 
द्रव्यकमे'है । %&कर्मोपाधिनिरपेक्ष सत्ताग्राहुक शुदधनिश्चयद्रव्याथिकनयकी अपेक्षासे परमात्मा 
इन नोकर्मो ओर द्रव्यकर्मसि रहित है । मतिज्ञानादिक वे विभावगुण हैँ ओर नर- 
नारकादि व्यंजनपययिं ही विभावपययिं हैँ; गुण सहभावी होते हैँ ओर प्ययं क्रमभावी 
होती है । परमात्मा इन सबसे (-विभावगुणों तथा विभावपर्यायोसे) व्यतिरिक्त है । 
उपरोक्त नोकर्मो ओौर द्रव्यकर्मोसि रहित तथा उपरोक्त समस्त विभावगुणपर्यायोसे 
व्यतिरिक्त तथा स्वभावगुणपयर्योसे संयुक्त, त्रिकाल-निरावरण निरंजन परमात्माको 
तरिगुतचि गुप ( तीन गु्भि द्वारा गप्र एेसी ) परमसमाधि द्वारा जौ परम श्रमण सदा 
अनुष्ठानसमयें वचन रचनाके प्रपचसे (-विस्तारसे ) पराङ्मुख वतंता हुआ .ध्याता है, 
उस भावश्रमणको सतत निश्चय जालोचना है । 

इसीध्रकार ( आचा्यदेव ) श्वौमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने ( श्रीसमयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक टीकामे २२७ वें शलोक द्वारा ) कहा है किः-- 

“[ श्लोकाथंः-- | मोहके विलाससे फला हुआ जो यह उदयमान (-उदयभें 
आनेवाला } कमं उस समस्तको आलोचकर (-उन सवं कर्मोकी आलोचना करके), मै 
निष्कम ( अर्थात्‌ सवं कर्मोसे रहित ) चैलन्यस्वरूपम आत्मामं आत्मासे ही (-स्वयंसे 
ही ) निरन्तर वतेता हं 1" 


छशुदनिश्चद्रव्याथिकनय कर्मो पाधिकी श्रपेक्षा रहित सत्ताको ही ग्रहण करता है । 


परमालोचनाधिकार 


उक्तं चोपासकाध्ययने- 
( ्रार्या } 


“आलोच्य स्ेमेनः कृतकारितमलुमतं च निर्व्या 
लोच्य सवेमेनः कतकारितमसुमतं च निर्व्याजम्‌ । 
आरोपयेनहात्रतमामरणस्थायि निःशेषम्‌ ॥"” 


तथा हि- 


आलोत्यारोच्य नित्यं सुकृतमसुश्तं घोरसंसारमूलं 
गुद्धत्मानं निरूपधिगुणं चात्मनेववब्रलम्बे । 
परचादुच्चैः प्रकृतिमखिलां द्रव्यकरमस्वरूपां 
नीत्वा नाशं सहजवपिरसद्रोधरक्ष्मीं व्रजामि ॥१५२॥ 


अआलोयणमालृखण वियडीकरणं च भावणुद्धी य । 
चउषिहमिह परिक्ियं आलोथणलक्खणं समप ॥१०८॥ 


---~- ~ ~~~ ˆ~ की तिति 


ओर उपासकाध्ययनमे ( श्री समन्तमद्रस्वामीकृत रत्नकरण्डश्रावकाचारमें १२५ 
वँ श्लोक दारा ) कहा दै किः- 


^ [ श्लोकार्थं-- | किये हुए, कराये हए जौर अनुमोदन कयि हुए सवं पारपोकी 
निष्कपटरूपसे आलोचना करके, मरणपर्यत. रहनेवाला, निःशेष (-परिपरणं ) महाव्रत 
धारण करना ।“ 


ओौर (इस १०७ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मृनिराज श्री 
पद्यप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हँ ) :-- 


| [ श्लोकार्थः-- ]. घोर संसारके मूल एसे सुरत ओर दुष्कृतको सदा आलोच 
आलोचकर मै निरूपाधिक ( -स्वामाविक ) गुणवाले शुद्ध आत्माको आत्मासे हौ अव- 
लम्बता ह । फिर द्रव्यकर्मस्वरूप समस्त प्रकृतिको अत्यन्त नष्ट करके सहज-विलसती 
ज्ञानलक्ष्मीको मै प्राप्ठ करूगा।१५२। 


है शाखे वर्णित चतुर्धिषरप्मे आरोचना । 
आलोचना, अविङृतिकरण) अरं शुद्धता, आटुंकना ।१०८॥। 


२१२१ 
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आलोचनमारंचनमविकृतिकरणं च॒ भावशुद्धश्च । 
चतुर्विधमिह परिफथितं आरोचनरक्षणं समये ॥१०८॥ 


यलोचनारक्षणमेदकथनमेतत्‌ । 

भगवदरहन्युखारविन्द विनिगतसकरुजनताश्र तिसुभगसुन्दरानन्द निष्यन्यनक्षरामकदिन्य - 
प्वनिपरि्ानङ्गर्चतुथज्ञानधरगौतममर्षिुखकमरतिनिगतचतुरसन्दभगभीकृतराद्वान्तादिसम - 
स्तशास्राथंसाथंसारस्वेस्वीमूतश॒द्निश्वथपरमारोचनायाथत्वारो विकल्पा भवन्ति । ते वक्ष्यमाण- 
सूत्रचतुष्टये निगघन्त इति । 





, गाथा १०८ 


अन्वयार्थः--[ इह ] अन, [ आलोचनलक्षणं ] आलोचनाका स्वरूप [ आलोचनम्‌ ] 
"आलोचन, [ आटुंनम्‌ ] `आलुंखन, [ अविङतिकरणम्‌ ] -अविकृतिकरण [ च ] ओर 
[ भवष्द्धिः च ] *भावशुद्धि [ चतुर्विधं ] रसे चार प्रकारका [ समये ] शाघ्रमे [परि 
कथितम्‌ ] कहा है । 

टीकाः-- यह्‌, आलोचनाके स्वरूपके भेदोका कथन है । 


भगवान अहंन्तके मुखारविन्दसे निकली हुई, (श्रवणके लिये आई हुई) सकल 
जनताको श्रवणका सौभाग्य प्राप्त हो एेसी, सुन्दर-आनन्दस्यन्दी ( सुन्दर-आनन्द- 
भरती ) अनक्षरात्मक जो दिव्यध्वनि, उसके परिज्ञानमे कुशलं चतुथेज्ञानधर 
( मनःपययज्ञानधारी ) गौतममहर्षिके मुखकमलसे निकली हुई जो चतुर वचन रचना 
उसके गभमे विद्यमान राद्धातादि (-सिद्धांतादि) समस्त शासख्रोके अर्थसमूहके सार- 
स्वस्वरूप शुद्ध-निश्चय-परम-आलोचनाके चार भेद हैँ! वे भेद अब आभे कहे जाने 
वाले चार सू्रोमें कहे जायेगे । 
१-स्वयं भ्रपने दोषोको सूक्ष्मतासे देख लेना श्रथवा गुरुके समक्ष भ्रपने दोषोका निवेदन करना सो 

व्यवहार-श्रालोचन है । निर्चय-प्रालोचनका स्वरूप १०९ वीं गाथामें कहा जायेगा । 

र-भालुचन = ( दोषोका } राजु चन भ्र्थात्‌ उखाड़ देना वह्‌ । 
३-विकृतिकरण = विकाररहितता करना वह्‌ 1 
४-भावशुद्धिन्=भावोको शुद्ध करना वह । 


परमालोचनाधिकार २१३ 


( इन्द्रवखा ) 
आल्रेयनाभेदमघुं विदित्वा 
युक्त्यंगनासंगमहेतुभूतम्‌ । 
स्वत्मस्थितिं याति हि भव्यजीवः 
तस्मे नमः सात्मनि निष्टिताय ॥१५३॥ 
जो पस्सदि अप्पाणं समभव संटवित्तु परिणामं । 
पलोयशमिदि जाणह परम जिणंदस्स उवणएसं ॥१०६॥ 
` यः पश्यत्यात्मानं समभावे संस्थाप्य परिणामम्‌ । 
आलोचनमिति जानीहि परमजिनेन्द्रस्योपदेशम्‌ ॥१०९॥ 
इहासोचनास्वीकारमात्रेण परमसमताभावनोक्ता । 
यः सहनबेराग्यसुधासिन्धुनाथदिंीरपिंपरियांडरमंडनमंडटीप्रबरद्धहेतुभूतराकानिशी - 


` [ अव इस्र १०८ वीं गाथाको टीका पुणे करते हुए टीकाकार मृनिराज श्लोक 

कहते है : | 

[ श्लोका्थः-- ] सूक्तिरूपी रमणीके संगमके हेतुभूत एेसे इन आलोचनाके 
भेदोको जानकर जो भव्य जीव॒ वास्तवमें निज आंमामे स्थिति प्राप्त करता है, उस 
स्वात्मनिष्ठितको (-उस निजात्मामें लीन भव्य जीवको) नमस्कार हौ । १५३ 

गाथा १०९ 

अन्वयार्थः-[ यः ] जो ( जीव ) [ परिणामम्‌ ] परिणामको [ समभ ] 
समभावमे [ संस्थाप्य ] स्थापकर [ आत्मानं ] (निज) मात्माको [ पश्यति | देखता,है, 
[ रोचनम्‌ ] वह॒ आलोचन है [इति ] एेसा [ प्रमजिनेन््रस्य ] परम ॒जिनेन्द्रका 
[ उपदेशम्‌ ] उपदे [ जानीहि ] जान । 

टीकाः- यहां आलोचनाके स्वीकारमात्रसे परमसमताभावना कटी गई है । 

सहजवैराग्यरूपी अमृतसागरके फन-समूहके श्वेत शोभामण्डलकी वृद्धिके 





समभावमे परिणाम स्थापे ओर देखे तमा। 
जिनयर धरृषम्‌ उपदेशे बह जीव है आखरोचना ॥१०९॥ 


२१४ नियमसार 


थिनीनाथः सदात्त्ंखाकारमत्यपूर्वं॒निरंजननिजबोधनिटयं कारणपरमात्मानं निरवरेपेणान्त- 
यंखस्वस्वमावनिरतसषजावलोकनेन निरन्तरं पश्यति; फ कत्वा १ पूर्वं निजपरिणामं समता- 
वेटेवनं कृत्वा परमसंयमीभूत्वा तिष्ठति; तदेवारोचनास्वरूपमिति है शिष्य सं जानीहि प्रम- 
जिननाथस्योपदेशात्‌ इत्यारोचनामिकल्पेषु प्रथम विकल्पोऽयमिति । 


( सेग्धरा ) 


टमा द्यात्मानमात्मन्यिचरख्निटमं चात्मना पश्यतीत्थं 

यो शुक्तिभ्रीमरिखासानतसुसुखमयान्‌ स्तोककासेन थाति । 
= | सुरेश ५ < क ॐ ^ मर 

घोऽयं व्यः यंमधरततिमिः सेचरेभचरोबां 

[ 1 चदे 0 @ क 14 

तं षदे स्वध सकलगुणनिर्धि तद्गुणयपेक्षयाहम्‌ ।१५४॥ 


"~~ ~~~ ~~ ~~~ --- +~ ~ =", 





हेतुभूत पणं चन्द्र समान ( अर्थातु सहज वैराग्ये ज्वार लाकर उसकी उज्ज्वलता 
बढ़ानेवाला ) जो जीव सदा अन्तर्मुखाकार (-सदा अन्तर्मुख जिसका स्वरूप है एेसे), 
अति सपूर्वे, निरंजन निजबोधके स्थानभरूत कारणपरमात्माको निरवशेपरूपसे अन्तर्मुख 
निज स्वभावनिरत सहज-अवलोकन द्वारा निरन्तर देखता है (अर्थात्‌ जो जीव कारण- 
परमात्माको सर्वथा अन्तर्मुख एसा जो निज स्वभावमें लीन सहज-अवलोकन उसके द्वारा 
निरन्तर देखता है--अनुभवता है) ; क्या करके देखता है ? पहले निज परिणामको 
समतावलम्नी करके, परमसंयमीभरूतरूपसे रहकर देखता है; वही आलोचनाका स्वरूप है 
एसा, हे शिष्य | तु परम जिननाथके उपदेश द्वारा. जान 1--रेसा यह, आलोचनाके 
भेदोमे प्रथम भेद हुभा । 


| अब इस १०६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज छह 
फलोक कते ह : | 


( श्लोकाथेः-- ] इसप्रकार जो आत्मा मात्माको आत्मा द्वारा आत्मामे अविचल 
निवासवाला देखता है, वह अनंग-सुखमय ( अतीन्द्रिय आनन्दमय ) एसे मुक्तिक्ष्मीके 
विलासोंको अल्प कालमें प्राप्न करता है । बहु आत्मा सुरेशोसे, संयमधरोकी पक्तियोसे, 
लेचरोसे (-विद्याधरोंसे ) तथा भूचरोसे ( -भूमिगोचरियोसे) व्य है । मै उस सरवैवं्य 
सकलगुणनिधिको . (-सर्वसे वं देसे समस्त गरणोके भण्डारको ) उसके गुणोंकी अपेक्षासे 
(-अभिलाषासे ) वंदन करता हँ । १५४। | 


परमाल्येचनाःशिक्तार 


ह १। 
[+ (। 


१.1 


( मंदल्ंता } 
सतपा स्पष्टः प्रमयमिनां वित्तपंकेनमष्ये 
जानघ्योतिःप्हतदुरितिष्वान्तपुनः पुराणः । 
सोऽतिक्ान्तो भवति भविनां शाङ्मनोमार्गमस्मि- 
 - ऋारातीये परमपुरूपे को विधिः को निपेधः।) १४९ 
एवमनेन एथन व्यवहमरासोचनाप्रपंच्ुपहदति किर परमज्िनयोगीश्वरः 1 
[ इच्दी ) 

जयत्यनपचिन्मयं सहनतच््स्यैरिदं 

विरुक्तसकलेन्दियमकरलातकोखाहटम्‌ ! 

नयानयनिकायदूरमपि योगिनां मोचरं 


सदा शिवमयं परं पएरमद्रमह्ानिनाम्‌ 1१४६॥ 
{ मदल्लेता ) 

चद्ात्मानं निञुखसुधागाधिमजन्तमेनं 

बद्ध्वा मन्यः परमयुरुतः शाश्वतं च्च प्रयाति । 

तस्माट्च्देरहमपि सदए भावयाम्यत्यपूर 


भेदाभवे किमपि सहजं सिदिभसौत्वश॒द्धम्‌ १९७ 


[ स्लोका्थः-- ] जिसने ज्ञानज्योति द्वारा पापत्तिसिरके पुजक्ा नाञ्च कलियां 
ञ्तौर जो पुराण (-प्नातन ) है देत्ता आत्मा परसयमियोके चित्तकमलमे स्पष्ट है ! वह्‌ 
आत्मा संसारी जीवोके वचन-मनोमागंसे तिक्तं (-व्चन तथा मनके मागेसे अगोत्र ) 
है । इस निकट परम्पुरषमे विधि क्या सौर निषेध च्या ? 1१५९। 

इसभरकार इस पद्य हारा परम जिनयोगीश्वरने वास्तवमें व्यवहार-आलोचनाके 
परप्वका ^उपहास क्त्या है । 

[ श्लयेकाथं-- |] रो सकल इन्द्रियोके समूह्से उत्सन्न होने कोलाहलसे 
चिमक्त ह जो सय आर-अनयके समूहसे होने पर भी योरियोको सोचर ह? जो चदा 
क्षिवमय है, उक्कृष्ट है आर जो अज्ञानियोको परम दर है, एसः यह `अनघ-चंतन्यसय 
सहरतत्व अत्यन्त जयवन्त हं । ९५ 
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१-उपहाच=हंसो; मजाक; तिरस्कार; खि । 
५ अनबन निर्योदः मलरहिते ६ दुद्ध ! 


२१६ नियमसार 
( वसन्ततिलका ) 
निर्क्तसंगनिकरं परमासमतच्वं 
निर्मोहिरूपमनथं परभावयुक्तम्‌ । 
संभावयाम्यहमिद प्रणमामि नित्यं 
निर्बाणयोषिदतन्‌ उवसंमदाय ।१५८॥ 
( वसंततिलका ) 
त्यक्तवा निभाबमसखिरं निजभाबभिन्नं 
चिन्मत्रमेकममरं परिभावयामि । 
संसारसागरसमुतरणाय नित्यं 
नि्क्तिमागं थ 
क्तिमागमपि नौम्यविभेदधुक्तम्‌ ॥।१५९॥ 


कम्ममरीरुहमृलच्छेदसमत्थो सकीयपरिणामो । 
साहीणो समभावो आलुरुणमिदि समुदं ॥११०॥ 





[ श्लोकाथं:-- ] निज सुखरूपी सुधाके सागरम इबते हुए इस शुद्धात्माको 
जानकर भव्य जीव परमगुरु द्वारा शाश्वत सुखको प्राप्ठ करते ह; इसलिये, भेदके 
अभावकी दृष्टिसे जो सिदधिसे उत्पन्न होनेवाले सौख्य द्वारा शुद्ध है एेसे किसी (अदुभरुत) 
सहजतत्त्वको मे भी सदा अति-अपूवं रीतिसे अत्यन्त भता हँ ।१५७। 


[ श्लोकाथं:-- | सवं संगसे निर्मुक्त, निर्मोहुरूप , अनघ ओौर परभावसे मूक्त 
एसे इस परमात्म्त्वको मेँ निर्वाणरूपी सीसे उत्पन्न होनेबाले अनंग सुखके लिये नित्य 
संभाता ह (-सम्यकरूपसे भाता हं ) ओर नमन करता है । १५८। 


[ श्लोकाथः-- ] निज भावसे भिन्न एसे सकल विभावको छोड़कर एक निमेल 
चिन्मात्रको म भाता हूं । संसारसागरको तर जानेके लिये, अभेद कहै हृए (-जिसे 
जिनेन्द्रोने भेद रहित कहा ह एेसे) मुक्तिक भागेको भी मै नित्य नमन करता हैं । १५६। 





ओ कमं-तजू-जड्‌ नारके सामर््व॑रूप स्वमाब है । 
स्वाधीन निज सपभाव आलुंदन वही परिणाम हे ।॥११०॥ 


परमालोचनाधिकार २१७ 


कमंमरीरुहमूल्येदसमर्थः सखकीयपरिणामः । 
स्वाधीनः समभावः आलुञ्खनमिति सदम्‌ ॥११०॥ 
प्रमभावस्रूपाख्यानमेतत्‌ । 
भव्यस्य पारिणामिकमभावस्रमवेन परमस्वभावः ओद यिकादिचतुर्णा षिमावसमावा- 
नामगोचरः स पंचमभावः । अत एवोदयोदीरणक्षयक्षयोपशमविविधविकारविवर्जितः । अतः 
कारणादस्यकस्य परमत्वम्‌ इतरेषां चतुर्णां विभावानामपरमत्वम्‌ । निखिठकमं विषृक्षमखनि- 
मूरनसमथेः प्रिकारनिरावरणनिजकारणपरमात्मस्ररूपशरद्धानप्रतिपक्षतीवमिथ्यासकर्मोद यवलेनं 
ऊुष्ष्टेरयं परमेभावः सदा निश्चयतो विधमानोऽप्यविथमानं एव । नित्यनिगोदकतत्रज्ञानामपि श॒द्ध- 
निथयनयेन स परमभावः अभेव्यत्वपारिणामिक इत्यनेनापिथानेन न संभवति । यथा मेरोरधो- 





गाथा ११० 

अन्वयार्थः--[ कर्ममहीरुहमूटचेदसमर्थः ] कर्मरूपी दृक्षका सूल चेदनेमे समथ 
ेसा जो [ समभावः ] समभावरूप [ स्वाधीनः ] स्वाधीन [ स्त्रकीयपरिणामः ] निज- 
परिणाम [ आलु्नम्‌ इति सथदिषटम्‌ ] उसे आलुञ्छन कहा ह । 

टीकाः यह, परमभावके स्वरूपका कथन है । 

भव्यको पारिणामिकभावरूप स्वभाव होनेके कारण परम स्वभाव है। 
वह्‌ पंचम भाव मौदयिकादि चार विभावस्वभावोको अगोचर है । इसी लिये वह्‌ पंचम भाव 
उदय, उदीरण, क्षय, क्षयोपशम एसे विविध विकारोसे रहित है । इस कारणसे इस 
एकको परमपना है, शेष चार विभावोको अपरमपना है । समस्त कर्म॑रूपी विषवृक्षके 
भूलको उखाड देनेमें समथं एेसा यह परमभाव, तरिकाल-निरावरण निज कारणपर- 
मात्माके स्वरूपकी श्चद्धासे प्रतिपक्ष तीत्र मिथ्यात्वकर्मके उदयके कारण कुहष्टिको, सदा 
निश्चयसे विद्यमान होने पर भी, अविद्यमान ही है ( कारण किं भिथ्याहष्टिको उस 
परमभावके वि्यमानपनेकी श्रद्धा नहीं है ) । 

नित्यनिगोदके जीवोको भी शुद्धनिश्चयनयसे वह परमभाव “अभनव्यत्वपारिणा- 
मिक” एेसे नाम सहित नहीं है (परन्तु शुद्धरूपसे ही है) । जिसप्रकार मेरुके अधोभागे 
स्थित सुवर्णं राशिको भी सुवर्णपना है, उसीप्रकार अभन्योको भी परमस्वभावना है; 
वह॒ वस्तुनिष्ठ है, व्यवहारयोग्य नहीं है ( अर्थात्‌ जिसप्रकार मेरुके नीचे स्थित 
सुवणंराशिका सुवणंपना * सुवणं राशिमें विद्यमान है किन्तु बह उपयोगमें नहीं आता, 
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मागस्थितसुवर्णराशेशपि सुवर्णत्वं, अमन्धानामपि तथा परमस्वभावत्वं; वस्त॒निष्ठ) न व्यबहार- 
योग्यम्‌ । सुदशामत्यासन्नमन्पजीवानां सफरीभूतोऽयं परमभावः सदा निरंजनत्वात्‌; यतः 
सकलकर्मविषमविषरमपुधुमूरनिमूंखनवम्थलात्‌ निश्चयपरमालोचनाविकल्पपंमबाुंडनामिधानम्‌ 
अनेन प्रमपंचममावेनअत्यासन्नमन्यजीवस्य सिध्यतीति । 
( मंदाक्रांता ) 
एको भावः स॒ जयति सदा पंचमः शद्शदधः 
कर्मारातिर्फुरितसहजावस्थया संस्थितो यः । 
मूलं इक्तर्निखिर्यमिनामात्मनिष्ठापराणां 
एकाकारः स्वरसविसरापूर्णपुण्यः पुराणः ॥१६०॥ 
( मंदाकांता ) 
आस॑साराद खिलजनतातीवरमोहोदयात्सा 
मत्ता नित्यं स्मरवश्षगता स्वात्मकार्यपरथुग्धा । 
ज्ञानज्योतिधंवलितकङ्कम्मंडलं शुद्धभावं 
मोहाभावात्स्फुरितसदजावस्थमेषा प्रयाति ॥१६१॥ 


उसीप्रकार अभन्योका परमस्वभावपना आत्मवस्तुमे विद्यमान है किन्तु वह्‌ कामम नहीं 
आता क्योकि अभव्य जीव परमस्वभावका आश्रय करनेमें अयोग्य हैँ) । सृुृष्टियोको-- 
अति आसघ्चभव्य जीवो को--यह्‌ परमभाव सदा निरंजनपनेके कारण ( अर्थात्‌ सदा 
निरजनरूपसे प्रतिभासित होनेके कारण ) सफल हुआ है ; जिससे, इस परम पंचमभाव 
हारा अत्ति-भासन्नभव्य जीवको निश्चय-परम-आलोचनाके भेदरूपसे उत्पन्न होनेवाला ` 
“आलुछन'' नाम सिद्ध होता है, कारण किं वह्‌ परमभाव समस्त कर्मरूपी विषम- 
विषनवरक्षके विशाल मूलको उखाड़ देनेमे समं है । । 

अब इस ११० वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
श्लोकं कहते हैँ : | 

| श्लोका्थः-- ] जो कर्मकी दूरीके कारण प्रगट सहजावस्थापूरवैक विद्यमान है, 
जो आत्मनिष्ठाप्रायण (आत्मस्थित ) समस्त मुनियोकों सूक्तिका मूल है, जो एकाकार 
है (अर्थातु सदा एकरूप है), जो निज रसके विस्तारसे भरपूर होनेके कारण पवित्र है 
जर जो पुराण (सनातन) है, वह्‌ शुद्ध-शुद्ध एक पंचम भाव सदा जयवन्त है । १६०। 

[ श्लोकाथंः-- ] अनादि संसारसे समस्त जनताको (-जनसमुहको) तीव्र 
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कम्मादो अप्पाणं भिरणं भवे षिमलयणणिलयं । 
मञ्फत्थभावणाए वियडीकरणं ति विरणेयं ॥१११॥ 
कर्मणः आत्मानं भिन्तं भावयति विमरगुणनिरयम्‌ । 
मध्यस्थमावनायामविङतिकरणमिति विज्ञेयम्‌ ॥१११॥ 
इह दि शद्धोपयोगिनो बस्य परिणतिषिंशेषः परोक्तः । 


यः पापाटवीपावको द्रव्यभावनोकमम्यः सकाशार्‌ भिनमात्मानं सहनगथुण [-निरयं 
मध्यस्थभावनायां भावयत्ति तस्याविकृतिकरण-] अमिधानपरमालोचनायाः सवरूपमस्त्येवेति । 


नज ण = ~~~ ~--~----- ~ ~~ ~ ~ 





मोहुके उदयके कारण ज्ञानज्योति सदा मत्त है, कामके वश है गौर निज आत्मकाम 
मूढ है । मोहके अभावसे यह ज्ञानज्योति शुद्धभावको प्राप्त करती है--कि जिस 
शुदधभावने दिशामण्डलको धवलित ( -उज्ज्वल ) किया है तथा सहज अवस्था प्रगट 
की है ।१६६१। 
गाथा १११ 
अचयार्थः-[ मध्यस्थमावनायाम्‌ ] जो मध्यस्थभावनाभे [रमणः मिनन्‌ ] केसे 
भिन्न [ आत्मानं ] आत्माको--[ वरिमर्गुणनिख्यं ] किं जो विमल गुर्णोका निवास है 
उसे--[ भावयति ] भाता है, [ अविकृतिकरणम्‌ इति विज्ञेयम्‌ ] उस जीवको अविकृतति- 
करण जानना । 
टीकाः-- यहां शुद्धोपयोगी जीवकी परिणतिविशेषका ( मुख्यं परिणतिका ) 
कथन है । 
पायकूपी अटवीको जलनेके लिये अग्नि समान एेसा जो जीव द्रव्यकमे, भाव- 
कमे ओर नोकमसे सिन्न आत्माको--कि जो सहज गु्णोका निधान है उसे-माध्यस्थ 
भवनामे भाता है, उसे अविक्रतिकरण नामक परम-आलोचनाका स्वरूप वतंता ही, है। 
[ अब इस १११ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हृए टीकाकार मूनिराज नौ 
श्लोक कहते हैँ : | 
निर्मसपुणाकर कमे.बिरहित अवुमवन्‌ जो आत्मका । 
माध्यस्थ म्मे करे अविदृतिकरण उसे कहा ।॥१११॥ 
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{ मंदाकरांता ) 
यातमा भिन्नो भवति सततं द्रव्यनोकमराशे 
रन्तःशुद्धः शमदमगुणाम्भोजिनीराजहसः । 
.सोदहाभावादपरमखिटं नेव . गृह्णाति सोऽयं 
नित्यानंदाुपमगुणशिचमत्कारमूतिः-।॥१६२॥ 
{ मंदाक्रांता ) 
अक्षय्यान्तर्मुणमणिगणः शद्धमाबासताम्मो- 
राशौ नित्यं विद्दविशदे क्षारितांहःकरंकः । 
शुद्धात्मा यः प्रहतकरणग्रामकोखहसत्ा .. 
्ञानज्योतिःप्रतिहततमोडचिरुन्चेथकास्ति ॥१६२॥। 
( वसंततिलका ) 
संसारघोरसहजादिभिय रैर 
दुःखादिभिः प्रतिदिनं परितप्यमाने । 
लोके रमाप्रतमयीमिह तां हिमानीं 
यायादय ्ुनिपतिः समताप्रस्रादाद्‌ ।१६९४॥ 


----~ ~~~ ------* * ~~ - “~ ~~~ -~ --~--~ ~~ "~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ ~~ +~ 


[ श्लोकार्थः-- ] आत्मा. निरन्तर द्रव्यकमं ओौर नोकमके समुहुसे भिर 
अन्तरगमें शुद्ध है ओर शम-दमगुणरूपी कमलोको राजंस है (अर्थात्‌ जिसप्रकार राज्‌- 
हंस कमलोमे केलि करता है उसीप्रकार आत्मा शान्तभाव ओौर जितेन्दरियतारूपी गणो 
रमता है ) 1 सदा आनन्दादि अनुपम गुणवाला ओर चंतन्यचमत्कारकी मूति एेसा वह 
आत्मा मोहुके अभावके कारण समस्त परको ( -समस्त परद्रव्यभावोको ) ग्रहण नहीं 
ही करता ।१६२। 

[ श्लोका्थं--] जो अक्षय अन्तर्ग॒ गुणमणियोका समूह रहै, जिसने सदा 
विशद-विशषदं (अत्यन्त निमेल ) शुद्धमावरूपी अमृतके . समुद्रम पापकलंकोको घो डाला 
दै तथा जिसने इन्द्रियसमूटहके कोलाहलको नष्ट कर दिया है, वह्‌ शुद्ध आत्मा ज्ञानज्योति 
दारा अंधकारदशाका नाश करके अत्यन्त प्रकाशमान होता है ।१६३। । 

[ श्लोकार्थः-- | संसारके घोर, #सहज इत्यादि रौद्र दुःखोदिकसे प्रत्तिदिन 


ॐ सहजन साथमे उत्पन्न अर्थात्‌ स्वाभाविक । [ निरन्तर वतंता हु्रा ्राकुलतरूपी दुःख तो संसारम 


स्वाभाविक ही है, भ्र्थात्‌ संसार स्वभावसे ही दुःलमय है 1 तद्परान्त तीव्र असाता म्रादिक आ्राश्रय 
कृरनेवलि घोर दुःखोसे भी संसारभराहै) | 
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( वसंततिलका } 
युक्तः कदापि न॑ हि याति विमावकायं 
तद्धतुभूतसुृतासुङ्तप्रणाशात्‌ । 
तस्मादहं सुृतदुष्कृतकर्म जालं 
युक्त्वा युञुज्ञपथमेकमिह बजामि ।१६५॥ 
( अनृष्टूम्‌ ) 
प्रपधंऽहं सदाश्चुद्धमात्मानं योधविग्रहम्‌ । 
भवमूर्तिमिमां त्यक्वा पुद्रलस्कन्धबन्धुराम्‌ ।१६६॥ 
(अनुष्टुम्‌ ) 
अनादिममसंसाररोगस्यागदयुत्प्रम्‌ । 
शुभा्टभविनिषुक्तशद्धसेतन्यमावना ।[१६७॥ 
( मालिनी ) 
अथ विविधविकनल्पं पचपंसारभूलं 
छुभमश्चुभसुकमं प्रस्फुटं तद्विदिता 
भवमरणविघुक्तं पंचष्ठक्तिम्रदं यं 
तमहममिनमापि प्रत्यहं भावयामि ।१६८॥ 


परितप्र होनेवाले इस लोकमें यह मुनिवर समताके प्रसादसे शमामृतमय जो हिम-राशि 
( वफका ठेर ) उसे प्राप्त करते हँ 1 १६४। 

[ श्लोकाथंः-- ] मुक्त जोव विभावस्मूहको कदापि प्राप्ठ नहीं होता क्योकि 
उसने उसके हेतुभ्रत सुकृत ओर दुष्करृेतका नाश किया है । इसलिये अब मेँ सुकृत ओर 
दुष्कृतरूपी कर्मजालको छोड़कर एक मुमुध्ुमागमे जाता हँ [ अर्थात्‌ मुमुल्ु जिस मायं 
पर चले हैँ उसी एक मागं पर चलता हँ | 1 १६५। 

[ श्लोका -- ] पुदरगलस्कन्धो द्वारा जो अस्थिर है ( अर्थात्‌ पुद्गलस्कन्धोके 
आने-जानेसे जो एक-सी नहीं रहती ) एेसी इस भवमूतिको ( -भवकी मूतिरूप 
कायाको ) छोडकर मै सदाशुद्ध ेसा जो ज्ञनशरीरो आत्मा उसका आश्रय करता 

। १६६॥। 
। [ श्लोकार्थः--] शुभे ओर अशुभसे रहित शुद्धचैतन्यकौ भावना मेरे अनादि 
संसाररोगकी उत्तम ओषधि है । १६७ 
[ श्लोकार्थः--] पांच प्रकारके ( द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव ओर भावके 
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( मालिनी ) 


अथ सुरटितवाचां सत्यवाचामपीत्थं 

न विषथमिदमात्मज्योतिरादन्तश्ल्यम्‌ । 

तद्पि गुरुवचोभिः प्राप्य यः शुद्धदषिः 

स॒ भवति परमश्रीकामिनीकामसूयः ।१६९॥ 
( मालिनी ) 


जयति सहजतेजप्रास्तरागान्धकारो 
मनसि भुनिवराणां गोचरः श्चद्धशचद्धः 1 
विषयघुखरतानां दंभः सर्वदाय 
परमसखसयुद्रः शदबोधोऽस्तनिद्रः ।॥१७०॥ 


मदमाणमायलोह विवजियभावो दु भावसुद्धित्ति। ` 
परिकदहियं भव्वाणं लोयालोयप्पदरिसीदहिं ॥११२॥ 
परावतेनरूप ) संसारका मून विविध भेदोवाला शुभाशुभः कमं है रसा स्पष्ट जानकर, . 


जो जन्ममरण रहित है ओौर पाँच प्रकारक मुक्ति देनेवाला है उसे ({ -शुद्धात्माको ) 
मै नमन करता हँ ओर प्रतिदिन भाता हं । १६८। 





[ क््लोका्थः-- ] इस प्रकार आदि-अन्त रहित एेसी यह आत्मज्योति सुललित 
( सुमधुर }) वाणीका अथवा सत्य वाणीका भी विषय नहीं है; तथापि .गुरुके वचनो 
द्वारा उसे प्राप्ठ करके जो शुद्ध टष्टिवाला होता है, वह्‌ परमश्रीरूपी कामिनीका वल्लभ | 


होता है ( अर्थात्‌ मुक्तिसुन्दरीका पत्ति होता है ) .। १६६। 


[ षलोकाथंः-- | जिसने सहज तेजसे रागरूपी अन्धकारका नाश किया है, 
जो मुनिवरोके मनमें वास करता है, जो शुद्ध-शुद्ध है, जो विषयसुखमे रत जीवको 
सर्वदा दुलभ है, जो परम सुखका समुद्र है, जो शुद्ध ज्ञान है तथा जिसने निद्राका नाश. 
किया है, एसा यह्‌ ( शुद्ध आत्मा ) जयवन्त है । १७०। 


अर्हत लोकालोक द्टाका कथन है भव्यको- . ` 
हे माव-श॒द्धि माने; माया, रोभ, मद बिन माब जो' ॥११२॥ 


परमालोचनाधिकार २२३ 


मदमानमायारोभविवर्जितावस्तु भवह्यद्धिरिति । 
परिफथितो भव्यानां लोकलोकपरदर्दिभिः ॥११२॥ 


1 भवञुद्धयभिधानपरमारोचनास्वस्पप्रतिषादनद्ारेण शुदधनिश्वयारोचनाधिकारोप- 
त्यासोऽयम्‌ । 


- तीत्रचारित्रमोहोदयवततेन पुंेदाभिधाननोकषायविलासो मदः । यत्र मदशब्देन 
मदनः कामपरिणाम इत्यथः । चतुरसंदर्भगभीकृतवैदरभकबितवेन आदेयनामकर्मोदये सति 
सफलजनपूज्यतया, मातपितसम्बन्धङलजातिविश्चुद्धया बा, शतपदस्फोरिमरामिधानप्रधानत्रह्म- 
चयव्रतोपाजितनिशूपमवलेन च, दनादिश्चुमकर्पोपार्जितसंपदद्धिविलासेन, अथत्रा बुद्धितपो- 
वेडुवणौषधरसबलाक्षीणर्दिभिः सम्तमिर्वा, कपमनीयकामिनीरोचनानन्देन पगुरवण्यरसविसरेण 
वा आत्माहंकारो मानः । गुप्तयायतो माया । युक्तस्थल्ते धनज्ययाभावो ठोमः; निश्चयेन 





गाथा ११२ 


मल्यार्थः-[ मदमानमायालोभविवर्भिवमावः तु ] मद ( मदन ), मान माया 
ओर लोभ रहित भाव वह [ भावशुद्धिः ] मावणशुदि है [ इति ] एेसा [ मन्यानाम्‌ ] 
मन्योको [ रोकाटोकप्रदर्शिभिः ] लोकालोकके ष्टाओंने [ परिकथितः ] कहा है । 
रीक्ाः--यह, भावशुद्धिनामक परम -आलोचनाके स्वरूपके प्रतिपादन द्वारा 
शुद्ध निश्चय-आलोचना अधिकारके उपसंहारका कथन हे । 


तीन्र चारित्रमोहुके उदयके कारण पुरुषवेद नामकं नोकषायका विलास वह्‌ 
मद है ! यहाँ मद" शब्द का अथं मदन" अर्थाद्‌ कामपरिणाम है । ( १ ) चतुर वचन- 
रचनावाले श्रवैदभकवित्वके कारण, आदेयनामकमैका उदय होने पर समस्त जनो द्वारा 
पूजनीयतासे, ( २ ) माता-पिता सम्बन्धी कुल-जातिकी विश्ुद्धिसे, (३ ) प्रधान बरह्मचर्यं 
त्रत द्वारा उपाजित .लक्षकोटि सुभटे समान निरूपम बलसे, (४) दानादि शुभ कम दारा 
उपाजित सम्पत्तिकौी इुद्धिके विलाससे, (५) बुद्धि, तप, विक्रिया,-जौषध, रस, वले 
ओर अक्षीण--इन सात ऋद्धियोसे, अथवा (६) सुन्दर कामिनियोके लोचनको आनन्द 
पराप् करानेवले शरीरलावण्यरसके विस्तारसे हौनैवाला जो आत्म-अहुंकार 
(` आत्माका अहंकारमाव } वहं मान है । गुप पापसे माया होती है । योग्य स्थान 


= = 
क वैदर्भकवि~एक प्रका रकी साहित्यप्रसिद्ध सुन्दर काव्यर्वनभे कुशल कवि । 


२२ । तियपसार 


निखिरपरिग्रहपरित्यागलक्षणनिरंजननिजपरमात्मतत्वपरिग्रदात्‌ अन्यत्‌ परमायुमत्रद्रव्यस्लीकारो 
लोमः । एमिथत्भिवा भावैः परिषुक्तः शद्धभाब एव भावश्ुद्धिरिति सव्यप्राणिनां लोकाटोक- 


प्रदर्षिभिः परमवीतरागसुखामतपानपरिवृपेभगवद्धिरहद्धिरभिहित इति । 
( मालिनी ) 


अथ निनपतिमार्गारोचनाभेदजाछ 

परिहृतपरमाबो भन्यलोकः समन्तात्‌ । 

तद खिकमवलोक्य स्वस्वरूपं च बुद्ध्वा 

स भवति एरमश्रीकामिनीकामस्पः ।१७१॥ 
( वसन्ततिलका ) 

आरोचना ` सततश्युद्रनयालिका या 

निषुक्तिमागंफलदा यमिनामजक्षम्‌ । 

शुद्धात्मतच्वनियताचरणायुरूपा 

स्यारतंयतस्य मम सा किर कामधेनुः । 





पर धनव्ययका अभाव वह्‌ लोभ है; निश्चयसे समस्त परिग्रहका परित्याग जिसका. 
लक्षण ( स्वरूप }) है एसे निरंजन निज परमात्मत्त्त्वके परिग्रहसे अन्य परमायुमात्र ,. 
द्रन्यका स्वीकार वहु लोभ है ।--इन चारो भावस परिमुक्त (रहित) शुद्धभाव वही ` 
भावशुद्धि है एेसा भव्य जीवोको लोकालोकदर्शी, परमवीतराग सुखामृतके पानसे परितृष ` 
अहन्त भगवन्तोने कहा है । ८ 

[ अब इस परम-आलोचना अधिकारकी अन्तिम गाथाकी रीका पूणे करते 
हए टीकाकार मूनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव नौ श्लोक कहते हैँ : | | 

[ श्लोकाथंः--] जो भव्य लोक ( भव्यजनसमूह्‌ ) जिनपतिके मागमे कहे 
हए समस्त आलोचनाके भेदजालक्रो देखकर तथा निज स्वरूपको जानकर सवं ओरसे 
परभावको छोडता है, वह परमश्रीरूपी कामिनीकाः वन्नभ होता है ( अर्थात्‌ मुक्ति - 
सृन्दरीका पति होता है ) ।१७१। ' 

[ श्लोकार्थः-- ] . संयभियोको सदा मोक्षमार्मका फल . देनेवाली तथा शुद्ध ` ` 
आत्मतत्त्वे #नियत आचरणके अचुरूप एेसी जो निरन्तर शुद्धनयात्मक आलोचना वह ` . 
मु संयमीको वास्तवमें कामधेचुरूप हो । १७२। । 





8 नियत निश्चितः; ढ्‌; लीनः; परायण । [ त्राचरण शुद्ध भ्रात्मततत्वके प्राश्रित होता है । | 


परमालोचनाधिकाशं २२५ 
{ शालिनी ) 
शुद्धं तत्वं बुद्धरोक्तयं यद्‌ 


इद्ध्वा उदुषना निर्विकल्पं शषुज्ः । 

तत्सिद्धय्थं शद्धशीटं चरित्वा 

सिद्धि यायाद्‌ सिद्धिसीमम्िनीश्षः ॥ १७३॥ 
( स्रग्धरा ) 


सानन्दं तत्चमजजिनष्ुनिदद याम्भोजकिजन्कमध्ये 

निर्यावाधं बिशद्धं स्मरशरगहनानीकदावाग्निरूपम्‌ । 

शद्धज्ञानप्रदीपप्रहतय मिमनोगेहधोरान्धकारं 

तद्दे साधुवन्धं जननजर्निधौ रंघने यानपात्रम्‌ ॥१७४॥ 
( हर्णिी ) 


अभिनवमिदं पापं यायाः समग्रधियोऽपि ये 
विदधति परं ब्रूमः किंते तपस्विन एव हि । 
हृदि विङसितं शुद्धं ज्ञानं च पिंहमसु्तमं 
पदमिदमहो ज्ञात्वा भूयोऽपि यान्ति सरागताम्‌ ॥१७५॥ 


[ श्लोकाथं-- | मूमूश्चु जीव तीन लोकको जाननेवाले निविकल्प शुद्ध तत्त्वको 
भलीर्भाति जानकर उसकी सिद्धिके हेतु शुद्ध शीलका ( चारित्रक्रा ) आचरण करके; 
सिद्धरूपी स्रीका स्वामी होता है--सिद्धिको प्राप् करता है । १७३1 


[ श्लोकार्थः-- ] तत्त्वमें मग्न एेसे जिनमुनिके हृदयकमलकी केसरमें जो आनन्द 
सहित विराजमान है, जो बाधा रहित है, जो विशुद्ध है, जो कामदेवके बार्णोकी गहन 
( --दुेद्य ) सेनाको जला देनेके लिये दावानल समान है गौर जिसने शृुदधज्ञानरूप दीपक 
दवारा मुनियोके मनोगृहके घोर अन्धकारका नाश किया है, उसे-साधुजों दारा वंद्य 
तथा जन्मार्णवको लांघ जानेमे नौकारूप उस शुद्ध तत्त्वको-मे वंदन करता हँ । १७४। 


[ श्लोकाथः--] हम पुदते है कि--जो समग्र बुद्धिमान होने पर भी दूसरेको 
“यह नवीन पाप कर” दसा उपदेश देते है वे क्या वास्तवमें तपस्वी हँ ? अहो ! ेद 


२२६ नियससार 


( हरिणी } 
जयति सहजं त्वं तत्वेषु नित्यमनाङ्कर 
सततसुलभं सास्यत्सम्यण्दशां समताखयम्‌ । 
परमकख्या साधं बद्धं प्रबद्धगुणर्निजः 
स्फुरितसदजाबस्थं रीनं महिम्नि निजेऽनिंशम्‌ ।१७६॥ 
( हरिणी ) 
सहजपरमं तत्वं तच्वेषु सष्ठ निमंखं 
सकरविमलक्ञानवासं निराबरणं शिवम्‌ । 
- विशद विशदं नित्यं बाद्यप्रपचपराङ्युखं 
। किमपि मनसां वाचां दूरं यनेरपि तन्नुमः ॥१७८॥। ` 
( द्रतविलंवित ) 
जयति चातरसामृतवारिधि- 
प्रतिदिनोदयचारुहिमयुतिः 
अतुखबोधदिवाकरदीधिति- 
प्रहतमोहतमस्समिति्जिनः ॥१७८।} 


है कि वे हृदयमे विलसित शुद्धज्ञानरूप ओर सर्वोत्तम शषिडरूप इस पदको जानकर पुनः 
भी सरागताको प्राप्त होते है ।१९७१५। 


[ श्लोकाथंः--] तत्त्वोमे वह सहज तत्तत जयवन्त है--कि जो सदा अनाकूल 
है, जो निरन्तर सुलभ है, जो प्रकाशमान है, जो सम्यग्हष्टियोको समताका घंरहै, जो 
परम कला सहित विकसित निज गुणोसे प्रफुल्ित ( लिला हुआ ) है, जिसकी सहज 
अवस्था स्फुटित ( प्रकटित ) है ओर .जो. निरन्तर निज महिमामे लीनं है । १७६। 


[ श्लोकाथंः-- ] सात तत््वोमे सहज परम तत्त्व निर्मल है, ` सकल--विमल | 
( स्वेथा विमल ) ज्ञानका आवास है, निरावरण है, शिव ( कल्याणमय ) है, स्पष्ट- . 
स्पष्ट है, नित्य है, बाह्य प्रपंचसे पराङ्मुख ' है अौर मुनिको भी मनसे तथा वाणीसे अति | 
दूर है; उसे हम नमन करते है 1 १७७। .. ` । 

[ श्लोकाथः-- ] जो ` (जिन ) शान्त रसरूपी अमृतके समुद्रको ( उदछछालनेके 
$ पड ( १) पदां ; (२) बलं । 


एरमालोचनाधिकार २२७ 
( द्रुतविलंधित ) 
विजितजन्मजरामृतिसंचयः 
प्रहतदारुणरागकदम्बकः । 
अघमहातिमिरवजमायुमान्‌ 
जयति यः परमात्मपदं स्थितः ।१५७९॥ 


इति सुकनिजनपयोजमित्रपंवेद्दियप्रसरवलितमात्रमात्रपरि्रहभीपदप्रभमरुधारिदेव- 
निरचितायां नियमसारन्या्यायां तातपयंृतौ परमाोचनाधिकारः सप्तमः भुतस्कन्धः ॥ 


म~~~ ~~~ --~--~- 


लिये ) प्रतिदिन उदयमान सुन्दर चन्द्र समान है ओर जिसने अतुल ज्ञानरूपी सूयेकी 
किरणोसे मोहतिभिरके समूहका नाश किया है, वह जिन जयवन्त है । १७८। 

[ ष्लोका्थः-- | जिसने जन्म-जरा-मृद्युके समूहको जीत लिया है, जिसने 
दारुण रागक समूहका हनन कर दिया है, जो पापरूपी महा अन्धकारके समूहके लिये 
सूयं समान है तथा जो परमात्मपदमें स्थित है, वह्‌ जयवन्त है ।१७६। 

इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलके लिये जो सूयं समान हैँ गौर पाच इन्दियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन परिग्रह था पसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयेवृत्ति नामक टीका ( अर्थाव्‌ श्रीमद्धगवत्कन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्रन्य मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेवविरचित तात्पयंदृत्ति 
नामकी टीकामे ) प्रमारोचनाधिकार नामका सातरवाँ श्रूतस्कन्ध समाप्त हुमा । 


14, 
2 
1) 


<-> 
१ 


अथासिरद्रव्यमाबनोकर्मपेन्यासदेतुभूतद्धनिशवयप्रायधित्ताधिकारः कथ्यते । 
वदसमिदिसीलंसंजमपरिणामो करणणिग्ण्हो भावो । 
सो हवदि पायलित्तं अणवरयं चेव कायव्वो ॥११३॥ 


व्रतसमितिङीसंयमपरिणामः करणनिग्रहो भावः । 
$ अ ¢ 
स॒ भवति प्रायधिच्म्‌ अनवरतं चव फतव्यः ।११३॥ 


निश्चयप्रायरिचत्तस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 


अब समस्त द्रव्यकर्म, भावकर्म तथा नोकमेके संन्यासके हेतुभरूत शुद्धनिश्चय- 
प्रायश्चित्त अधिकार कहा जाता है । 


गाथा ११३ 


अन्वयाथंः-[ वरतसमितिरीलसंयमपरिणामः ] त्रत, समिति, शील ओर संयम- 
रूप परिणाम तथा [ करणनिग्रहः मावः ] इन्द्रियनिग्रहरूपं भाव [ सः ] वह [ ्रायशित्तम्‌ ] 
भरायश्चित्त [ मवति ] है [ च एव ] ओर वह [ अनवरतं ] निरन्तर [ कर्तव्यः ] कतव्य है । 


टीकाः- यह, निश्रय-ग्रायश्चित्तके स्वरूपका कथन है । 





ब्रत) समिति, संयम, शीर) इन्द्रिय-रोधका जो भाव है । 
वह भाव प्रायरिचच है, अरु अनवरत कर्तव्य है ।॥११३॥ 


रुद्धनिश्वयप्रायश्ित्ताधिकार २२९ 


पचमहाव्रतपंचसमितिशीरसकलेन्दरिय वाडमनःकायसंयमपरिणामः पंचेद्धियनिोधश्च 
स खलु परिणतिविशेषः, भरायः प्राचुर्येण निर्विकारं चिचं भरायशचितष्‌, अनवरतं चान्तर्ुलाकार- 
परमसमाधिगुक्तन परमजिनयोगीश्वरेण पापाटबीपावकेन पेचेन्द्रियप्रसरव्भितगात्रमात्रपरिग्रहेण 
सदजवेराग्यप्रासाद शिखरशिखामणिना परमागममकरंदनिष्यन्दिुखपदप्रमेण कर्तव्य इति । 
( मेदाक्रंता ) 
प्रायधित्तं भवति सततं स्वात्म्चिता भनीनां 
शक्तिं यान्तिस्वसुखरतयस्तेन निधृतपापाः । 
अन्या चिता यदि च यमिनां ते विमदाः स्मरात्तौः 
पापाः पापं विदधति यहुः कि पुनश्चित्रमेतत्‌ ॥१८०॥ 
कोहादिसमग्मावक्खयपहुदिभावणाए शिग्गहणं । 


पायच्दत्तं भणिदं ियय॒णएचिता य शिच्छयदो ॥११४॥ 


पांच महात्रतरूप, पांच समितिरूप, शीलरूप ओर सवे इन्द्रियोके तथा मनवचन- 
कायाके संयमरूप परिणाम तथा पांच इन्द्ियोका निरोध--यह्‌ परिणत्तिविशेष सो प्रायश्चित्त 
है । प्रायश्चित्त अर्थात्‌ प्रायः चित्त-प्रचुररूपसे निविकार चित्त । अन्तर्मुखाकार परम- 
समाधिसे युक्त, परम जिनयोगीश्वर, पापरूपी अटवीको ( जलानेके लिये }) अन्ति 
समान, पाँच इन्द्रियोके विस्तार रहित देहमात्रे परिग्रहके धारी, सहजवैराग्यरूपी 
महलके शिखरके शिखामणि समान ओर परमागमरूपी पुष्परस-भरते हए मुलवाते 
पद्मप्रभको यह्‌ प्रायश्चित्त निरन्तर कतव्य है । 

[ अब इस ११३ वीं गाथाकी टीका पर्णे करते हए टीकाकार मुनिराज श्र 
पद्मप्रभमलधारिदेव एलोक कहते हैँ : | 

[ श्लोकाथंः-- ] मुनियोको स्वत्माका चितन चह निरन्तर प्रायश्चित्त है; 
निज सुखम रतिवाले वे उस प्रायश्चित्त हारा पापको खिराकर मुक्ति प्राप्त करते हैं । 
यदि मुनियोको ( स्वात्माके अतिरिक्तं ) अन्य चिन्ताहोतो वे चिम्‌ कामातं पापी 
पुनः पापको उत्पन्न करते है ।--इसमे क्या आश्चयं है ?।१८०। 


करोधादि आत्म-विभावके क्षय आदिकी जो भावना । 
है नियत प्रायरिचत्त षह जिसमे स्वगुणकी तना ।॥११४॥ 





२३० नियससार ` 


करोधादिस्वकीयभाव्षयप्रभृतिभाबनायां निग्रहणम्‌ । 
 प्रायर्िचित्तं भणितं निजगुण्चिता च निश्वयतः । ११४ 
इह हि सकलकर्मनिमूंलनसम्थनिश्चयप्रायधिततयुक्तम्‌ । 
क्रोधादिनिखिरुमोहरागदेषषिभावस्वमावक्षयकारणमिजकारणपरमात्मस्वभावना्यां सत्यां 
निसगंडत्या प्रायथित्तमभिहितम्‌, अथवा परमास्मगुणातमकश्चद्वान्तस्तखस्वरूयसदज्गानादिसहन- 
गुणर्चिता प्रायश्ित्तं भवतीति । | 
( शालिनी } 
प्रायस्विचधुक्तयुच्यैनीनां 
कामक्रोधायन्यसावक्षये च | 
रिच स्वस्य ज्ञानसभावनाभा 
सन्तो जानन्त्येदात्सप्रबादे ॥१८१॥ ` 


गाथा ११४ 


अन्वयार्थः--[ क्रोधादिस्कीयभावक्षयप्रमृतिभावनायां ] क्रोध आदि स्वकीय 
भावोके (-अपने विभावभावोके ) क्षयादिककी भात्रनामे [ निर््रहणम्‌ † रहना [ च ] 
ओर [ निजगुणचिन्ता ] निज गुणोका चितन करना वह [ निश्चयः ] निश्चयसे 
{ भ्रायधित्तं भणितम्‌ ] प्रायश्चित्त कहा है । 

टीकाः-- यहां ( इस गाथाम ) सकल कर्मोको मूलसे उखाड़ देनेभे समर्थं एेसा 
निश्चय-प्रायश्चित्त कहा गया है । 

क्रोधादिक समस्त मोहरागदधेषरूप विभावस्वभावोके क्षयके कारणभ्रुत निज 
कारणपरमात्माके स्वभावकी भावना होने पर निस्गबरुत्तिके कारण (अर्थात्‌ स्वाभाविक 
-सहज परिणति होनेके कारण) भायश्चित्त. कहा गया है; अथवा, परमात्माके गुणात्मके 
एते जो शुद्ध-अंटःतत्त्वरूप ( निज ) स्वरूपक्ते सहजज्ञानादिक सहजगुण उनका चितन 
करना वह प्रायश्चित्त है । 


कहते है : | भव इस ११४ गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 


[श्लोकार्थः] मुनि्योको कामक्रोधादि अन्य भावके कषयकी जो सम्भावना 





शुधनिश्चथप्रायश्चित्ताधिकार २३१ 


कोहं खमया माणं समदवेणएज्जवेण मायं च । 
संतोसेणए य लों जयदि खु ए चहुविहकसाए ॥११५॥ 
क्रोधं क्षमया मानं स्वमादंवेन आजैवेन मायां च | 
संतोपेण च लोमं जयति खलु चर्विधकपायान्‌ ।।११५॥ 
चतुष्कपायपिजयोपायस्वस्याख्यानमेतत्‌ । 
जघन्यमध्यमोचमभेदातक्षमास्तिसरो मबन्ति । अकारणादप्रियवादिनो मिष्याद्ेर- 
कारणेन मां त्रासयितुञ्चयोमो बिद्यते, मयमपगतो मत्पुण्येनेति प्रथमा क्षमा 1 अकारणेन संत्रास- 
करस्य ताडनवधादिपरिणामोऽस्ति, अथं चापगतो मस्सुक़तेनेति द्वितीया क्षमा । बधे सत्य- 


अथवा तो अपने ज्ञानकी जो सम्भावना ( -सम्यक्‌ भावना ) वह्‌ उग्र प्रायश्चित्त कहा 
है । सन्तोने "आत्मप्रवादमें एेसा जाना है ( अर्थात्‌ जानकर कहा है }) ।१८९१। 
गाथा १११५ 

अन्वयार्थः- | क्रोधं क्षमया ] कोधको क्षमसे, [ मानं स्वमाद॑वेन ] मानको 
निज मादवसे, [ मायां च आर्जवेन ] मायाको आर्जवसे [ च ] तथा [ रों संतोषेण ] 
लोभको संतोषसे--[ चतुर्धिधकषायान्‌ ] इसप्रकार चतुविध कषायोको [ खलु जयति ] 
( योगी ) वास्तवमें जीतते है । 

टीकाः--यह्‌, चार कषायो परर विजय प्राप्न करनेके उपायके स्वरूपका कथन है! 

जघन्य, मध्यम ओर उत्तम देसे (तीन) भेदोके कारण क्षमा तीन (प्रकारकी) 
है । ( १) "विना-कारण अप्रिय बोलनेवाले भिथ्यादृष्टिको जिना-कारण सु रास देनेका 
उद्योग वर्तता है, वह्‌ मेरे पुण्यसे दूर हआ; '-एेसा विचारकर क्षमा करना वहं प्रथम 
क्षसा है ! (२) “(मुके) बिना-कारण त्रास देनेवालेको `ताड़नका ओौर उवधका परिणाम 
वतंता है, वह्‌ मेरे सुङृतसे दूर हज; -एेसा विचारकर क्षमा करना वह्‌ द्वितीय क्षमा 
है ! (३) वध होनेसे अमूं परमनब्रह्मरूप एेसे मुभे हानि नहीं होती-एेसा समकर 





१-श्रात्मप्रचाद पूवं नामक शाखमें । 
२-ताडइन = मार मारना चह । 


३-वेघ = मार्‌ डालना वह्‌ ॥ ६ 
अभिमान मादंवसे तथा जीते क्षपरासे क्रोधको । 


कोटिल्य आर्जवसे तथा संतोष द्वारा रोभको ॥११५॥ 


२३२ नियमसार 


मू्ंस्य परमव्रहमरूपिणो ममाप्कारहानिरिति परमसमरसीभावस्थितिरुतमा षमा । आभिः 
माभिः कोधकषायं जित्वा, मानकवायं मादवेन च, मायाकषायं चाजंवेण; परमतच्लम- 
सन्तोषेण लोभकषायं चेति । 
तथा चोक्तं श्री गुणमद्रस्वामिभिः- 
( वसंततिलका ) 
८(चिनत्तस्थमप्यनवद्ुद्धय हरेण जाडयात्‌ 
करद्ध्वा बहिः किमपि दग्धमनंगवुद्धचा । 
धोरामवाप सघ हि तेन कृतामवस्थां 
करोधोदयाद्वति कस्य न कायंहानिः ॥ 
( वसन्ततिलका ) 
(“चक्रं विहाय निजदक्षिणवाहुसंस्थं 
यसरात्रजनरलु तदेव स तेन रचयेत्‌ । 
कलेशं तमाप किर बाहुबरी चिराय 
मानो मनागपि हरति महतीं करोति 11" 





परम समरसीभावमें स्थित रहना वह्‌ उत्तम क्षमा है । इन ( तीन ) क्षमाओं हारा 
क्रोधकषायको जीतकर, "मादेव द्वारा मानकषायको, -आर्ज॑व द्वारा मायाकषायको तथा 
परमतत्त्वकी प्रा्निरूप सन्तोषसे लोभकषायको ( योगी ) जीतते हँ । 

इसीप्रकार (आचायवर) श्री गुणभद्रस्वामीने (आत्माचरुशासनमें २१६, २१७, 
२२१ तथा २२३ वें श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 

“| श्लोकाथंः-- | कामदेव (अपने) चित्तम रहने पर भी (अपनी ) जडताके 
कारण उसे न पहिचानकर, शंकरने क्रोधी होकर बाह्यमें किसीको कामदेव सममकर 
उसे जला दिया । (चित्तम रहनेवाला कामदेव तो जीवित होनेके कारण) उसने की 
हई घोर अवस्थाको (-कामविहल दशाको) शंकर प्राप्न हए । क्रोधके उदयसे (-क्रोध 
उत्पन्न होनैसे ) किसे कार्यंहानि नहीं होती 7" 

“[ श्लोकाथंः-- ] ( युद्धम भरतने बाहुबलौ पर चक्र छोड़ा परन्तु वह्‌ चक्र 





१-मादंव = कोमलता; नरमाई; निमनिता । 
२-श्राजंव=ऋजुता; सरलता । 


शुदधनिश्चयप्रायश्ित्ताधिकार २३३ 
(भ्रनुष्ट्म्‌ ) 
“मेयं मायामहागर्तान्मिथ्याघनतमोमथात्‌ । 
यस्मिन्‌ लीना न रक्यन्ते कोधादिविषमाहयः 1” 
( हरिणी ) 


(“वनचरभयाद्वावन्‌ देवान्नताङ्ख्वारधिः 
किर जडतया रेखो बारुत्रजेऽ विचरं स्थितः। 
वत स॒ चमरस्तेन प्राणैरपि प्रवियोनितः 
परिणतां प्रायेणेवंषिधा हि विपत्तयः ।।' 





~ -~ ~ ---~-~--~--~--~ ~~~ = «~ ~ ~~ 


बाहुबलिके दाहिने हाथमे आकर स्थिर होगया । ) अपने दाहिने हाथमे स्थित (उस) 
चक्रको छोडकर जव बाहुबलीने प्रव्रज्या ली तभी ( तुरन्त ही ) वे उस कारण मुक्ति 
प्राप्न कर लेते, परन्तु वे ( मानके कारण मुक्ति प्राप्न न करके ) वास्तवमे दीं काल 
तक प्रसिद्ध ( मानङृत ) क्लेशको प्राप्त हुए । थोडा भी मान महा हानि करता है ! “ 


। ^“ श्लोका्थंः--] जिसमे (-जिस गङमे ) छिपे हे कोधादिकं भयंकर 
सपं देखे नही जासकते एेसा जो मिथ्यात्वरूपी घोर अन्धकारवाला मायारूपी महान 
गडा उससे उरते रहना योग्य ह 1 


“ श्लोका्थः-- | वनचरके मयसे भागती हुई सुरा गायक पू दैवयोगसे 
बेलमे उल भः जाने पर जडताके कारण बालोके गुच्छेके प्रति लोलुपततावाली वह्‌ गाय 
( अपने सुन्दर बालोको न टूटने देनेके लोभम ) वहां अविचलरूपसे खडी रह्‌ गई, ओौर 
अरे रे! उस गायको वनचर द्वारा प्राणसे भी विमुक्त कर्‌ दिया गया ! ({ अर्थात्‌ उस 
गायने बालकि लोभमे प्राणभी गवा दिये ! ) जिन्हे तृष्णा परिणसमित हुई है उन्हे 
प्रायः एेसी ही विपत्त्या आती है 1" 

जर (इस ११५ वीं याथाकी टीका पणं करते हए टीकाकर मुनिराज श्लोक 
कहते है ) :- 


ह; पयु 
& वनचर = वनम रहनेवाले, भील आदि मनुष्य अथवा शेर प्रादि जंगली पु । 


नियमसार 


{ आर्या ) । 
क्रोधक्षायं [ देरव 
क्षमया कोधकषायं मानक्षायं च मादयेनेव । 
मायामाजंवलाभाल्लोभकषायं च रौचतो जयतु १८२ 


उको जो बोहो एणं तस्सेव अप्पणो चित्तं । 
जो धरइ सुणी णिच पायच्छित्तं इवे तस्स ॥११६॥ 
उक्छृष्टो यो बोधो ज्ञानं तस्येबात्मनथित्तम्‌ । 
यो धरति युनिनित्यंप्रायश्चिचं सेत्तस्य ।११६॥ 
अत्र शुद्धञानस्वीकारतः प्रप्यध्ित्तमिदयुक्तम्‌ ! 


उक्छृ्टो यो विरिष्टधमः स हि परमचोधः इत्यथः ! बोधो ज्ञाने चिचमित्यनधान्तरम्‌। 
अत एव तस्यव प्रसधर्मिणो जीवस्य प्रायः प्रकपेण चिच । यः प्रसरयमी हित्यं तादशं 
चित्तं धत्त, तस्य सलु निश्वयप्रायधित्तं भषतीति । 


९) 
१५ 
०८ 





[ श्लोकाथेः-- ] क्रोधकषायको श्चमासे, भानकषायको माद॑वसे हौ, मायाको 
आजंवकी -परा्चिसे ओर लोभकषायको शौचसे (-सन्तोषसे ) जीतो ! १८२ 


गधा ११६ 


अन्वयार्थः [ तस्य एव आत्मनः ] उसी (अनन्तघर्मवाले) आत्माका [ यः [ 
जो [ उच्छृ्टः बोधः | उक्ृष्ट बोष, [ ज्ञानम्‌ ] ज्ञान अथवा [ चित्तम्‌ ] चित्त उसे [यः 
सनिः | जो सुनि [ नित्यं धरति ] नित्य धारण करता है, [ तस्य [ उसे [ प्रायश्चिचम्‌ 
भवेद्‌ ] प्रायश्चित्त है । 


टौकाः-- यह, '“शुदध ज्ञानके स्वीकारवालेको प्रायश्चित्त है" एेसा कहा है । 


उक्कृष्ट एेसा जो विशिष्ट धम वह्‌ वास्तवमे परम बोध है--ठेसा अथं है । 
बोघ, ज्ञान जौर चित्त भित्र पदं नहीं है ! पेसा होनेसे ही उसी परमध्मीं जीवको 
प्रायः चित्त है अर्थात्‌ प्रङृष्टरूपसे चित्त (-ज्ञान) है 1 जो परमसंयमी रेपे चित्तको नित्य 
घारण करता ह, उसे वास्तवमें निश्वय-प्रायश्ित्त है 





उ्छृष्ट॒निज अवदोध अथवा ज्ञान अथवा विच्तक्ते । 
घारे सुनि जो पारुता बह नित्य प्रायशिचको ११६ 


शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्ताधिकार २३५ 


( शालिनी ) 
यः शुदधात्मन्ञानसंभावनात्मा 
प्रायरिचत्तसत्र चास्त्येव तस्य । 
निधूतांहःसंहतिं तं युनीन्धं 
= वन्दे नित्यं तद्गुणपराप्तयेऽहम्‌ ॥१८३॥ 
एकं बहुंणा भणिएण दु बरतव्रचरणं महेसिणं सवं । 
पायच्छित्तं जाणह अणेयकम्माण खयहेऊ ॥ ११५७॥ 
फं बहुना मणितेन त॒ दरतपश्चरणे महषीणां सर्वम्‌ । 
प्रायरिचत्तं जानीद्यनेककर्मणां क्षयहेतुः ॥११७॥ 
इद॒ दहि प्रमतपश्चरणनिर्तपरमजिनयोगीश्वराणां निश्चयप्रायरिवत्तम्‌ । एवं 


[ भावा्थंः-- ] जीवे धर्मी है ओर ज्ञानादिक उसके धमं ह । परम चित्त 
अथा परम ज्ञानस्वभाव जीवका उक्छृष्ट विशेषधमं है । इसलिये स्वभाव-अपेक्षासे 
जीवद्रन्यको प्रायः चित्त है अर्थात्‌ प्रकृष्टरूपसे ज्ञान है । जो परमसंयमी एेसे चित्तकी 
( -परम ज्ञानस्वभावकी } श्रद्धा करता है तथा उसमे लीन रहता है, उसे निश्चवय- 
प्रायश्चित्त है । | 

, [ अब ११९ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ : | 

[ श्लोकार्थः--] इस लोकमे जो (मुनीन्द्र) शुद्धात्मज्ञानकी सम्यक्‌ भावना- 
वन्त है, उसे प्रायश्चित्त है ही । जिसने पापसमूहको सिरा दिया ह एसे उस भूनीन््रको 
भै उसके गणोकी प्राप्ति हेतु नित्य वंदन करता हँ । १८३। । 

गाथा ११७ 

अन्वयार्थः-[ बहुना ] बहुत [ भणितेन तु ] कहनेसे [किम्‌ ] क्या ? 
[ अनेककर्मणाम्‌ ] अनेक कर्मोकि [ क्षयहेतुः ] क्षयका हतु एेसा जो [ महर्षीणाम्‌ ] 
महषियोका [ वरतपश्वरणम्‌ ] उत्तम तयश्चरण [ सर्वम्‌ ] वह सन [ प्रायि जानीहि ] 
प्रायश्चित्त जान । । 

टीकाः- यहां एेसा कहा हैः कि परम तपश्चरणमे लीन परम जिनयोगीश्वरोको 

बहू कथनसे कष्या जो यनेकों कमं-क्षयका हेतु है । 
उत्तम तपश्चर्या छषिकी स प्रायरिचित है ॥११७॥ 


२३६ चियमसार 


समस्ताचरणानां परलावरणमिघुक्तम्‌ । 
बहुभिरसललर्पैतलमलम्‌ । पुनः स्वं निश्धयव्यवहारात्मकपरमतपथरणात्मकं परम- 
निनयोभिनामसिंसारप्रतिवद्वद्रन्यभावकर्मणां निखरोपेण विनाकारणं शुद्धनिशयप्रायधित्तमिति 
हे रिष्व त्वं नानीहि । 
( द्रुतविलम्बित्त ) 
असश्चनांदितपस्वरणाल्मक्‌ 
सहजयुद्धविदात्नविदामिदरम्‌ | 
सहजवोधकरापरिगोचरं 
सहनत्यमधस्षयकारणय्‌ ।[१८०॥ 
( गालिनी } 
पराथरिचत्तं दु्तेमानामिदं स्पात्‌ 
खद्रव्येऽस्निन्‌ चिन्तनं धर्मशुक्टम्‌ ! 
कर्मवात्वान्तसद्रोधतेजो- 
ठीनं स्वरस्मिनिर्थिकारे महिम्नि १८५॥ 





निश्चयप्रायश्चित्त है; इसप्रकार निश्चयप्रायश्चित्त समस्त आचरणोमें परम आचरण है 
एेसा कटा है 1 
वहुत असत्‌ प्रलापोसे वस्र होओ, वस होओ ! निश्चयव्यवहारस्वरूप परम- 

तपश्चरणात्मक एसा जो परम जिनयोगियोको अनादि संसारसे ववे हुए द्रव्यभावकमोकि 
निरवेनेष विनाणका कारण वहं सच शुनिश्चयप्रायश्चत्त है एसा, हे जिष्य ! तू जान । 

[ अव इस ११७ वीं गायाकी दीका पूरणं करते हए टीकाकार मुनिराज पाच 
श्लोके कटते हैँ : | 

| श्लोकाथेः-- | अनणनादितपश्चरणात्मक ( अर्थात स्वरूपपरतपनरूपसे 
परिणमित्त, प्रतापवन्त अर्थात्‌ उग्र स्वरूपपरिणतिसे परिणमित ) एेसा यह्‌ सहज-णुद्ध- 
चतन्यस्वरूपको जाननेवालोको *सहजजानकलापरिगोचर सदजतत्त्व -अघक्षयका कारण 
है । १८४1 





१-्दट्‌जजानकलापरिगोचर == सहज जानकी कला दारा स्तवं प्रकारे ज्ञात होने योग्य ! 
र्‌-प्रघ=चगुद्धि; दोपः; पाप । ( पप तथा पुण्य दोनो वास्तवे श्रव रहै ) 


शुद्धनियश्चप्रायश्ित्ताधिकार २३७ 


( मरातत) 
आत्मज्ञानाद्वति यभिनमालसहष्धिः करमेण 
ज्ञानज्योतिर्भिहतररणग्रामधोरान्धकफारा 1 
कर्मारण्योटवदवरिखाजाङकातामजघं 

प परध्वंसैऽस्सिन्‌ रमजठमयीमाश्च धारां वमन्ती ।॥१८६॥ 
{ उपजाति ) 
अष्यात्मशास्ञाएतवारिराशे- 
मंयोद्शधरता संयमरत्नमाटा । 
बभूव या ततरबिदां सुकण्ठे 
साखंकृति्ुक्तिवधूथवानाम्‌ ॥१८७॥ 
( उपेन्द्रवच्ा ) 
नमामि नित्यं परमात्मतचं. 
यनी वित्ताम्बुजमभवासम्‌ । 
पिुक्तितारतदौख्यमूरं 
वरिनएटसंसारद्र सूरमेतत्‌ ।१८८॥ 


[ श्लोकार्थः-- ] जो ( प्रायश्चित्त ) इस स्वद्व्यका धमं ओर शुक्लरूपं 
चितन है, जो कमंसमूहके अन्धकारको नष्ट करनेके लिये सम्यग््नानरूपी तेज है तथा 
जो अपी नि्धिकार महिमामे लीन है--रेसा यहं प्रायश्चित्त वास्तवमें उत्तम पुरुषोको 
होता है । १८५। 

` [ श्लोकार्थः--] यमियोको (-संयमियोको) आआत्मन्ञानसे क्रमशः आत्मलव्धि 
(आत्माकी पराति) होती है--कि जिस आत्मलन्धिने जानज्योति द्वारा इन्दरियसमूहके 
घोर अन्धकारका नाश किया है तथा जो जाल्मलग्धि कर्मवनसे उत्पन्न ( भवरूपी ) 
दावानलकी शिखाजालका ( शिखलाओके स्रुहका ) नाश करनेके लिये उस पर सतत 
शमजलमयी धाराको तेजीसे छोडती है--बरसाती है । १८६ 

[ श्लोकार्थः--] ' अध्यात्मशात्तरूपी अमृतसमुद्रमेसे मैने जो संयमल्पी रत्- 
रत्नमाला ) मुक्तिव्रके वल्लभ एसे तत्तवज्ञानियोकिं 





माला बाहर निकाली है वहं ( 
सुकण्ठका आभरूषण बनी ह ।१८७। 


क चर्ष्यान ओर शुक्लश्थानङय जो स्वद्याचितन बहं प्रायश्चित्त है । 


२३८ नियमसार 


शंताशंतभवेण समजियसुदश्रसुहकम्मसदोहो । 
तवचरणेण विणस्सदि पायच्छित्तं तवं तम्हा ।११८॥ 
अनन्तानन्तभवेन समर्भिव्यमाश्चभकर्मसंदोटः । 
तपश्वरणेन विनश्यति प्रायधित्तं तपस्तस्मात्‌ ।।११८॥ 
अत्र प्रसिद्धश्द्धकारणपरमातमतत्वे सदान्तथुखतया प्रतपनं यत्तत्तपः प्रायधित्तं मवतीलयुक्तम्‌ । 
आसंसारत ए सषपा्ितद्यमाद्यभकरमसंदोहो द्रन्यमावात्मकःपंचसंसारसंवर्धनसम्थंः परम- 
तपश्वरणेन भाबञ्यद्धिलक्षरेन विलयं याति, ततः स्ात्मायुष्ठाननिष्ठं प्रमतपश्वरणमेव शद्ध 


[ श्लोकाथंः-- ] मूनीन्द्रोके चित्तकमलके ( हूदयकमलके }) भीतर जिसका 
वास है, जो विमुक्तिरूपी कान्ताके रत्तिसौख्यका मूल है ( अर्थात्‌ जौ मुक्तके अतीन्द्रिय 
आनन्दका मूल है ) ओर जिसने संसारवक्षके मूलका विनाश किया है-एेसे इस 
परमात्मततत्वको भै नित्य नमन करता हँ । १८८। 





गाथा ११८ 


अन्वयार्थः--[ अनन्तानन्तभवेन ] अनन्तानन्त भवं द्वारा [ समर्जितश्चभाश्चभ- 
कम॑संदोहः ] उपाजित शुभाशुभ कर्मराशि [ तपश्वरणेन ] त्पश्चरणसेः[ विनश्यति ] नष्ट 
होती है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ तपः ] तप [ प्रायधित्तम्‌ ] प्रायश्चित्त है । 


टीकाः-- यहाँ (इस गाथाम ), प्रसिद्ध शुद्धकारणपरमात्मतत्त्वमे सदा अन्तर्मुख 
रहकर जो प्रतपन वहु तप प्रायश्चित्त है (अर्थात्‌ शुद्धात्मस्वरूपमे लीन रहकर प्रतपना 
--प्रतापवन्त वतना सो तप है ओर वहु तप प्रायश्चित्त है) .एेसा कहा है । 


अनादि संसारसे ही उपाजित द्रव्यभावात्मक शुभाशुभ कर्मोका समूह-कि जो 
पाच प्रचारके (-्पाच परावतनरूप) संसारका संवधेन करनेमें समथं है वह--भावशुद्धि- 
लक्षण (-भावशुद्धि जिसका लक्षण है एसे) परमतपश्चरणसे विलयको प्राप्न होता है; 


अर्जित अनन्तानन्त मव्कै जो शुमाश्यस कर्म &। 
तपसे बिनस्च जात, सतप अतएव प्रायरिवत् है ।११८॥ ` 


गुदनिश्चयप्रायश्चित्ताधिकार ` २३९ 
. निशयप्रायधिचमित्थभिदहितम्‌ + 
( मंदाक्रांतता ) 

प्रायधित्तं म पुनरपरं कप्रं कर्म्षयार्थं 

प्राहुः सन्तस्तप इति चिदानंदपीयूषपूणेम्‌ । 

आसंसारादुपवितमहत्कमकान्तारवहि- 

ज्याराजाटं श्मसुखमयं प्रभृतं मोक्षठ्म्याः ॥१८९॥ 
अप्पसरूवालंबणभवेश दु सव्वभावपरिहारं । 
सक्षदि काद्‌ जीवो तम्हा फां हवे सव्वं ११६ 


आत्मसरूपाटम्बनमामेन त॒ सवमाबप्रिहारमू | 
श्वेनोति कतु जीवस्तस्माद्‌ ध्यानं भवेत्‌ सवम्‌ ।११९॥ 





इसलिये स्वात्मानुष्ठाननिष्ठ (-निज आत्मके आचरणमें लोन) परमतपश्चरण ही शुदध- 
-निष्चयप्रायश्चित्त है एेसा कहा गया है । 


[ अब इस ११८ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार भुनिराज शलोक 
कहते हैँ : ] 

[ श्लोकार्थः--] जो ( तप ) अनादि संसारसे समृद्ध हुई कर्मोकी महा 
अटवीको जलाः देनेके लिये अग्निकी ज्वालाके समूह समान है शमसुखमय है भौर 
मो्षवक्ष्मीके लिये भेट है, उस जिदानन्दरूपी अगृतञरे मरे हए तपको सन्त कंमंक्षम 
करनेवाला प्रायश्चित्त कहते. है, परन्तु अन्य क्रिसी काेको नहीं । १८६। 


भाथा ११९ 


अन्वयार्थः [आत्सस्वरूपाटम्बनमावेन हु ] आत्मस्वरूपं जिसका आलम्बन है 
देसे भावसे [ जीवः ] जीव [ सर्वमावपरिहारं ] सवं भावोका परिहार [ कतुम्‌ शक्नोति ] 
कर सकता है, [ तस्माद्‌ ] इसलिये { ध्यानम्‌ | ध्यान वह [ स्म्‌ भवेत्‌ ] सर्वस्व है । 


छद्धात्म आभित भावसे सब भावकां परिहार २। ` 
यह जीव कर सकता अतः सर्ब है बह ध्यान रे ।११९॥ 


२४० नियमसार 


यन्न सकरमावानामभावं करु सात्माभयनिश्वयधमेध्यानमेव समथमिदुक्तम्‌ । `. 

अखिरूपरद्रव्यपरित्यागलक्षणठक्षिताद्खण्णनिस्यनिराबरणसहजपरमपारिणामिंकभाव- ,. 
भावनया भावान्तराणां चत्णामौद यिकौपदमिकक्षायिकक्षायोपरमिकानां - परिहारं  कतुमत्या- ` 
सन्नमव्य॒जीवः समर्थो यस्मात्‌, तत एव पयाटबीपावक इत्युक्तम्‌ । अतः पंचमहाव्तपचसमिति- 
तिगु्षिमत्याख्यानप्रायधिच्तालोचनादिकं सवे भ्यानमेवेति । । 











टीकाः- यहा (इस गाथामें ), निज आत्मा जिसका आश्वय है एेसा निश्चय- ` 
धर्मध्यान ही सवै भावोका अभाव करनेमे समथे है एेसा कहा है । 

समस्त परद्रव्योके परित्यागरूप लक्षणसे लक्षित अखण्ड -नित्यनिरावरण-सहज- 
परमपारिणामिकमावकी भावनासे ओौदयिक, ओपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक 
इन चार भावँतरोका कपरिहार करनेमे अति-आसन्नभव्य जीव समथ है, इसीलिये `, 
उस जीवको पापाटवीपावक -(-पापरूपी अटवीको जलनेवाली अग्नि) कहा है; एसा, , 
होनेसे पाँच महात्रत, पाँच सञित्ि, तीन गुर्धि, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित्त, आलोचना . 
आदि सब ध्यान ही है ( अर्थात्‌ परमपारिणामिक भावकौ भावनारूप जो ध्यान "वही ` 
महात्रत प्रायश्चित्तादि सब कुड है ) । | 


& यहाँ चार भावके परिहारमे क्षायिकभावरूप शुद्ध पर्याथका भी परिहार ( त्याग ) करना कहा है , 
उसका कारण इसप्रकार है : शुद्धातमद्रन्यका ही-सामान्यका ही-प्रालम्बन जेनेसे क्षायिकभावरूप 
शुद्ध पर्याय प्रगट होती है 1 क्षायिकभावका-ुदपर्यायका-विदेषका-्रालम्बन करनेसे क्षायिकभाव- 
रूप शुद्ध पर्याय कभी प्रगट नहीं होती । इसलिये श्षायिकभावका भो श्रालस्बन त्याज्य है ! यह्‌ जो ` 
क्षायिकेमावके आलम्बनका त्याग उसे यहाँ क्चायिकभावका त्याग कहा गया है । ` | 

यहां एेसा उपदेश्च दिया है कि-परद्रव्योकाः ग्रौर परभार्वोका ्रालम्बन.तो दुर रहो, मोक्षार्थीको 
श्रपने ्रौदयिकभावोका (समस्त शुभाशुभ भावादिकका), ओपरामिकभावोका (जिससे कीचड़ नीचे , 
चठ गया हो एसे जलके समान श्रौपशमिक सम्यक्त्वादिकका), क्नायोपशमिकभावोंका (श्रपणं ज्ञान-. 
दरन-चारित्ादि पर्ययोका) तथा क्षायिकभावोंका (-ल्ायिकं सम्यक्त्वादि सर्वथा शुद्ध प्ययोका) . 
भी लम्बन छोड्ना चाहिये; मात्र परमपारिणामिकभावका--जुद्धात्मद्रव्यसामान्यका--आलम्बनं ; 
लेना चाहिये । उसका ्रालम्बन लेनेवाला भाव ही महाव्रत, समिति, गु, प्रतिक्रमण, आलोचना, - 
भरत्याल्यान, प्रायश्चित्त आदि सब कुच है । (आत्स्वरूपका श्रालम्बन, श्रात्मस्वरूपका आराध्रय, ्रात्म- ` 
स्वरूपके प्रति सम्मुखता, श्रात्मस्वरूपके प्रति सुकाव,अ्रात्मस्वरूपका ध्यान, परमपारिणामिकेभावकी 
भावना, ^ घ्ुव शुद्ध श्रात्मद्रन्यसामान्य ह" एेसौ परिणखति-इन सवका एकं अथं है।) 


शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्ताधिकारे २४१ 
( मंदाक्राता) 

यः शद्धात्मन्यविचरमनाः श्द्धमात्मानमेकं 

नित्यज्योतिःप्रतिहवतमःपुंनमाधन्तशूल्यम्‌ । 

ध्यात्वाजस्ं प्रमफर्या साधमानन्दमूर्ति 

जीचन्छुक्तो भवति तरसा सोऽयमाचारराशिः ॥१९०॥ 
खहश्सुहवयणशरयणं रायादीभाववारणं किचचा । 
अप्पाणं जो कायदि तस्स दु शियमं हवे शियसा ॥१२०॥ 


शभाश्चभवचनरचनानां रागादिभाववारणं इत्वा । 
आत्मानं यो ध्यायति तस्य तु नियमो मवेन्नियमात्‌ ॥१२०॥ 


अव इस ११६बीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | 


[ श्लोका्थः-- ] जिसने नित्य ज्योति द्वारा तिमिरपुंजका नाश कियादहै,जो 
आदि-अन्त रदित है, जो परम कला सहित दै तथा जो अनन्दमूति है-एेसे एक शुद्ध 
आत्माको जौ जीव शुद्ध आत्मामं अविचल "मनवाला होकर निरन्तर ध्याता है, एेसा 
यह्‌ *आचारराशि जीव शीघ्र जीवन्मुक्त होता है 1१६०1 


गाथा १२० 


अन्वयार्थः-[ छभाष्ुम्रचनरचनानाम्‌ ] शुभाशुभ वचनरचनाका ओर 
.[ रागादिभावचारणम्‌ ] रागादिभावोका निवारण [ कृत्वा ] करके [ यः ] जो [ अत्मा- 
नम्‌ ] आस्माको [ ध्यायति ] ध्याता है, [तस्य तु| उसे [ नियमात्‌ | नियमसे 
( -निष्चितरूपसे ) [ नियमः भवेत्‌ ] नियम है । 
१-मन = भाव । 
२्-प्राचारराकिन्=चारित्रपुंज; चारितरसमूहरूप ¦ 


युम अश्चभ-रचना चचनकी, परित्याग कर रागादिका। 
उसको नियमसे है नियम जो ध्यान करता आत्मका ॥१२०॥ 


२४२ + निथमसार 


शुद्धनिश्वयनियमस्वरूपास्यानमेतत्‌ । ,. क 
यः परमतत््ज्ञानी महातपोधनो दैनं संचितदमप््मकर्मनिर्मृखनसमर्थनिथयप्रायधित्त- 
परायणो नियभितमनोवाकायत्वाद्धववल्लीमूरकंदात्मकश्चमा्यमस्वरूपपरशस्ताप्रशस्तसमस्तवचन- 
रचनानां निवारणं करोति, न केषरुमासां तिरस्कारं करोति किन्मु निखिरमोहरागदेषादिपर- 
भावानां निवारणं च करोति, पुनरनवरतमसंखाद्रैतसुन्दरानन्द निष्यन्धलुपमनिरंजननिजकारण- 
परमत्मतत््वं नित्यं शद्धोपयोगवलेन संभावयति, तस्य नियमेन शुद्धनिथ्यनियमो भवतीत्यभि- 
प्रायो भगवतां ष््रतामिति । 
। ( हरिणी ) 
वचनरचनां त्यक्त्वा मन्यः शुभाञ्चमरुक्ष्णां ` 
सहजपरमात्मानं नित्यं सुभावयति स्फुटम्‌ । 
-परमयमिनस्तस्य ज्ञानात्मनो नियमादयं 
भवति नियमः शद्धो शक्त्य गनासुखकारणम्‌ ॥१९१। ` 


टीकाः-- यहः शुद्धनिश्चयनियमके स्वरूपका कथन है । 


जो परमतत्तवज्ञानी महातपोधन सदा संचित सूक्ष्मकर्मोको भूलसै उखाड़ देनेमे 
समथं निश्चयप्रायषचत्तमे परायण रहता हआ मन-वचन-कायाको नियमित (संयमित्त) 
किये होनेसे भवरूपौ बेलके मूल-कंदात्मक शुभाश्ुभस्वरूप प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त 
वचनरचनाका निवारण करता है, केवल उस वचनरचनाका ही तिरस्कार नहीं करता 
किन्तु समस्त मोहरागदवेषादि परभावोका निवारण - करता है, ओर अनवरतरूपसे 
(-निरन्तर ) अखण्ड, अद्वैत, सुन्दर-आनन्दस्यन्दौ ( सुन्दर आनन्द-भरते ), अनुपम, 
निरंजन निजकारणपरमात्मतत्तवकी सदा शुद्धोपयोगके बलसे सम्भावना ( सम्यक्‌ 
भावना ) करता है, उसे ( उस महात्पोधनको ) नियमे .शद्निश्चयनियम है एसा 
भगवान सूत्रकारका अभिप्राय है] | | = 

| अब इस १२० वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज चार 
लोके कहते हैँ : | 

| श्लोकाथः--] जो भव्य शुभाशुभंस्वरूप वचनरचनाको छोड़कर सदां ` ` 
स्फुटरूपसे सहजपरमात्माको सम्यक्‌ प्रकारसे भाता है, उस ज्ञानात्मक परम यमीको 
मुक्तिरूपी चके सुखका कारण एसा यदु शुद्ध नियम नियमसे (-अवश्य ) है । १९१। 


शुद्धनिश्चयप्राय्ित्ताधिकार { २४३ 


( मालिनी ) 
अनबरतमखंडद्रेतचिनिर्धिकारे 
निखिरनयविलासो न स्फुरत्येव चित्‌ । 
अपगत हह यस्मिन्‌ भेदषादस्समस्तः 
तमहमभिनमापि स्तौमि संभावयामि ॥१९२॥ 

( अरनुष्ट्म्‌ ) 

इदं ध्यानमिदं भ्मेयमयं ध्याता फटं च तत्‌ । 

एभिर्विकल्पजारेयंनिधुकतं तन्नमाम्पहम्‌ ।१९३॥ 
( श्रचुष्टुम्‌ ) 

भेदबादाः कदाचित्सयुयंस्मिन्‌ योगराये । 

तस्य धुक्ति्वेननो वा को जानास्याहते मते ॥१९४॥ 


कायाहेपरदव्वे धिरभावं परिहरतु अप्पाणं । 
तस्स हवे तणुसमग्गं जो फायड शिष्वियप्येण ॥१२१॥ 


[ श्लोकार्थः-- ] जो अनवरतरूपसे ( -निरन्तर ) अखण्ड अद्वैत चैतन्यके 
कारण निविकार है उसमे (-उस परमात्मपदाथंमे ) समस्त नयविलास किचित्‌ स्फुरित 
ही नहीं होता । जिसमभेसे समस्त भेदवाद (-नयादि विकल्प) दुर हृए हँ उसे (-उस 
परमात्मपदाथंको ) यै नमन करता ह, उसका स्तवन करता ह, सम्यक्‌ भ्रकारसे भाता 
ह । १९२। 

[ ष्लोकाथंः-- ] यह्‌ ध्यान है, यह्‌ ध्येय है, यह ध्याता है ओर वह फल है-- 
पसे विकल्पजालोसे जो मुक्त (-रहित) है उसे (-उस परमात्मतत्वको) भम नमन 
करता हं । १९३1 

[ ष्लोका्थः--] जिस योगपरायणमें कदाचितु भेदवाद उत्पन्न होते हँ 
(अर्थात्‌ जिस योगनिष्ठ योगको कभी विकल्प उठते हैँ), उसकी अहतुके मतम मुक्ति 
होगी या नहीं होगी वह्‌ कौम जानता है ? ।१६५। 


परदरन्य शया दिस परित्याग स्थेयं, निजात्मको । 
ध्याता विकन्य-विद्क्त, उसको नियत कायोत्सगं हो ॥१२१॥ 





२४ नियमसार 


कायादिपरद्रव्मे स्थिरभावं परिहत्यार्मानम्‌ । 
तस्य भवेत्तनेत्सर्गो यो ध्यायति निर्विकल्पेन ।।१२१॥ 
निश्चयकायोत्सर्गसवरूपाख्यानमेतत्‌ ! ४ *2 . 4 
सादिसनिधनमृतेनिजारीययिमावव्यं जनप्ययात्मकः स्वर्याकारः कायः । आदि- 
शब्देन केत्रवास्त॒कनकरमणीप्रभृतयः । एतेषु सर्वेषु स्थिरमावं सनातनमावं परिहृत्य नित्यरमणीय- र. 
निरंजननिजकारणपरमास्मानं व्यवहारक्रियाकांडादम्बरबिविधविकल्पकोसादरुबिनिरक्तसहज- 


प्रमयोगबलेन नित्यं ध्यायति यः सहनतपस्चरणक्षीरवारांरारिनिशीथिनीहृदयाधीश्वरः, वस्य . ` ` 


खलु सहजवेरान्धप्रासादरिखरयिखामरर्िश्चयकायोत्सर्गो भवतीति । 
( मंदाक्रांता ) 
कायोत्सर्मो भवति पततं निश्चयार्घंयतानां 
कायोद्ूतप्रवरतरतत्कमेषक्तेः सकाशाद्‌ । 
वाचां अल्पप्रकरविरतेमानसानां निवृतः 
स्वात्मध्यानादपि च नियतं स्वात्मनिष्टापराणाम्‌ ॥१९५। 


गाथा १२१ . ` १ 
अन्वयार्थः--[ कायादिपद्रव्ये ] कायादि परदरव्यमे | स्थिरभावम्‌ परिहस्य ] 
स्थिरभाव छोडकर [ यः ] जो [ आत्मानम्‌ ] आत्माको [ निर्धिकल्पेन ] निविकत्परूपसे ,. 
[ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ तन्‌त्सर्मः ] कायोत्स् [ भवेत्‌ ] है 1 
टीकाः- यद्‌, निश्चयकायोत्सर्गके स्वरूपका कथन है । 
| सादि-सांत मूतं विजातीय-विभाव-व्यंजनपर्यायात्मक अपना आकार ¦ वह " | 
काय ! “जादि'' शब्दसे क्षेत्र, गृह्‌" कनक, रमणी आदि । इन सबभे स्थिरभाव-- सनातन-- | 
भाव छोडकर ( -कायादिक स्थिर है ठेसा भाव छोड़कर ) नित्य~-रमणीय निरंजन ` 
निज कारणपरमात्माको व्यवहार क्रियाकाँड आडम्बर सम्बन्धी विविधे विकल्परूप 
कोलाहल रदित सहज-परम-योगके बलसे जो सहटज-तपश्चरणरूपी क्षीरसागरका. चन्द्र 
(-सहज तपरूपी क्षीरसागरको उछालनेभे चन्द्र समान पसा जो जीव) नित्य ध्याता. 
. है उस सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरके शिखामणिको (-उस परम सहज-वैराग्यवन्त ` 
जीवको ) वास्तवभें निश्चयकायोत्सगं है । ` | ध 
| भव इस शुद्धनिश्चय-प्रायश्चित्त अधिकारको अन्तिम गाथाकी टीका पुणे 
करते हुए टीकाकार सुनिरा श्री पद्मपममलधारिदेव पांच श्लोक. कहते है : | 


शुद्धनिश्चयप्रायश्चित्ताधिकारं २४५ 


( मालिनी } 
जयति सदजतेजःपंजनिर्मगनमास्वत्‌- 
सहजपरमतत्वं इक्तमोहान्धकारम्‌ 
सहजपरमद््या निष्टितन्मोधजातं (१) 
भवभ्वपरितापेः ऊल्पनाभिश्च शुक्तम्‌ ॥१९६॥ 
{ मालिनी ) 
भवभनसुखमल्यं कल्पनामात्ररम्यं 
तद खिरपपि नित्यं संत्यजाम्यात्मशक्त्या । 
सहजपरमसौख्यं चिचमत्कारमात्रं 
स्फुटितनिज विलासं सवदा चेतयेहम्‌ ।।१९७॥ 
( पृथ्वी } 
निजालमगुणसयदं मम हृदि स्फुरन्तीभिमां 
समाधिविपयामहो क्षणमहं न जने पुरा । 
जगलितयवैमेवप्ररयदेतुदुःकर्मणां 
प्रयुखरगुणशक्तितः खलु हतोसिमि हा संसृतौ ।1१९८॥ 

[ श्लोका्थंः-- ] जो निरन्तर स्वात्मनिष्ठापरायण (-निज आत्मामं लीन) हैँ 
उन संयमियोको, कायासे उत्पन्न होनेवाले अति प्रबल कमेकि (-काया सम्बन्धी प्रबल 
क्रियाओके) त्यागके कारण, . वाणीके जल्पसमुहकी विरतिके कारण ओर मानसिक 
भाव्रोकी ( विकलत्पोकी ) निचरृत्तिके कारण, तथा निज आत्मके ध्यानके कारण, 
निश्चयसे सतत कायोत्सगं है । १९५। 

[ श्लोका्थंः-- ] सहज तेज पूजमें निमग्न एेसा वह्‌ प्रकाशमान सहज परम 
तत्त्व जयवन्त है--कि जिसने मोहाधकारको दुर किया है (अर्थात्‌ जो मोहांधकार रहित 
है), जो सहज परम हष्टिसे परिपूर्णं है ओौर जो वरृथा-उत्पन्न भवभवके परितापोचे तथा 
कल्पनाओंसे मृक्त है ।१६६। 

[ श्लोकार्थं-- ] अल्प (-तुच्छ) ओर कल्पनामात्ररम्य (-मात्र कल्पनासे 
ही रमणीय लगनेवाला) एसा जो भवभवका सुख वह्‌ सब मै आत्मशक्तिसे नित्य 
सम्यक्‌ प्रकारसे छोडता हँ; ( ओर ) जिसका निज विलास प्रगट हुआ है, जो सहज 
परम सौख्यवाला है तथा जो चैतन्यचमत्कारमात है, उसका (--उस जआत्मतत्त्वका) यँ 
सर्वदा अनरुभवन करता हँ । १६५७1 


२४६ नियमसार 
{ आर्या ) 
भवेसंभवविषभूरुहफर्मखिटं .दुःखकारणं बुद्ध्वा । 
आत्मनि चेतन्यातमनि संजातवि्द्रसौर्यमयुमूजे ।१९९॥ 


इति सुकविजनपयोजमितरपंवेन्धियम्रसरवनितगात्रमात्रपरिग्रहश्रीपडप्रभमर्धारिदेव- 
विरचितायां नियमसारव्याख्यायां तात्पयंडचौ शद्धनिशयम्रायश्चिाधिकारः अष्टमः शुतस्कन्धः ॥ 





[ .श्लोका्थेः-- } अहो 1 मेरे हृदयमे स्फुरायमान इस निजे आत्मगुणसंपदाको 
कि जो समाधिका विषय है उसे-रमैते पहले एकं क्षण भी नहीं जाना । वास्तचमे, 
तीन लोकके . वैभवके प्रलयके हेतुभूतं दुष्कमोकी प्रयुत्वगुणशक्तिसे (--दुष्ट कमकि 
प्र्ुतवगुणकी शक्तिसे), अरेरे ! भँ संसारम मारा गया हं (-हैरान हो गया हु) । १९८) 


[श्लोका्थंः--] भवोत्पन्न (-संसारमें उत्पन्न होनेवाले) विषवृक्षके समस्त 
फलको दुःखका कारण जानकर मँ चेतन्यात्मक आत्मामें उत्पन्न विशुद्धसौस्यका अचरुभवन 
करता हँ ।१९६। 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूर्यं समान हैँ ओर पाँच इन्दरियोके 
विस्तार रदित देहमात्र जिन्हं परिग्रह था एसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयंदृत्ति नामक टीकमि ( अर्थात्‌ श्रीम इगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवम्रणीत 
श्री नियमसार परमागसकी निग्रन्थ समुनिराज श्री पदमप्रभमलधारिदेवविरचित तात्पयं वृत्ति 
नामकी टीकामे) शुद्धनिश्वयप्रायधित्ताधिकार नामका आवां श्रुतस्कन्ध समाप्ठ हृ । 


(८) 
वि 


111 


न द व > 
॥ ९ न 


परम्रसपाध्यधिकारः 
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अथ अखिटमोहरागदेषादिपरभवषिष्वंसरैतुभतपरमसमाध्यधिकार उच्यते । 


वयशोचखारणकिरियं परिचत्ता बवीयरायभवेण । 
जो फायदि अप्पाणं परमसमादी हवे तस्स ॥१२२॥ 
वचनोदारणक्रियां परित्यक्त्वा वीतरागभावेन । 
-यो ध्यायत्याह्मानं परमसमाधिभवे्स्य ॥१२२॥ 
परमसमाधिसखरूपाख्यानमेतत्‌ । 
क्वचिदश्ुभवंचनार्थं वचनपरपंवांचितपरमनीतरागसर्हस्तवनादिकं कव्यं प्रमनिन- 
अव समस्त मोहरागदवेषादि परभावोकि विध्वंसके हेतुभूतं परम-समाधि 
अधिकार कहा जाता है । 
गाथा १९२ 
अन्वयारथः--[ वचनोदारणक्रियां ] वचनोचारणकी क्रिया [ परित्यक्ता ] 
परित्याग कर ॒[ बीतरागभषेन ] वीतरागमावसे [यः } जो [ भारमानं ] भत्माको 
[ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ परमसमाधिः ] परम समाधि [ मेत्‌] दै 
रीकाः--- यह, परम समाधिके स्वरूपका कथन है 1 
कभी क्मशुभवंचनार्थं वचनविस्तारसे शोभित परमवीत्तराग सवंज्ञका स्तवनादि 


व 
क अरलुभवंचनार्थं = अशुभसे चछुटनेके लिये; ब्रशुभसे वचनेके लिये; ब्र्युभके त्यागके लिये 1 


रे त्याग वचनोचार किरिया बीतरागी भावसे । 
ध्यावे निजात्म जो, समाधि परम होती हे उसे ॥१२२॥ 


एय ५, 5 निथमसारं 


योगीश्वरेणापि । परमार्थतः प्रशस्ताप्रशस्तसमस्तवाग्िषयव्यापारो न कर्तव्यः । अत एव वयन- 


रचनां परित्यज्य सकलकमंकटंकपंकविनिप॒क्तपध्वस्तमावकर्मात्मकपरमवीतरागमावेन त्रिकार- .. ` 


निरावरणनित्यश्ुद्धकारणपरमात्मानं स्वात्साश्रयनिश्वयधमध्यानेन टंकोत्कीण्ञायकेकस्वरूप- 
निरतपरमश्क्खध्यानेन च यः परमवीतरागतपश्चरणनिरतः निरूपरागसंयतः ध्यायति; तस्य 
खल द्रव्यभावकमवरूथिनीटुंटाकस्य परमसमाधिमेवतीति । 


{ वंशस्थ } 
समाधिना केनचिदुत्तमात्मनां 
हृदि स्फुरन्तीं समतासुयायिनीम्‌ । 
याचन्न॒ विन्नः सहजात्मसंपदं 
न माद्शां या विषया विदामदहि ।॥२००॥ 





परम जिनयोगीश्वरको भी करनेयोग्य है । परमाथंसे प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त वचन- 
सम्बन्धी व्यापार करनेयोग्य नहीं है ¡ एेसा होनेसे ही, वचनरतरनां परित्यागकर जौ' 
समस्त क्म॑कलंकरूप कीचडङ्से विमुक्त रै ओर जिसमेसे भावकम नष्ट हुए हँ एेसे .भावसे ` 
--परम वीतरागभावसे--त्रिकाल-निरावरण नित्य-शुद्धकारणपरमात्माको स्वात्माधित 
निश्वयधरमेध्यानसे तथा टकोत्कीणं ज्ञायक एक स्वरूपम लीन परमशुक्लध्यानसे जो 
परमवीतराग तपश्चरणमे लीन, निरुपराम ( निधिकार )` संयमी ध्यताहै, उस 
द्रव्यकर्म-मावकमकी सेनाको लृटनेवाले संयमीको वास्तवमे परम समाधि है । च 


[ अब इस १२२ वीं गाथाकी दीका पुणे करते हए टीकाकार मृनिराज श्री 
पद्मप्रभमलधारिदेव शलोक कहते हँ : | 


[ श्लोकाथः--] किसी.एेसी (-अवणेनीय, परम) समाधि ` दारा उत्तम 
आत्माओंके हृदयम स्फुरित द्योनेवाली, समताकी "अनुयायिनी सहज .आत्मसम्पदाका 
जबतक हम अनुभव नहीं करते, तबतक हमारे जँसोका जो -विषय है उसका हम , . 
अनुभवन नहीं करते ।(२००। "ˆ ^ 


-भरनुयायिनी = शअ्रनुगामिनी ; . साथ-साथ रहनेवाली; पीले-पीच्े ्रानेवाली । ( सृहज भ्रात्मसम्पदा | 
समाधिकी अरनुथायिनी है । ) 


२-स्षहज आत्मसम्प्रदा मुनियोका विषय है 1. 


परमसमाधच्यधिकार २४६ 


संजमणियमतवेण! दु धम्मज्फाशेण सुक्कशाणेण । 
जो भायइ अप्पाणं परमसमादही हमे तस्स ॥१२३॥ 
संयमनियमतपसा त॒ धं्मध्यानेन शुक्छध्यानेन । 
यो ष्यायत्यात्मानं परमसमाधिवे्स्य ॥१२३॥ 
ईह हि समाधिटक्षणयुक्तम्‌ । 
संयमः सकसेन्द्ियन्यापारपरित्यागः । नियमेन स्वात्माराधनातत्परता । आत्मानमा- 
त्मन्याह्मना संधच इत्यध्यालमे तपनम्‌ ! सकलबा्यक्रियाकांडाहभ्बरपरित्यागरक्षणान्तःक्रिया- 
धिकरणमात्मानं निर्वधित्रिकारनिरूपाधिखरूपं यो जानाति, तत्परिणतिषिशेषः सात्माश्रय- 
निश्यधर्म्यानम्‌ ! ध्यानध्येयध्यातृततफलादि विविधबिकन्यनिशकतन्तयखाकारनिखिसकरण- 





गाथां १५६२ 

अन्वयार्थः--[ संयमनियमतपसा हु ] संयम, नियम ओर तंपसे तथा [धर्म 
ध्यानेन शुकरष्यानेन ] धर्मध्यान ओौर शुक्लध्यानसे [ यः ] जौ [ आल्मानं ] आत्माको 
[ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ परमखमाधिः ] परम समाधि [ भवेद्‌ ] हं । 

टीकाः-- यहां ( इस गाथामे } समाधिका लक्षण (अर्था स्वरूप) कठा है । 

समस्त इन्दरियोके व्यापारकां परित्याग सो संयम है । निज अत्माकी आरा- 
धनामे तत्परता सो नियम है ! जो आत्माको आत्मामें आत्मासे धारण कर रलता है- 
टिका रखता है-जोड रखता है वह अध्यात्म है ौर वहं अध्यात्म सोत्तप है ।. समस्त 
बाह्यक्रियाकाण्डके जाडस्बरका परित्याग जिसका लक्षण है एेसी अन्तःक्रियके #मधि- 
करणभूत आत्माको--क्रि जिसका स्वरूप अवधि रहित तीनो काल ( अनादि कालसे 
अनन्त काल तक ) निरुपाधिक है उसे--जो जीव जानता है, उस जीवकी परिणत्ति- 
विश्षेष वह्‌ स्वात्माधित निश्चयधमेध्यान है । ध्यान-ध्येय-ध्याता, ध्यानका फल आदिक 
विविध विकल्पौसे विमुक्त ( अर्थात्‌ एेसे विकल्पोसे रदित ), अन्तर्मुखाकार ( अर्थात 
अन्तर्मुख जिसका स्वरूप है ेसा ), समस्त इन्द्रियसमूहसे अगोचर निरजन-निज परम- 


~~~ 
क अधिकरण = प्ाधार ! ( ्रन्तरंग क्रियाका अनाधार घ्राता है।) 
५ 
संयम नियम तपसे तथां रे. धमं-शक्ट सुध्यान से- 
ध्यावे निजात्मा ज परम होती समाधि है उसे ॥१२३॥ 


२५० नियमसार 


प्रामामोचरनिरंजननिजपरमत्त्वाविचरस्थितिरूपं निथयशक्रष्यानम्‌ । एभि; सामग्रीविशेपेः 

सार्धमखंडादैतपरमचिन्मयमात्मानं यः परमसंयमी नित्यं ध्यायति, तस्य खलु परम- 
समाधिर्भवतीति। 

( अनुष्टुम्‌ 

निर्विकल्पे समाधौ यो नित्यं तिष्टति चिन्मये । 

दैतादैतविनिर्ुक्तमात्मानं तं नमाम्यहम्‌ ।[२०१॥ 


किं काहदि. वणवासो कायकिन्ेसो विचित्तडववासो । 
अञ्भयणमोणएपहृदी समदारहियस्स समणएस्स ॥१२४॥ 


किं करिष्यति बनवासः कायक्लेशो विचित्रोपवासः । 
अध्ययनमौनप्रभूतयः समतारहितस्य भ्रमणस्य ।[१२४॥ 


तत्त्वम अविचल स्थितिरूप (-पेसा जो ध्यान ) वह निश्चयशुक्लध्यान है 1- इन सामग्री- 
विशेषो सहित (-इस उपर्युक्त विशेष आंतरिक साधनसामभ्री सहित ) अखण्ड अद्रैत 
परम चैतन्यमय आत्माको जो परम संयमी नित्य ध्याता है, उसे वास्तवे परम 
समाधि है। 


[ अब इस १२३ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ : | । 
[ एलोका्थः--] जो सदा चेतन्यमय निविकल्प समाधिमें रहता है, उस 
हैताद्वैतवि मुक्त ( दैत-अदवं तके विकल्पो मुक्त ) आत्माको मँ नमन करता हूं ।२०१। 

गाथा १२४ | 


अन्वयाथेः--[ वनवासः ] वनवास, [ कायक्लेशः बिचित्रोपवासः ] कायक्लेशरूप 
अनेक प्रकारके उपवास, [ अध्ययनपौनप्रभृतयः ] अध्ययन, मौन आदि ( कायं ) 
[ समतारहितस्य श्रमणस्य ] समतारहित श्रमणको [क्रं करिष्यति] क्या करते है 
(-क्या लाभ करते ह? ) 





वनवास, कायाक्लेशरूय अनेक विध उपास्से । 
वा अध्ययन मौनादिसे क्या ! साम्य विरहित साधुके ॥१२४॥ 


परमसमाष्यधिकार २५१ 


अत्र समतामन्तरेण न्यङिगधारिणः भ्रमणामासिनः किमपि परलोककारणं नास्तीत्युक्तम्‌ ! 

सकलकमकठंकपंकविनिषुक्तमहानेदहेतुभूवपरमसमतामावेन बिना कान्तारवासावसेन प्रापि 
इृमूते सथिस्या च ग्रष्मेऽतितीवकरकरसंतपपर्वताग्रगराबनिषण्णतया बा हेमन्ते च रात्रिमध्य 
धा्ाबरदशाफलेन चः त्वगस्थिभूतसर्वागक्लेशषदायथिना महोपभासेन था, सदाध्ययनपटुतया च, 
बाग्निषयन्यापारनिदृततिर्षणेन सेततमौनवतेन वा क्रिमप्युपादेयं फलमस्ति केवलद्रव्यिग- 
धारिणः श्रमणाभासस्येति । 


तथा चोक्तम्‌ यघ्रताशीतौ-- 
( मालिनी) 
("गिरिगहनगुदाचारण्यशल्यप्रदेश- 
स्थिविकरणनिरोषध्यानतीर्थोपसेवा । 
प्पडनजपहो्मे्क्षणो नास्ति सिद्धिः 
मृगय तदप्रं वं मोः प्रकारं गुरुभ्यः {1 


रीकाः-- यहां ( इस गाथामे }, समताके बिना द्रव्यलिगधारी श्रमणाभासको 
किंचित्‌ परलोकका कारण नहीं है ( अर्थात्‌ किचित्‌ मोक्षका साधन नहीं है ) एेसा 
कहा है! 

केदल द्रव्यलिगधारी.श्रमणाभासको समस्त कर्मकलंकरूप कीचडसे विमुक्त 
ओर महा अआनन्दके हेतुभूतं परमसमताभाव विना, (१) वनवासे वसकर वर्षाच्छतुमे 
बृक्षके-- नीचे स्थिति करनेसे, ग्रीष्मकऋतुमे प्रचंड सूर्यकी किरणोसे संतप्घ पवतके शिखरकी 
शिला पर बैठनेसे ओर हेमन्तच्छतुमे राचरिमें दिगम्बरदशामे रहनेसे, (२) त्वचा ओर 
अस्थिरूप ( मात्रे हाड-चामरूप ) होगये सारे शरीरको क्लेशदायक महा उपवाससे, 
(३) सदा अध्ययनपटुतासे (अर्थात्‌ सदा शाखेपठन करनेसे), अथवा (४) वचनसंवधी 
व्यापारकी निवृक्तिस्वरूप सतत मौनब्रतसे क्या किचित्‌ भी उपादेय फल है ? (अर्थात्‌ 
मोक्चके साधनरूप फल किचित्‌ भी नहीं है ।) 

इसीप्रकार ( श्री योगीन्द्रदेवकृत ) अमृताशीतिमे ( ५९ वें श्लोक हारा ) 
कहा है किः- 

""[ श्लोकार्थः--] पर्व॑तकी गहन गुफखा आदिमे अथवा वनके शून्य प्रदेशमे 


जमनम 
छ उपादेय न= चाहने योग्य; प्रशंसा योग्य । 


२५२ नियमसार 


तथाहि- 
( द्तविलंबित ) 
अनरनादितपश्चरणेः 
समतया रहितस्य यतेन हि । 
तत॒ इदं निजततवमनाङ्खटं 
भज शने समताङलमंदिरम्‌ ।॥२०२॥ 


तिरदो सञ्वसावञ्जे तिशत्तो पिहिदिदिश्रौ ।, 
तस्स सामाईगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥१२५॥ 


क क | 


विरतः , सर्वसषघे त्रिगुपः पिहितेन्द्रिय 
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवटिश्षासने ।१२५।॥ 


रहनेसे, इन्द्रियनिरोधसे, ध्यानसे, तीर्थ॑सेवासे, (तीर्थस्थानमे वास करनेसे), पठनसे, जपसे 
तथा होमसे ब्रह्मकी (आत्माकी) सिद्धि नहीं है; इसलिये, हे भाई ! तु गुरुओ द्वारा 
उससे अन्य प्रकारको दृढ । 

ओर (इस १२४ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है) 

{ श्लोकाथं-- ] वास्तवमे समता रहित यत्तिको अनशनादि तपश्चरणोसे फल 
नहीं है; इसलिये, हे मुनि ! समताका क्रैकुलमन्दिर एेसा जो यहं अनाकूल निज त्व 
उसे भज ।२०२। 

गाथा १२५ 

अन्ययार्थः-] सर्वसावधरे विरतः ] जो सवं सावद्में विरत है, [ त्रिगः ] जो 

तीन गु्तिवाला है ओर [ परिहितैन््ियः ] जिसने इन्द्रियोको बन्द ( निरुद्ध ) कियाद, 


[ तस्य ] उसे [ सामायिकुं ] सामायिक् [ स्थायि] स्थायी है [इति केबरिकशञासने ] 
एेसा केवलीके शासनमे का है । 





४ कूलमन्दिर = { १) उत्तम घर; (२) वंशपरम्पराका घर । 


सावध-विरत, त्रिगुप्मय अह पिहितइन्धिय जो रहे। 
स्थायी सामायिक है उसे, यो केवटी शासन कटे ।।१२५॥ 


परमसमाध्यधिकार २५३ 


इ हि सकरसावयव्यापाररहितस्य तरिगुपिगुपतस्य सकलेद्धियन्यापारविषुखस्य तस्य 
च एनेः सामायिक्रं बतं स्थाथीलुक्तम्‌ । | 
अथत्रेकेन्रियादिप्राणिनिडरंक्लेशदेतभूतसमस्तसाययव्यासंगविनिर्धक्तः, प्रशस्ता 
रशस्तसमस्तकायवाडमनसां न्यापारामावात्‌ तरिगुप्ः, स्व्नप्सनघ्राणवछुःभोत्रामिधानपंचे- 
द्ियाणां शखेस्तचधोग्यवरिषयग्रहणामावात्‌ पिदहितेन्धियः, तस्य खघ महा्ुप्नोः परमबीतराग- 
संयमिनः सामायिकं त्तं शश्वत्‌ स्थायि भवतीति । 
( मंदाक्राता) 
इत्थं युक्त्या भवभयकरं सर्वसावद्यराचं 
नीत्वा नाशे विकरतिमनिश्ं कायवाडमानपानाम्‌ । 
अन्तःशुद्रया परमकखया सफपारमानभेकं 
वुद्ध्वा जन्तुः स्थिरशममयं शरुद्धरीरं प्रयाति ॥।२०३।॥। 


रीकाः- यहाँ ( इस गाथाम) जो सवं साव व्यापारसे रदित है, जो त्रिगु 
दवारा गुप है तथा जो समस्त इन्दियोके व्यापारसे विमूख है, उस मुनिको सामायिकत्रत 
स्थायी है एेसा कहा है । 

यहाँ (इस लोकम) जो एकेन्दरियादि प्राणीसमूहुको क्लेशके हितुभूत समस्त 
सावद्यके कव्यासंगसे विमुक्त है, प्रशस्त-अप्रशस्त समस्त काय-वचन-मनके व्यापारके 
अभावके कारण च्रिगुप्च ( तीन गुश्चिवाला ) है ओर स्पशंन, रन, घ्राण, च्यु तथा 
श्रोत्र नामक पाच इन्द्रियों द्वारा उस-उस इन्दरियके योग्य विषयक ग्रहणका अभाव 
होनेसे वन्दकी हुई इन्द्रियोवाला है, उस महामुमृख परमवीतरागसंयमीको वास्तवमें 
सामाथिकत्रत शाश्चत--स्थायी है । 

[ अव इस १२५ वीं गाथाकी टीका पूर्णं करते हुए टीकाकार मुनिराज शयोक 
कहते हँ : | 

[ श्लोकाथं-- ] इसप्रकार भवभयके करनेवाले समस्त सावद्यसमूहको छोड़कर, 
काय~वचन-मनकी विद्रतिको निरंतर नाश प्राप्न कराके, अन्तरं शुद्धिसे परम कला सहित 
(परम ज्ञानकला सहित ) एक आत्माको जनिकर जीव स्थिरशममथ शुद्ध शीलकरो प्रष्ठ 
करता है (अर्थात्‌ शाश्वत समतामय शुद्ध चारित्रको प्राप्ठ करता है) ।२०२। 





ॐ व्यासंग=गाढ संग; संग; भ्रासक्ति। 
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जो समो सव्वभूदेषु थावरेषु तसे वा \ 
तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ॥१२६॥ 
यः समः स्वेभूतेषु स्थावरेषु सेषु वा । 
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवरिशासने ॥१२६॥ 
प्रममाध्यरस्थ्यभावायारूढस्थितस्य परमशु्कोः स्वरूपमत्रोक्तम्‌ । 


यः सदहपैरा्यप्रासादरिखररिखामणिः बिकारकारणनििलमोहरागदेषामाबाद्‌ 
मेदकल्यनापोटपरमसमरषीभावसनाथतात्रसस्थावरजीवनिकायेषु समः, तस्य च परमनिन-, 
येकासिधाननतं © भ क मिति 
योगीश्वरस्य सामाि सनातनमिति बीतरागसवे्मागं सिद्धमिति । 





गाथां १२६ 


अन्वयाथः--[ यः ] जो [ स्थावरेषु ] स्थावर [ वा ] अथवा [त्रसेषु ] त्रस 
[ सर्वभूतेषु ] सर्वं जीवोके प्रति [ समः ] समभाववाला है, [ तस्य ] उसे [ सामायिकं ] 
सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवङिशासने } एेसा केवलीके शासनमे कहा है । 


टीकाः-- यह, परम माध्यस्थभाव आदिमे आरूढ होकर स्थित परममुमुशरुका 
स्वरूप कहा है । 


जो सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरका शिखामणि { अर्थात्‌ परम सहज- 
वेराग्यवन्त मुनि ) चिकारके कारणभूत समस्त मोहरागदेषके अभावके कारण भेदकल्पना ` , 
विमुक्त परम समरसीभाव सहित होनेसे त्रस-स्थावर ( समस्त ) जीवनिकायोके प्रति . 
समभाववाला है, उस परम जिनयोगीश्वरको सामायिक नामका व्रतत सनातन (स्थायी) 
है एेसा वीतराग सवेज्ञके मार्गमे सिद्ध है। 


{ अब इस १२६ वीं गाथाकी टोका पुणे करते हए टीकाकार मुनिराज आठ 
श्लोक कहते ह : ] 


स्थावर तथा त्रस सवं जीवसमूह भ्रति समता रुहे । 
स्थायि सामायिक है उसे यो केवली शासन कटे ॥१२६॥ 





परमसमाध्यधिकारं २५५ 


( मालिनी) 
वरसहतिपरिथुक्तं स्थावराणां वैषा 
परमजिनुनीनां चित्तथुप्येरजस्रम्‌ 
अपि चरमगतं यन्नि्मटं ककयुक्तयै 
तदहममभिनमामि स्तौमि संभावयामि ॥२०४॥ 
( श्रनुष्टुम्‌ ) 
व केचिद्‌ प्ैतपये स्थिताः । 
्रेताद्र वर्तामहे वयम्‌ ॥२०५॥ 
( श्रनुष्ट्म्‌ ) 
कोयदतमन्यषि देत कांक्षन्ति चापरे । 
दताद्रेतविनिष्ुक्तमारमानपभिनेस्यदहम्‌ ।२०६॥ 
( अनुष्टुम्‌ ) 
अहमात्मा सुखाकां्षी स्वाहमानपजमय्युतेम्‌ । 
आत्मनैवात्मनि स्थित्वा भावयामि पुहूूहुः ॥२०७॥ 


[ श्लोकाथंः--] परम जिनमुनियोका जो चित्त (चतन्यपरिणमन) निरंतर 
त्रस जीवोके घातसे तथा स्थावर जीवोके वधस अच्यन्त विमूक्त है, ओर जो (चित्त) 
अन्तिम अवस्थाको प्राप्न तथा निर्मल है, उसे मँ कर्मसे मुक्त होनेके हेतु नमन करता ह, 
स्तवन करता ह, सम्यक्‌ प्रकारसे भाता हं ।२०४। 


[ श्लोकार्थः--] कोई जीव अद्रैतमारगमै स्थित हैँ मौर कोई जीव दतमा्गमें 
स्थित है; दैत ओौर अद्रैतसे विमुक्त मार्गमे ( अर्थात जिसमे दैत या अद्रैतके विकल्प 
. नहीं ह एेसे मार्गमे ) हम वतेते है ।२०५। 

[ श्लोकार्यः-- ] कोई जीव अद्ेतकी इच्छा करते हँ ओौर अन्य कोई जीव 
दैतकी इच्छा करते है; हत भौर अदवैतसे विमुक्त आत्माको नमन करता हँ ।२०६। 


[ श्लोका्थः--] मैँ--घुखकी इच्छा रखनेवाला आत्मा--अजन्म भौर अवि- 
नाशी एसे निज आत्माको आत्मा दारा ही आत्मामं स्थित रहकर बारम्बार भाता 


ह । २०७। 


२५६ नियमसार 


( शिखरिणी ). 
विकल्पोषन्यासैररमरममीमिर्मवकरैः 
उअखण्डानन्दात्मा निखिरनयराशेरविषयः । 
अयं देताद्ेतो न भवति ततः कथिद्चिरात्‌ 
तमेकं वन्देऽहं भवभय विनाशाय सततम्‌ ।|२०८॥ 

( शिखरिणी ) 
सुखं दुःखं योनौ सुकृतदुरितत्रातजनितं 
शुभामावो भूयोऽद्चमपरिणतिर्बा न चन च। 
यदेकस्याप्पच्चैमवपरिचयो बादमिह मो 
य एवं संन्यस्तो मबगुणगणेः स्तौमि तमहम्‌ ॥२०९॥ 

( मालिनी } 
इद मिदमपसेनावेजयन्तीं हरेचां 
स्फुटितस्हजतेजःपुंजषरीकृतांहः । 
परबलतरतमस्तोमं सदा शद्रशदधं 
जयति जगति नित्यं चिचमत्कारमात्रम्‌ ।२१०॥ 


[ श्लोकाथः-- ] भवके करनेवाले एेसे इन विकल्प-कथनोसे बस हयोभो, बेस 
होभो । जो अखण्डानन्दस्वरूप है वह्‌ (यह आत्मा) ` समस्त नयराशिका अविषय है; 
इसलिये यह कोई ( अवणंनीय ) आत्मा हैत या अद्रैतरूप नहीं है ( अर्थात्‌ हैत- 
अर्ेतके विकल्पोसे पर है) ! उसे एकको नँ अल्प कालभे भवभयका नाश करनेके लिये 
सतत वंदन करता हँ ।२०८। 

` ( श्लोका्ंः--] योनिम सुख ओौर दुःख सुकृत ओर दुष्छृतके समूहुसे होता 
है ( अर्थात्‌ चार गतिके जन्मों सुखदुःख शुभाणुभ कृत्योसे होता है ) । ओर दुसरे 
भ्रकारसे ( -निश्चयनयसे ), आत्माको शुभका भौ अभाव है तथा अशुम परिणति भी 
नहीं है नहीं है, क्योकि इस लोकम एक आत्माको ( अर्थातु आत्मा सदा एकरूप 
होनेसे उसे ) निश्चित भवका परिचय बिलकुल नही है । इसप्रकार जो भवगुणोकि समू- 
हसे संन्यस्त है ( अर्थात्‌ जो शुम-अशुभ, राग-द्रेष आदि भवके गुणोसे--विभावोंसे 
रहित है ) उसका (-नित्यशुद्ध आत्माका) मेँ स्तवन करता हँ ।२०६॥ 
[ श्लोका्थः-- ] सदा शुद्ध-शुद्ध एेसा यह ( प्रत्यक्ष ) चैतन्यचमत्कारमाच 





परमसमाध्यधिकार २५७ 


( प्रभ्वी ) 
जयत्यनधमास्मतच्वमिदमस्तसंधारकं 
महघ्ुनिगणाधिनाथहुदयारयिन्दं स्थितम्‌ । 
वपिदुक्तमवकारणं स्फुरितश्चुद्धमेकान्ततः 
सदा निजमहिम्नि रीनमपि सद्‌ दशां गोचरम्‌ ॥२११।॥ 


जस्स सर्णिहिदो अप्पा संजमे शियमे तवे । 
तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसास्षणे ।॥ १२७॥ 


यस्य सनिहितः आत्मा संयमे नियमे तपसि । 
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवलिकश्षासने ।१२७॥ 


तत्त्वे जगत्तमें नित्य जयवन्त है--कि जिसने प्रगट हए सहज तेज पुंज द्वारा स्वधर्म॑त्यागरूप 
(मोहरूप) भतिप्रबल तिमिरसमृहको दुर किया है ओर जो उस %भघसेनाकी ध्वजाको 
ह्र तेता है ।२१०। 


[ श्लोकार्थः-- ] यह्‌ अनघ ( निर्दोषि ) आत्मतत्त्व जयवन्त है--कि जिसने 
संसारको अस्त किया है, जो महामुनिगणके अधिनाथके (-गणधरोके) हृदयारविन्दमें 
स्थित है, जिसने भवका कारण छोड़ दिया है, जो एकान्तसे शुद्ध प्रगट हुभा है (अर्थात्‌ 
जो सर्वथा शुद्धरूपसे स्पष्ट ज्ञात होता है) तथा जो सदा (टंकोत्कीणं चंतन्यसामान्यरूप) 
निज महिमा लीन होने पर भी सम्यग्हष्टियोको गोचर ह ।२११। 


गाथा १२७ 


अन्वयार्थः--{ यस्य ] जिसे [ संयमे ] संयममे, [ नियमे ] नियमे भौर 
[ तपसि ] तपमे [ गात्मा ] आत्मा [ सन्निष्ितः ] समीप है, [ तस्य | उसे [सामायिकं] 
सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवरिशापतने ] एसा केवलं के शासनम कहा हे । 





8 श्रघन्=दोषः; प१प। 


संयभ-नियम-तपमे अहो ! आत्मा समीप जिसे रहे । 
स्थायी समायिक है उसे, यो फेवरी शासन सरे ।(१२५७॥ 


२५८ नियमसार 


उत्राप्याससेवोपादेय इत्युक्तः 


यस्य खलु बायप्रपंचपरा्युखस्य निर्जितासिलेन्धियव्यापारस्य भाविजिनस्य पाप- 
क्रियानिदृिरूपे बाह्यसंयमे कायवाङपनोगु्चिरूपसकलेन्द्ियन्यापारवभितेऽभ्यन्तरात्मनि परि 
मितकाङाचरणमातरे नियमे परमन्रह्मचिन्मयनियतनिशयान्तगंताचारे स्वरूपेऽविचरुस्थितिरूपे 
व्यवहारपरप॑चितपंचाचारे पंचमगतिरेतुभूते किंचनभावप्रपंचपरिदीणे सकटदुराचारनिदृत्तिकारणे 
परमतपश्वरणे च परमगुरूपरपादासादितनिरंजननिजकारणयपरमात्मा सदा सन्निहित इति केवरिनां 
शासने तस्य परद्रव्यप्रायखस्य प्रमवीतरागसम्यण्टष्टेवीतरागचारित्रभाजः सामायिकयतं 
स्थायि भवतीति । 
( मंदाक्रांता ) 

आहमा नित्यं तपसि नियमे संयमे सचरित 

तिष्तयुच्चैः परमयमिनः शुद्धर््टेमनश्चेत्‌ 

तस्मिन्‌ बादं भवभयहरे भावितीर्थाधिनाथे 

साक्नादेषा सहजसमता प्रास्तरागाभिएमे ।।२१२॥ 


रीकाः- यहाँ (इस गाथाम ) भी आत्मा ही उपादेय है ठेसा कहा है 1 

बाह्य प्रपंचसे पराङ्मुख ओर समस्त इद्वियव्यापारको जीते हुए एसे जिस 
भावी जिनको पापक्रियाकी निव्रत्तिरूप बाह्यसंयममे, -काय-वचन-मनोगुधचिरूप, समस्त 
इद्दरियव्यापार रहित अभ्यन्तरसंयममे, मात्र परिमित ( मर्यादित ) कालके आचरण- 
स्वरूप नियमे, निजस्वरूपमे अविचल स्थितिह्प, चिन्मय-परमब्रह्यमे नियत ( निश्चल 
रहे हरणं ) एसे निश्चयञन्तगत-अआचारमे ( अर्थात्‌ निश्चय-अभ्यन्तरचारित्रमे ), 
व्यवहारसे श्रप्रपंचितत ( ज्ञान-दशंन-चारित्र-तप-वीर्याचाररूप ) पेचाचारमें (अर्थात 
न्यवहार-चारित्रमे ), तथा पंचमगतिके हेतुभूत, किचित्‌ भी परिग्रहप्रपंचसे सर्वथा 
रहित, सकल दुराचारकी निचत्तिके कारणभूत एसे परम तपश्चरणमें (-इनं सबमे) परम 
गुरुके प्रसादसे प्राप किया हुआ निरेजन निज कारणपरमात्मा सदा समीप है ( अर्थात्‌ 
जिस मुनिको संयममे, नियमे, चारित्रमे ओौर क्षपमें निज कारणपरमात्मा सदा निकट 
है ), उस परद्रव्यपराङ्मुख परम वीतराग-सम्यक्ष्टि वीतराग-चारिव्वन्तको सामा- 
यिकनेत्त स्थायी है एसा. केवलियोके शासनम कटा है । 


& रपु चित =दशयि गये; विस्तारको प्राप्न! 





परमसुमाध्यधिकार २५९ 


जस्स रागोदु दोसोदु विगडिण जणे दु। 
तस्स सासाइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥१२८॥ 
यस्य रागस्तु देषस्तु विषति न जनयति त॒, 
तस्य सामापिकं स्थायि इति केवरिशासने ॥१२८॥ 
इ हि रागदेषामावादपरिस्दरूपत्वं मबतीरुकतम्‌ । 
यस्य परमवीतरागसंयमिनः पापाटवीपावकस्य रागो वा देषो वा विहृतिं नावतरति; 


[ अब इस १२७ वीं गाथाकी टीका पुणे करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
` कहते है : ] 

[ श्लोकार्थः--] यदि शुद्धदष्टिवन्त (-सम्य्दष्टि) जीव एेसा समता है 
कि परम मुनिको तपमे, नियममे, संयममे ओौर सत्वारित्रमे सदा आत्मा उध्वं रहता है 
( अर्थात्‌ प्रत्येक कायम निरन्तर शृदधात्मद्रव्य ही मुख्य रहता है ) तो ( एसा सिद्ध 
हुआ कि ) रागके नाशके कारण "अभिराम एेसे उस भवभयहर भावि तीर्थाधिनाथको 
यह्‌ साक्षात्‌ सहज-समता निश्चित है ।२१२। 

गाथा १२८ 

अन्वयार्थः--[ यस्य | जिसे [ रागः तु ] राग या [ द्वेषः ठु ] दष ( उत्पन्न 
न होता हुआ ) [ विहृतिं ] विकृति [न तु जनयति ] उत्पन्न नहीं करता, [तस्य] उसे 
[ सामायिकं ] सामयिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवलिश्षासने ] रेसा केवलीके 
शासनमें कहा है । 

टीकाः यह रागद्वेषके अभावसे *अपरिस्पंदरूपता होती है एेसा कहा है । 

पापरूपी अवीको जलानेमे अग्नि समान एेसे जिस परमवीतराग संयमीको 


१-प्रभिरामन्=मनोहर; सुन्दर । ( भवभयके हरनेवाले पेते इस भावि तीथेद्करने रागका नाश किया 
होनेसे षह मनोहर है । ) 
२-्रपरिस्पं दरूपता=अकंपता; श्रश्ुन्बता; समता । 
नहि राग अभवा द्वेषसे जो संयमी विकृति रदे । 
स्थायी समायिक है उसे, यो केवरी शासन कहे ॥१२८॥ 


२६९० नियमसग्र 


तस्य महानन्दाभिरापिणः जीतस्य पंचेद्धियप्रसरवर्सितगात्रमात्रपरिग्रहस्य सामायिकनामत्रतं 
शाश्वतं मवतीति केवलिना शासने प्रसिद्धं भवतीति 1 
( मंदाक्रता ) 
रागदेषौ विकृतिमिह तौ नैव करट समथो 
ज्ञानज्योतिःश्रहतहुरितानीकषोरान्धकरारे । 
आरातीये सहजपरमानन्दपीयषपूरे 
तस्मिन्नित्ये समरसमये फो बिधिः को मिपेधः॥२१३॥ 


जो दु अहं च रदं च काणं वञ्जेदि णिचसो | 
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलतिसासणे ॥१२६॥ 


राग या हेष विकृति उत्पन्न नहीं करता, उस महा आनन्दके अभिलाषी जीवको--कि 
जिसे पांच इन्दरियोके विस्तार रहित देहमात्र परिग्रह है उसे-सामायिक नामका त्रत 
शाश्वत है एेसा केवलियोके शासनमे प्रसिद्ध है \ ४ 
[ अन इस १२८ वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 

[ श्लोका्थः-- ] जिसने ज्ञानज्योति द्वारा पापसमूहरूपी घोर अन्धकारका 
नाश किया है एेसा सहज परमानन्दरूपी अमृतका पूर ( अर्थात्‌ ज्ञानानन्दस्वभावी 
आत्मतत्त्वे ) जहां निकट है, वरह वे रागद्वेष विकृति करनेभें समथ नहींहीरहँ। उस 
नित्य ( शाश्वत ) एमरसमयं आत्मतत्त्वभे विधि क्या ओौर निषेध क्या ? ( समरस- 
स्वभाव मात्मतत्त्वभे “यह करने योग्य है ओौर यह छोड़ने योग्य है" एेसे विधिनिषेधके 
विकल्परूप स्वभाव न होनेसे उस आत्मततत्वका हढतासे आलम्बन करनेवाले सुनिको 
स्वभावपरिणमन होत्तेके कारण समरसरूप परिणाम होते है, विधिनिषेधके विकल्परूप-- 
रागद्रेषरूप परिणाम नहीं होते ) ।२१३। 





छै तिङृतिन=विकार; स्वाभाविक परिणत्तिसे विरुद परिणति । [ परमवीतरागसंयमीको समता- 
स्वभावौ शुद्धात्मद्रव्यका हढ्‌ आश्रय होनेसे विङकृतिभूत ( विभावभूत ) विषमता (रागद्रेषपरिणति) 
नहीं होतो, परन्तु प्रकृतिभूत ( स्वमावभरुन ) समतापरिणाम होते 'है 1 ] । 
रे ! आच्-रौद्र दुष्यानका नित हयी जिसे वर्जन रहै । 
स्थायी समायिक है उसे, यो केवली शामन कहे ॥१२९॥ 


पर्भसमाध्यधिकार २६१ 


0 ~ म ¢, ^ 
यस्त्वां च रौद्रं च ध्यानं वर्जयति नित्यशः | 
तस्य साभायिकं स्थायि इति केवटिशासने ॥१२९॥ 
९.5 ् ष्व 
आतरोद्रध्यानपरित्यागात्‌ सनातनसामायिकव्रतस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
यस्तु नित्यनिरंजननिजकारणसमयसारस्वरूपनियतशुदधनिशवयपरमबीतरागसुखापत- 
पानपरायणो जीवः तियभ्योनिमरतावासनारकादिगतिप्रायोग्यतानिमितम्‌ आतरौदरध्यानदवयं 
नित्यशः संत्यजति, तस्य खलु केवल्दशनसिद्धं शाश्वतं सामायिकवतं भवतीति । 
{ आर्या) 
इति निनशायनसिद्धं सामायिकवतसणत्रतं भवति । 
यस्त्यजति शुनिर्भित्यं ध्यानद्ययमार्तरदरार्थम्‌ ॥२१४॥ 
गाथा १२९ 
अचयार्थः- यः तु ] जो [ अर्च ] आतं [च] ओर [रौद्रंच] रौद्र 
[| [4 0 ^ 9 पिकं 
[ ध्यानं ] ध्यानको [ रि.स्यश्चः ] नित्य [ वजयति ] वर्जता है, [ तस्य ] उसे [ सामायिकं | 
सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवलिशासने ] एेसा केवलीके शासनमें कहा है । 
टीकाः--यह्‌, अर्तं ओर रौद्र ध्यानके परित्याग दारा सनातन ( शाश्वत ) 
सामायिकंव्रतके स्वरूपका कथन है | 
नित्य-निरंनन निज कारणसमयसारके स्वरूपमे नियत ( -नियमसे स्थित ) 
शुद्ध-निश्वय-परम-वीतराग-सुखामूृतके पानम परायण एसा जो जीव तिर्यचयोनि, 
-तवास आर नारकादिगत्तिकी योग्यताके हेतुभरूत आतं ओर रौद्र दो ध्यानोको नित्य 
छोडता है, उसे वास्तवमे केवलदर्शनसिद्ध॒ (-केवलदशंनसे निश्चित हा ) शाश्वत 
सामायिक त्रत है। 
[ अव इस १२६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शोक 
कहते है : | 
[श्लोकार्थः--] इसप्रकार, जो मुनि आतं ओर रौद्र नामके दो ध्यानोको 
नित्य छोडता है उसे जिनशासनसिद्ध { -जिनशासनसे निश्चित हमा ) अगुत्रतरूम 
सामायिकन्रत है ।२१४। 


२६२ नियमसार 


जो दु पुरणं च पावं च भावं वञ्जेदि णिचसो । 
तस्स सामाइगं ठाइ इदि केवलिसासणे ॥१३०॥ 
यस्तु पुण्यं च पापं च भावं रजयति नित्थश्चः । 
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवकिशासने ।।१२३०॥ 
छ्भाश्चभपरिणाससषपजनितसुशृतदुरितकरमं सन्या सविधानास्यानमेतत्‌ । 
बा्यास्यंतरपरित्यागरक्षणरुितानां परमजिनयोगीश्वराणां चरणनटिनप्रालनसंबा- 
हनादिपैयाइत्यकरणजनितद्यभपरिणतिविरेषसुपार्भितं पण्यकमे, िसाचतस्तेयात्रह्मपरिग्रहपरि- 
णामसंजातमश्भकमं, यः सहजवैराग्यप्रासाद शिखरशिखामणिः संसुतिपरंभ्रिकाविरासविभ्रमजन्म- 
भूमिस्थानं तत्कर्मदयमिति स्यजति, तस्य नित्यं केवलिमतसिद्धं सामायिकवतं भवतीति । 





गाथा १३० 


अन्वयार्थः-[ यः तु ] जो [ पुण्यं च ] पुण्य तथा [ पापं भावं च ] पापरूप 
मावको [ नित्यशः ] नित्य [ वर्जयति ] वजंता है, [तस्य] उसे [ सामायिकं ] सामाथिक 
[ स्थायि ] स्थायी है [ इति केवरिशासने ] एेसा केवलीके शासनम कहा है । 

टीकाः-- यह्‌, शुभाशुभ परिणामसे उत्पन्न होनेवाले सूकृतदुष्कृतरूप कमेक 
संन्यासकी विधिका (-शुभाशुभ कर्मके त्यागकी रीतिका ) कथन है । 

बाह्य-अभ्यन्तर परित्यागरूप लक्षण से लक्षित परमजिनयोगीश्वरोका चरण- 
कमलप्रक्षालद, "चरणकमलसंवाहन आदि वेयावृृत्य करनेसे उत्पन्च होेवाली शुभपरि- 
णत्तिविशेषसे (विशिष्ट शुभ परिणतिसे उपाजित पुण्यकर्मको तथा हिसा, असत्य, चौय, 
अब्रह्म ओर परिग्रहुके परिणामसे उत्पन्न होनेवाले अशुभकमंको, वे दोनों कमं 
संसाररूपी स्रीके °विलासविश्रमका जन्मभूमिस्थान होनेसे; जो सहज वैराग्यरूपी महलके 
शिखरका शिखामणि (-जो परम सहज वै राग्यवन्त मुनि } छखोड़ता है, उसे नित्य 
केवलीमतसिद्ध ( केवलियोके यतमे निधित हुआ ) सामायिकत्रत है 1 


१-चरणकमलसंवाह्‌न पाच ददाना; पमचपौ करना । 

२-विलासविभ्रम = विलासयुक्त हावभावः; क्रीड़ा । 
जो पण्य-पाप विभावभार्गोका सदा वर्जन करे। 
स्थायी समायिक हं उसे, या केवरी शासन कटे ।।१२०॥ 


परमसमाध्यचिकार २९३ 


क ( संदाक्राता ) 

स्यक्त्वा सम॑ सु्ृतदुरितं संसुतेभूरुभूतं 
नित्यानंद बजति सहजं शुद्ध चेतन्यरूपम्‌ । 
तरिमन्‌ सदृग्‌ विहरति सदा शद्धजीवास्तिकाये 
पश्वादुच्चेः त्रिथुबनजनेरितः सन्‌ जिनःस्याद्‌ २१५॥ 

( लिखरिणी ) 
स्वतःसिद्धं ज्ञानं दुरघसुश्तारण्यदहनं 
महामोहष्वान्तप्रबरुतरतेजोमयमिदम्‌ । 
विनिरुकतर्मृखं निरुपधिमहानेदसुखदं 
यजाम्येतननित्यं भेवपरिमेव्वंसनिपुणम्‌ ॥२१६॥ 

( शिखरिणो } 
अयं जीवो जीवत्यवङ्खलवशात्‌ संयुतिवधू- 
धत्वं संप्राप्य स्मरजनितसौख्याङ्रुमतिः। 
क्वचिद्‌ भन्यत्वेन वरजति तरसा निर्धृतिसुखं 
तदेक संस्थक्त्बा पुनरपि स सिद्धो न चरुति २१७ 





[ अब इस १३० वीं गाथाकी टोका पूणं करते हए टीकाकार सुनिराज तीन 
श्लोके करते हैँ : | 

[ श्लोकाथः-- ] सम्यग्हष्टि जीव संसारके मूलभूत सवं पुण्यपापको छोड़कर, 
नित्यानन्दमय, सहज, शुद्धचैतन्यरूप जीवास्तिकायको प्राप्त करता है; वह्‌ शुद्ध जीवा- 
स्तिकायमे सदा विहरता है ओर फिर तरिश्चुवनजनोस्ते ( तीन लोकके जीवोसे } अत्यन्त 
पूजित एेसा जिन होता है ।२१५। 

[ श्लोकाथंः-- ] यह्‌ स्वतःसिद्ध ज्ञान पापपुण्यरूपी वनको जलानेवाली अग्नि 
है, महामोहांधकारनाशक अत्िप्रबल तेजमय है, विमुक्तिका मूल-है ओर क्रनिरुपधि 
महा आनन्दसुखका दायक है । भवभवका ध्वंस करनेमे निपुण रसे इस ज्ञानको रँ 
नित्य पूजता हं ।२१६। 

[ श्लोकार्थः--] यह जीव अधसमूहके वश संसृत्तिवक्चका पत्तिपना प्राप करके 
( अर्थात्‌ शुभाशुभ कमोकि वश संसाररूपी चीका पत्ति बनकर }) कामजनित सुखके 


इ निरुपधि =-छलरदहित; सच्चे; वास्तविक 1 


२६४ नियम सार 


जो दु हस्सं रई सोगं अरतिं वञ्जेदि शिच्सो । 
तस्त सामाईइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥१३१॥ 
जो दुगा भयं वेदं स्वं वञ्जेदि णिसो । 
तस्स सामगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥१३२॥ 
यस्तु हास्यं रतिं शोकं अरतिं बजयति नित्यशः । 
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवरिशायने ।१३१॥ 
यः जुगुप्यां भयं बेदं स्ं॒॑वर्जयति नित्यशः । 
तस्य शामायिक स्थायि इति केषिश्चासने ॥१२२॥ 


लिये आकुल मत्तिवाला होकर जी रहा है । कभी भव्यत्व द्वारा शीघ्र मुक्तिमुखको प्राप 
करता है, उसके पश्चात्‌ फिर उस एकको छोडकर वह्‌ सिद्ध चलित नहीं होता ( अर्थात्‌ 
एक मुक्तिसुख ही एेसा अनन्य, असरुपम तथा परिपूर्णं है कि उसे प्राप्त करके उसमें 
आत्मा सदाकाल तृप्त-तृप्र रहता है, उस्मेसे कभी च्युत होकर अन्य सुख प्राप्त करनेके 
लिये आकुल नहीं होता ) ।२१७। 
गाथा १२१-१३२२ 
अन्वपाथेः--[ यः तु ] जो [ हास्यं ] हास्य, [ रतिं ] रति, [ शोकं ] शोक 
ओौर [ अरतिं ] अरतिको [ नित्यश्चः ] नित्य [ बजंयति ] वजेता है, [ तस्य ] उसे 
[ सामापिकं ] सामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति के्रलिश्चासने ] एेसा केवलीके 
शासनमे कहा है । 
[ यः ] जो [ जुगष्सां ] जुगरप्सा, [ भयं ] भय ओर [ स वेद्‌ ] सवं वेदको 
[ नित्यक्चः ] निस्य ॒[ वर्जयति ] वजता है, [ स्य ] उसे [ सामायिकं ] सामायिक 
[ स्थायि ] स्थायी है [ इति केिशासने ] एेसा केवलीके शासनमें कहा है । 
जो-नित्य बज हास्य, अरु रति, अरति, शोकबिरत रहे । 
स्थायी समायिक ह उसे, यो केवली शासन कहे ॥१३१॥ 


जो नित्य बजे भय जुगुप्सा स्वं वेद समूह रे । 
स्थायी समायिक है उसे, यों केवली शासन कहे ॥॥१३२२॥ 


परमसमाध्यधिकारं २६५ 


नवनोकषाय विजयेन समास्ादितसामायिकचारित्रस्वरूपार्यानमेतत्‌ । 


#यकर्मस्‌ #पुनपुसकवे [| 
मोदनीयकमसक्ठयजनित्ीपुनपुसकयेदहास्यरस्यरतिदो कमयजुगु्वाभिधाननयनोक- 
पायकरितकलंकपंकारमकएमस्तयिकारजालकं परमसमाधिबसेन यस्तु निशयरत्त्रयास्मकपरम- 
तपोधनः संत्यजति, तस्य खलु केवरिम्धारकशसनसिद्धपरमसामायिकाभिधानवतं साश्तरूप- 
मनेन द्हरथेन कथितं भवतीति । 
( शिखरिणी ) 


त्यजाम्येतत्सर्ब नु नयकषायात्मकमहं 
यदा संसार्लीजनितसुखदुःखावलिकरम्‌ । 
महामोहान्धानां सततसुलमभं दुर्छमतरं 
समाधौ निष्ठानामनवेरतमानन्दमनसाम्‌ ।(२१८॥ 





0 
टीकाः-- यह, नौ नोकषायकी विजय द्वारा प्राप्र होनेवाले सामाथिकचारित्के 
स्वरूपका कथन है । 


मोहनीयकमंजनित सखीवेद, पूरुषवेद, नपुंसकवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, 
भय भौर जुगुप्सा नामके नौ नोकषायसे होनेवाले कलंकपंकरस्वरूप (मल-कीचड्स्वरूप) 
समस्त विकारसमूहुको परम समाधिके . बलसे जो निश्चयरलत्रयात्मक परम तपोधनं 
छोडता है, उसे वास्तवमें केवली भटरारकके शासनसे सिद्ध हुआ परम सामायिक नामका 
तरेत शश्चतरूप है एेसा इन दो सूत्रोसे कहा है । 


[ अब इन १३१-१३२ वौं गाथाओंकी टीका पूणं करते हुए टठीकाकार 
मुनिराज श्लोके कहते हँ : | 


[ श्लोकाथंः-- ] संसारस्ीजनित %सुखदुःखावलिका करनेवाला नौ कषाया- 
त्मकं यहं सब (-नौ नोकषायस्वरूप सवे विकार) मेँ वास्तवमें प्रमोदसे छोडता है-- 
कि जो नौ नोकषायात्मक विकार महामोहांध जीवोको निरन्तर सुलभ है तथा निरन्तर 
आनन्दित मनवाले समाधिनिष्ठ (समाधिम लीन ) जीवोको अति दुलंभ है ।२१८। 


& सुखदुःखावलि =सुख-दुःखकौ भ्रावलि; सुखदुःखकी पंक्ति-श्रेणी 1 ( नौ नोकषायात्मक विकार 
संसाररूपौ श्चीसे उत्पन्न सुखदुःखकौ श्रेएीका करन्वाला है { ) 


२६६ नियमसार 


जो ठु धम्मं च सुक्कं च फाणं फाएदि णिचसो । 
तस्स सामाइगं ठाई इदि केवलिसासणे ॥१३३॥ 
यस्तु धर्यं च शक्टं च ध्यानं ध्यायति नित्यशः । 
तस्य सामायिकं स्थायि इति केवलिशासने ।।१२३॥ 
परमसमाध्यधिकारोपसंहारोषन्यासोऽयम्‌ । 


यस्तु सकरबिमरकेबरुन्नानद शनरोललपः परमनिनयोगीश्वरः स्वाटमाश्रयनिश्वयधमं- 
ध्यानेन निखिरबिकल्यजालनिषक्तनिश्वयश्क्रुष्यानेन च अनवरतमखण्डाद्रेतसहजविदिरस- 
लक्षणमक्षयानन्दाम्भोधिमन्नंतं सकट्बादयक्रियापराड्युखं शश्वदंतःक्रियाधिकरणं स्वातमनिष्ठ- 
निर्धिकल्पपरमरमाधिसंपत्तिकारणाम्यां ताम्यां धमश्क्रुष्यानाभ्यां सदाशिबारमकमात्मानं 








गाथा १३३ 


अत्वयार्थः-[ यः तु ] जो [ धर्मं च ] धर्मध्यान [ शक्टं च ध्यानं ] ओर 
शुक्लध्यानको [ नित्यशः ] नित्य [ ध्यायति ] ध्याता है, [ तस्य ] उसे [ सामायिकं ] 
सरामायिक [ स्थायि ] स्थायी है [ इति के्ररिशासने ] एेसा केवलीके शासनम कहा है । 


रीकाः--यह्‌, परम-समाधि अधिकारके उपसंहारका कथन है । 


जो सकल-विमलं केवलज्ञानदशंनका लोलुप ( सवंथा निमंल केवलज्ञान ओर 
केवलदशंनको तीत्न अभिलाषावाला-भावनावाला }) परम जिनयोगीश्वर स्वात्माक्चित 
निश्चय-घमेध्यान द्वारा ओर समस्त विकल्पजाल रहित निश्वय-शुक्लध्यान दारा-- ` 
स्वात्मनिष्ठ ( निज आत्मामे लीन एेसी ) निविकल्प परम समाधिरूप सम्पत्तिके कारण- 
भूत से उन धर्म-शुक्ल ध्यानं दवारा, अखण्ड अटैत-सहज-चिद्धिलासलक्षण ( अर्थात्‌ 
अखण्ड अद्वेत स्वाभाविक चेतन्यविलास जिसका लक्षण है. एेसे ), अक्षय आनन्दसागरमें 
मग्न होनेवाले ( इूबनेवाले ), सकल बाह्यक्रियासे पराङ्मुख, शाश्वतरूपसे ( सदा } 
अन्तःक्रियाके अधिकरणभ्रूत, सदाशिवस्वरूप आत्माको निरन्तर ध्याता है, उसे वास्टवमें 





जो नित्य उत्तम धमं-शुक्छ सुध्यानमें ही रत रहे । 
स्थायी समायिक है उसे यो केवली श्चासन कटे १३३ 


परमसमाष्यधिकार २६७ 


ध्यायति हि तस्य खलु भिनेश्वरशासननिष्यन्नं नित्यं शद्ध तरिगुकषिगुप्रपरमसमाधिलक्षणं शाश्वतं 
सामायिकव्तं भवतीति । 
( मंदाक्रांता ) 
शक्छध्याने परिणतमतिः श॒द्धरतत्रयात्मा 
धर्मध्यानेप्यनघपरमानन्दतस्वाभितेऽस्मिन्‌ । 
्रप्नोद्युच्चैरपगतमहद्टुःखजारं विराटं 
मेदामावात्‌ किमपि भविनां बाड्मनोमागंदूरम्‌ ।२१९॥ 


इति सुकविजनपयोजमित्रपंवेन्दियप्रसरवभितगात्रमात्रपरिग्रहभीपदरप्रभममर्धारिदेव- 
विरचितायां नियमसारव्याखूयायां तात्पयंदृचतौ परमसमाण्यधिकारो नवमः भतस्कन्धः ॥ 


जिनेश्वरके शासनसे निष्पन्न हुमा, नित्यशुद्ध, त्िगुधषि-द्रारा गुक्ेसी परम समाधि 
जिसका लक्षण है ठेसा, शाश्वत सामायिकन्रत है । 


[ अब इस परम-समाधि अधिकारकौ अन्तिम गाथाकौ टीका पूणे कसते हृए 
टीकाकार सुनिराज श्न पद्मप्रभमलधारिदेव श्लोकं कहते हैँ : | 


[ श्लोका्थः--] इस अनघ ८ निर्दोष) परमानन्दमय तत्त्वके आश्रित 
धर्मध्यानमे ओर शुक्लध्यानमे जिसकी बुद्धि परिणमित हुई ह एसा शुद्धरत्नतयात्मक 
जीव एेसे किसी विशाल तत्त्वको अत्यन्त प्राप्त करता है कि जिसमेसे (-जिस तत्त्वमेसे ) 
महा दुःखसमूह नष्ट हुआ है भौर जो (तत्त्व) भेदके अभावके कारण जीवोको वचन 
तथा मनके मारगसे दूर है ।२१९६। 

इसभकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूयं समान हैँ ओौर पाच इन्द्रयोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्ह परिग्रहं था से श्री पद्मप्रममलधारिदेव हारा रचित 
नियमसारकी तात्प्वृत्ति नामक टीकामे ( अर्थात्‌ श्रीम द्धगवत्कुन्दकुन्दाचायेदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निगन्य भुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेवविरचित तात्पयेवृत्ति 
लामकी टीकामे) परमसमाध्यधिकार नामका नवां शरुतस्कन्ध समाप्र हमा । 





- १० - ¢ 
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अथ संप्रति हि भक्त्यधिकार उच्यते । 
सम्मत्तणाणचरणे जो भत्ति कुणइ सावगो समणो । 
तस्स दु णिब्वुदिभक्ती होदि त्ति जिशेहि परण्तं ॥१३४॥ 
सम्थक्तवज्ञानचरणेषु यो भक्तिं करोति श्रावकः भ्रमणः | 
~ 0 ¢ #ति = न ¢ 
तस्य तु निदत्तिमक्तिभवतीति जिने; प्रज्ञम्‌ ।१३४।। 
रतनत्रयस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 
चतुगतिसंसारपरिभ्रमणकारणतीघमिथ्यात्वकर्ममकृतिप्रतिपक्षनिजपरमात्मतत्वसम्यक्‌- 
भद्धानावबोधाचरणात्मकेषु शद्धरत्नत्रयपरिणामेषु भजनं भक्तिराराधनेत्यथंः । एकादशचपदेषं 
अब भक्ति अधिकार कटा जाता है। 
गाथा १३४ 


अन्वयार्थः--[ यः श्रावकः; श्रमणः ] जो श्रावक अथवा श्रमण [ सम्पक्त्व- 
जञानचरणेयु ] सम्यग्दशंन, सम्यग््ञान ओर सम्यक्चारितकी [ भक्ति } भक्ति [ करोति] 
करता है, [ तस्य तु ] उसे [ निवरंचिभक्तिः भवति ] निवंत्तिभक्ति ( निर्वाणकी भक्ति ) 
है [इति] एेसा [ जिनः प्रहष्म्‌ ] जिनोने कहा है । 

टीकाः-यदह्‌, रत्नत्रयके स्वरूपका कथन है । 

चतुगेति संसारमें परिभ्रमणके कारणभूत तीव्र मिथ्यात्वकर्मकी प्रकृतिसे प्रतिपक्ष 





सम्यक्त्व, ज्ञान चारित्रिकी श्रावक भ्रमण भक्ते करे। 


उसको कटे निर्बाण-भक्ति परम जिनवर ठेव रे ॥१३४॥ 
[॥॥ 


परमभक्त्यधिकार २६९ 


भावेषु जघन्याः षृ, मध्यमास्यः, उत्तमौ दौ च, एते सवे शुदररत्त्रयमक्ति छर्वन्ति । अथ 
भवभयभीरवः परमनेष्कम्यदृत्यः परमतपोधनाश्च रतनत्रथभरकिं र्वन्ति । तेषां परमश्रावकाणां 
परमतपोधनानां च निनो्तमेः प्रहता निपरैतिभक्तिरपुरवपुरेधिफासेवा भतीति । 
( मेदाक्राता ) 

सम्यक्त्वेऽसिमिन्‌ भवमयहरे शुद्धोधे चरित्र 

भक्ति ङर्याद निशमतुलां यो मवरच्येददक्नाम्‌ । 

कामक्रोधाथखिलुरधव्रातनिरयंक्तवेताः 

भक्तो भक्तो भति सततं ्रा्रकः संयमी घा ।२२०॥ 





( विरुद्ध }) निज परमात्मतत््वके सम्यक्‌ श्रद्धान-अववोध-आाचरणस्वरूपशुद्ध- 
शत्त्रय~परिणामोका जो भजन वह भक्ति है; आराधना एसा उसका अथं है । 
कएकादशपदी श्रावकोमे जघन्य छह है, मध्यम तीन हँ तथा उत्तम दौ हैँ ।--यह्‌ सव 
शुद्धरत्नतरयकी भक्ति करते हँ । तथा भवभयमीर्‌, परमनैष्कम्येवृत्तिवाले ( परम 
निष्कर्म परिणततिवाले ) परम तपोधन मी ( शुद्ध ) रतनत्रयको भक्ति करते हैँ । उन 
परम श्रावको तथा परम तपोध्नोको जिनवरोकी कही हुई निर्वाणिभक्ति--अपुनमंवरूपी 
स्त्रीकी सेवा--वर्तती है । 


[ अव इस १३४ वीं माथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मनिराज श्री 
पद्यप्रभमलधारिदेव श्लोके कहते है : | 


[ श्लोक्रार्थः-- ] जो जीव भवभयके हरनेवाले इस सम्यक्त्वकी, शुद्ध ज्ञानकौ 
ओर चारित्रक भवञ्चेदक अतुल भक्ति निरन्तर करता है, वह कामक्रोधादि समस्त दुष्ट 
पापसमूहसे मुक्त चित्तवाला जीव~श्रावक हौ अथवा संयमी हो- निरन्तर भक्त दहै 
भक्त है ।२२०। 


 एकादशपदी जिनके ग्यारह पद (गुणानसार भूमिकए) हैँ एेसे । [श्रावकोके निम्नानुसार ग्यारह 
पद हैँ . (१) दक्षन, (२) ब्रत, (३) सामाथिक, (४) प्रोषधोपवास, ( ५) सचित्तत्याग, (६) रात्रि- 
भोजनत्याग,(७) त्रह्यचयं, (८) श्रारम्भत्याग, (€) परिग्रहत्याय, (१०) भ्रनुमतित्याय रौर (११) 
उदिष्ाहारत्याग । उनमें छव पद तक (छठवीं प्रतिमा तक) जघन्य श्रावक है, नौवें पद तक मध्यम 
श्रावक हैं श्रौर दस तथा ग्यारह षद पर हों वे उत्तम श्रावक हैँ । यहे सब पद सम्यक्तवपूरवंक, हठ 
रहित सहज ददाके हँ यह ध्यानम रखने योग्य है । | 


२७० नियमसारं 
मोक्खंगयपुरिसाणं शणभेदं जाणिङण तेसि पि । 
जो कुणदि परम भत्ति ववहारणयेण परिकहियं ॥१२३५॥ 
मोपरगतपुरुषाणां गुणमेदं ज्ञात्वा तेषामपि । 
यः करोति परममक्ति व्यवहारनयेन परिकथितम्‌ ॥१३१५। 
व्यवहारनयप्रधानसिद्धमक्तिस्वरूपाख्यानमेतद्‌ । 


ये पुराणपुरुषाः समस्तकर्मक्षयोपायहेतुभूतं कारणपरमात्मानमभेदानुपचाररत्नत्रय- 
परिणत्या सम्यगाराध्य सिद्धा जतास्तेषां केवरन्नानादिशद्धगुणमेदं सतवा निर्बाणपरपरादेतुभूतां 
परममक्तिमासन्नमग्यः करोति, तस्य अुभोन्यंवहारनयेन निदृतिमक्तिभवतीति । 





गाथा १३५ 


अन्वयार्थः- [यः] जो जीव [ मो्रगतपुरुषाणाम्‌ ] मोक्षगत पुरुषोका [गुणमेदं ] 
गुणभेद [ ज्ञात्वा ] जानकर [ तेषाम अपि] उनकी भी [ परमभक्ति] परम भक्ति 
[ करोति }] करता है, [ व्यवहारनयेन ] उस जीवको व्यवहारनयसे [ परिकथितम्‌ 1 
निर्वाणमक्ति कही है । 


टीकाः--यह्‌, व्यवहारनयगप्रधान सिद्धभक्तिके स्वरूपका कथन है । 


जो पुराण पुरुष समस्तकमक्षयके उपायके हैतुभरूत कारणपरमात्माकी अभेद- 
अनुपचार-रत्नत्रयपरिणतिसे सम्यर्रूपसे आराधना करके सिद्ध हुए उनके केवलज्ञानादि 
शुद्ध गुणोके भेदको जानकर निर्वाणकी परम्पराहेतुभ्रूत एेसी परम भक्ति जो आसन्न- 
भव्य जीव करता है, उस मुमुश्चुको व्यवहारनयसे निर्वाणभक्ति है । 


अब इस १३५ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज छह 
श्लोकं कहते हँ : ] 





जो छक्तिगत है उन पूरुषकी भक्ति ओ गुणमेदसे- 
करता, वही न्यवहारसे निर्वाणभक्ति वेद्‌ २े।।१२५॥ 


परमभक्त्यधिकार्‌ ॥ २७१ 


( अनुष्टुभ्‌ ) 
उद्धृतकमंसंदोहान्‌ सिद्धान्‌ सिद्धिवधुधवान्‌ । 
सप्राप्नाएटगुणेश्र्यान्‌ निर्यं बन्दे रिवाख्यान्‌ ॥२२१॥ 
{ आर्या ) 
व्यवहारनयय्येत्थं निध॑तिभक्तिर्भिनोच्मैः प्रोक्ता । 
निश्वयनिरतिमक्ती रसनत्रयमक्तिरिदयुक्ता ॥२२२॥ 
( श्रार्या ) 
निःशेषदोषदूरं केवरबोधादिश्दयुणनिरयं । 
छ॒द्धोपयोगफलमिति सिद्धत्वं प्राहराचार्याः ।२२३२॥ 
( शादलविक्लौडित ) 
ये रोकाग्रनिवासिनो भवभवक्लेशाणबान्तं गता 
ये निर्बाणवधूटिकास्तनमरारलेपोत्थसौख्याकराः 
ये शद्वात्मविभावनोद्धवमहाकेवल्यसंपद्गुणाः 
तान्‌ सिद्धानमिनौम्पहं प्रतिदिनं पापाटवीपावकाम्‌ ।।२२४। 


[ ्लोकाथंः-- ] जिन्होने क्म॑समूहको सिरां दियारहै, जो सिद्धिवघ्रके 
( मृक्तिरूपी स्राके ) पति है, जिन्होने अष्ट गुणरूप एेष्वर्यको संप्राप किया है तथा जो 
- कंल्याणके धाम है, उन सिद्धोको मेँ नित्य वंदन करता हं ।२२१। 


[ श्लोक्रार्थः--] इसप्रकार ( सिद्धभगवन्तोकी भक्तिको ) व्यवहारनयसे 
निर्वाणभक्ति जिनवरोने कहा है; निश्चय-निर्वाणभक्ति रत्नत्रयभक्तिको कहा है ।२२२। 


[ श्लोकाथैः--] आचार्योनि सिद्धत्वको निःशेष ( समस्त ) दोषसे दूरः 
केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोका घाम ओर शुदधोपयोगका फल कहा ह ।२२३। 


[ श्लोका्थंः--] जो लोकाग्रमे वास करते है, जो भवभवके क्लेशरूपी समुद्रकं 
पारको प्राप हुए है, जो निर्वाणवश्चके पुष्ट स्तनके आलिगनसे उत्प सौख्यकी खान हँ 
तथा जो शुद्धात्माकी भावनासे उत्पन्न कंवल्यसम्परदाकं (-मोक्षसम्पदाकं) महा गुणोवाले 
है, उन पापाटवीपावक. (-पापरूपी वनेको जलानेमें अग्नि समान) सिद्धोको मँ प्रतिदिन 


नमन करता हं 1२२४1 


नियमसार 
( शादैलविक्रीडित ) 


त्ेलोच्याप्रनिकेतनान्‌ गुणगुरून्‌ ज्ञयान्धिपारंगतान्‌ 
शक्तिश्रीवनिताधुखाम्बुजरवीन्‌ स्वाधीनसौख्याणेवान्‌ । 
सिद्धान्‌ सिद्धगुणाष्टकान्‌ मवहरान्‌ नष्टाष्टकर्मोत्करान्‌ 
नित्यान्‌ तान्‌ शरणं व्रजामि सततं पापाटवीपावकान्‌ ।।२२५॥ 
( वसन्ततिलका ) 

ये मरत्यदेवनिङ्करम्बपरोक्षभक्ति- 

योग्याः सदा रिवमयाः प्रवराः प्रसिद्धाः । 

सिद्धाः खसिद्धिरमणीरमणीयवक्त- 

पंकेरुहोरुमकरंदमधुव्रताः स्युः ॥२२६॥ 


मोक्खपहे अप्पाणं ठविऊण य कुणदि शिव्डुदी भक्ती 1 
तेण दु जीवो पावइ असहाययुणं णियप्पाणं ॥१३६॥ 


[ श्लोका्थं-- ] जो तीन लोकके अग्रभागे निवास करते है, जो गुणमें 
भारी है, जो ज्ञेयरूपी महासागरके पारको प्राप्न हुए दहै, जो सुक्तिलक्ष्मीरूपी स्ीके 
मुखकमलके सूयं है, जो स्वाधीन सुखके सागर है, जिन्होने अष्ट गुणोको सिद्ध (प्राप्त) 
किया है, जो भवका नाश करनेवाले हँ तथा जिन्होने आठ कमेकि समूहुको नष्ट किया 
है, उन पापाटवीपावक (-पापरूपी अटवीको जलानेमें अग्नि समान) नित्य (अविनाशी) 
सिद्धभगवन्तोकी मै निरन्तर शरण लेता हूं ।२२५। 


२७२ 


[ श्लोकाथं:-- ] जो मनुष्योके तथा देवोके समूहकी परोक्ष भक्तिके योग्य हैः 
जो सदा शिवमय है, जो श्रेष्ठ हैँ तथा जो प्रसिद्ध हैँ, वे सिद्धभगवन्त सुसिद्धिरूपी रमणीके 
रमणीय मुखकमलके महा मकरन्दके भ्रमर हँ (अर्थात्‌ अनुपम मुक्तिसुखका निरन्तर 
अनुभव करते हैँ ।२२६। 





& मकरन्द -परूलका पराग, पूलका रसः, पूलका केसर । 


रे ! जोड़ निजको शुक्ति पथमे भक्ति निर्दतिकी करे । 
अतएव बह असहाय-गुण-सम्पन्न निज आत्मा वरे | १३६॥ 


परमभक्त्यधिकारं २७३ 


मोक्षपथे आत्मानं संस्थाप्य च करोति निरदर्भक्तिम्‌ । 
तेन तु जीवः प्रप्नोत्यसद्ायगुणं निजञात्मानम्‌ ॥१३६॥ 


निजपरमात्ममक्तिस्वरूपास्यानमेतत्‌ । 
मेदकल्पनानिरपेभषनिरूपचाररत्नत्रयाके निरूपरागमोक्षमागे निरजननिनपरमातमा- 
नंदपीयूपपानामिष्खो जीवः स्वात्मानं संस्थाप्यापि च करोति निरेत्य गनायाः चरणनिने 
परमां क्ति) तेन कारणेन स मन्यो भक्तिगुरेन निशवरणसहजङ्गानयुणत्वादसहायगुणास्मकं 
निजात्मानं प्राप्नोति । 
{ सग्धरा ) 
आत्मा द्यारानमात्मन्यविचरितमहाश्द्धशत्नत्रयेऽसिमिन्‌ 
नित्ये नि्क्तिहेतौ निरुपमसहजन्नानच्क्‌शीरसूपे । 
संस्थाप्यानंद भास्व्निरतिशयगृहं चिचमत्कारभक्त्या 
्राप्नोस्युच्चैरयं यं षिगरितविपदं सिद्धिसीमन्तिनीशः ॥२२७॥ 


गाथा १३२६ । 
उन्वयार्थः--[मोक्षपथे] मोक्षमागमे [आलानं] (अपने) आत्माको [संस्थाप्य 
च ] सम्क्‌ प्रकारसे स्थापित करके [ निद्रः ] नित्तिकौ ( निर्वाणकी ) [ भक्तिम्‌ ] 
भक्ति [ करोति ] करता है, [ तेन तु ] उससे [ जीवः ] जीव [ अप्तहायगुणं ] *असहाय- 
गुणवाले [ निजार्मानम्‌ ] निज आत्माको [ भ्राप्नोति ] प्राप्र करता है । 
रीकाः--यह, निज परमात्माकी भक्तिके स्वरूपका कथन है । 


निर॑जन निज परमात्माका आनन्दामृत पान करनेमें अभिमूख जीव भेद- 
कल्पनानिरपेक्ष निरुपचा र-रल्नत्रयात्मक °निरूपराग मोक्षमार्गं अपने आत्माको सम्यक्‌ 
भ्रकारसे स्थापित करके निदं ्तिके -मूक्तिरूपी क्लीके--चरणकमलकी परम भक्ति करता 
है, उस कारणसे वह भव्य जीव भक्तिगरुण हारा निज मत्माको--कि जो निरावरण 
सहज ज्ञानगरुणवाला होने असहायगुणात्मक है उसे--प्राप्त करता है । 
१-श्रसदहायगुणएवाला = जिसे किसकी सहायता नहीं है एेसे गुणवाला । [ भ्राता स्वतःसिद्ध सहन 


स्वतंत्र गुणएव।ल। होनेसे श्रसहायगुरए्वाला है । |] 
२-निरूपराग उपराग रहित; .निविकार; निल; शुद्ध । 





२७४ | नियमसार 


रायादीपरिहरे अप्पाणं जो इ जुंजदे साहू । 
सो जोगमत्तिजुत्तो इदरस्स य किह हवे जोगो ॥१३७॥ 
रागादिपरिदारे आतमानं यस्तु युनक्ति सुः । 
स योगसक्तिथुक्तः इतरस्य च कथं भवेधोगः । १२७ 
निश्वययोगभक्तिस्वसूपास्यानमेतत्‌ । 
निरवशेपेणान्तयुखाकारपरमसमाधिना निखिरमोहरागदरेषादिपरमावानां परिहारे 


[ अन इस १३६ वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हुए टीकाकार मनिराज श्लोक 
कहते है : | 

[ श्लोका्थः-- ] इस अविचलित-महाशुद्ध-रत्नत्रयवाले, मुक्तके हितुभूत 
निरूपम-सहज-ज्ञानदबंनचारित्ररूप, नित्य आत्मामं आत्माको वास्तवमे सम्यक्‌ प्रकारसे 
स्थापित करके, यह आत्मा चैतन्थचमत्कारको भक्ति वारा निरतिशय घरको--कि 
जिसमेसे विपदार्णँ दूर हई हँ तथा जो आनन्दसे भव्य (शोभायमान) है उसे--अत्यन्त 
प्राप्ठ करता है अर्थात्‌ सिद्धल्पी चीका स्वामौ होता है ।२२७। 

गाथा १३७ 

अन्वयार्थः-[ यः साधुतु] जो साधु [ रागादिपरिहारे आत्मानं युनक्ति ] 
रागादिके परिहारमे आत्माको लगाता है (अर्थात्‌ आत्मामे आत्माको लगाकर रागादिका 
त्याग करता है), [ सः ] वह्‌ः[ योगमक्तिथुक्तः ] योगभक्तियुक्त ( योगकी भक्तिवाला ) 
है; [ इतरस्य च ] दूसरेको [ योगः ] योग॒ [ कथम्‌ ] किसप्रकार [ भवेत्‌ ] हो 
सकताहै? 





रीकाः- यह्‌, निश्चययोगभक्तिके स्वरूपका कथन है 1 
निरवशेषरूपसे अन्तर्मुखाकार { -सवंथा अन्तर्मुख जिसका. स्वरूप है एेसी ) 
परम समाधि द्वारा समस्त मोहूरागद्वेषादि परभावोका परिहार होने पर, जो साधू-- 
आसन्नभन्य जीव- निज अखण्ड अदैत परमानन्दस्वरूपके साथ निज कारणपरमात्माको 


& निरतिाय जिससे कोई वदृकर नही है एसे; अनुत्तम; श्रेष्ठ; अद्वितीय । 
रागादिके परिहारे जो साधु जोड़े आतमा | 
है योगकौ मक्ति उसे, नर्हिः अन्यको सम्भावना ॥१३५७॥ 


परमभक्त्यधिकार २७१ 


सति यस्तु साधुरासन्नभव्यजीवः निभेनाखंडादरैतपरमानन्दस्वरूपेण निजकारणपरमात्मानं युनक्ति, 
स प्रमतपोधन एव श्द्धनिश्चयोपयोगमक्तियुक्तः । इतरस्य बाहप्रपचसुखस्य कथं योगमक्तिर्भवति। 
तथा चोक्तम्‌ 
( भ्रनुष्टुम्‌ ) 
('आत्पत्रयत्नसापेभा विशिष्टा या मनोगतिः । 
तस्या ब्रह्मणि संयोगो योग॒ इत्यभिधीयते |" 
तथा हि- 
( भरनुष्टुम्‌ ) 
आत्मानमात्मनात्मायं युनक्त्येव निरन्तरम्‌ । 
स योगमक्तियुक्तः स्यान्निश्वयेन युनीश्वरः ॥२२८॥ 
सव्ववियप्याभे अप्पाणं जो दु जुजदे साहू । 
सो जोगभत्तिजुत्तो इदरस्स य किह हवे जोगो ॥१३८॥ 


न~ ~न ~ = ~ 


युक्त करता है; वह्‌ परम तपोधन ही गृदनिश्चय-उपयोगभक्तिवाला है; दूसरेको- बाह्य 
प्रपचमे सुखी हो उसे-योगभक्ति किसप्रकार हो सकती है ? . 

इसप्रकार ( अन्यत्र लोक द्वारा }) कहा है किः- 

५“[ लोकां :-- ] भआत्मप्रयत्नसपेक्ष विशिष्ट जो मनोगति उसका ब्रह्यमें 
संयोग होना (-आत्मप्रयत्नकी अपेक्षावाली विशेष प्रकारकी चित्तपरिणत्तिका आत्मा 
लगना ) उसे योग कहा जाता है 1" 

गौर ( इस १३७ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शोक 
कंहते है ) :-- 

[ श्लोकार्थः-- ] जो यह्‌ आत्मा आत्माको आत्माके साथ निरन्तर जोडता 
है, वह मुनीश्वर निश्चयसे योगभक्तिवाला है ।२२८। 


घब दी भिकल्य अमावर्मे जो साधु जोडे आतमा । 
है योगकी भक्ति उसे, नहिं अन्यको सम्भावना ॥१३८॥ 











२७६ । नियमसारे 


सर्वधिकल्पाभावे आत्मानं यस्तु युनक्ति साधुः । 
ष योगमक्तिधुक्तः इतरस्य च फथंभवेधोगः ॥१३८॥ 
अत्रापि पूर्वत्रवन्नि्ययोगमक्तिसरूपुक्तम्‌ । 
अल्यपूर्वनिरूपरागरत्नत्रयात्मकनिजचिद्विखातरक्षणनिर्विकल्यपरमसमाधिना निखिर- 
मोहरागदरेषादि बिषिधविकल्याभावे परमसमरसीमावेन निःदोषतोऽन्तशंसनिजकारणसमयसारसख- 
सूपमत्यासन्मेव्यजीवः सदा युनक्त्येव, तस्य खलु निश्ययोगभक्तिर्नान्येषाम्‌ इति । 
( अ्रुष्टुम्‌ ) 
भेदाभावे सतीयं स्याथोगमक्तिरयुत्तमा "। 
तयाल्मलन्धिरूपा सा ुक्तिरभवति योगिनाम्‌ ॥२२९॥ 





गाथा १३८ 

अन्वयार्थः यः साधु तु ]-जो साधु [ स्विकल्याभावे आत्मानं युनक्ति ] सवं 
विकेल्पोके अभावमें आत्माको लगाता है ( अर्थात्‌ आत्मामं भात्माको जोड़कर सवं 
विकल्पोका अभाव करता है ), [ सः ] वह॒ [ योगमक्तियुक्तः ] योगभक्तिवाला है; 
[इतरस्य च] दूसरेको [योगः] योग [कथम्‌] किसप्रकार [भवेत्‌] हो सकता है ? 

टीकाः- यहां भी पूवं सूत्रकी भांति निश्चवय-योगभक्तिका स्वरूप कहा है । 

अति-अपूव "निरुपराग रत्नत्रयात्मक, -निजचिद्धिलासलक्षण निविकल्प परम- 
समाधि हारा समस्त मोहरागद्रे षादि विविध विकलत्पोका अभाव होने पर, परमसमरसी- 
भावके साथ -निरवशेषरूपसे अन्तर्मुख निज कारणसमयसारस्वरूपको जो अति-आसन्न- 
भव्य जीव सदा जोडता ही है, उसे वास्तवमें निश्चययौगभक्ति है; दूसरोको नहीं । , 

| अब इस १३ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | | 

[ श्लोकाथः-- ] भेदका अभाव होने पर यह भअनुत्तम योगभक्ति होती है; 
उसके द्वारा योगियोको आत्मलबन्धिरूप एसी वह्‌ (-भ्रसिद्ध) मुक्ति होती है ।२२६। 





१-निरुपराग=निषिकार; शुद्ध । [ परम समाधि श्रति-भरपूरवं शुद्ध रत्नत्रथस्वरूप है । ] 
र्-परम समाधिका लक्षण निज चैतन्यक्रा विलास है । 

रे-निरवक्ेप परिपू । [ कारणसमयसारस्वरूप परिपू अन्तमख है । ] 
४-श्रनृत्तम = जिससे दूसरा कुछ उत्तम नहीं है.एेसी; सवेशेष्ठ । 


परमभक्त्यधिकार २७७ 


विषरीयाभिशणिषेसं परिचिचा जोश्हकदियतच्चेसु । 
जो ज्ुजदि अप्पाणं णियभावो सो हवे जोमो ॥१३६॥ 
विपरीताभिनिषेश, परित्यक्त्वा जेनकथिततस्ेषु । 
यो युनक्ति आत्मानं निजमावः स मवेधोगः ॥१३९॥ 
इह हि निखिर्गुणधरगणधरदेवप्रभृतिजिनपुनिनाथकथितत्वेषु विपरीताभिनिवेश- 
विवजितास्मभाव एव निश्वयपरमयोग ह्युक्तः । 


अपरसमयतीथनाथामिषिते पिपरीते पदार्थे हयमिनिवेशो दुराग्रह एव विपरीताभि- 

निवेशः । अष्टं परित्यज्य जेनकथिततत्वानि निश्वयव्यवहारनयाभ्ां पोद्धध्यानि । सकरजिनस्य 
[९ भ्त [+ 

भगवतस्तीथधिनाथस्य पादपोपजीविनो लैनाः, परमार्थतो गणधरदेषादय हत्यर्थः । तैरमि- 








गाथा १३९ 


अन्वयार्थः [विपरीताभिनिवेशं परित्यक्त्वा] विपरीत अभिनिवेशका परित्याग 
करके [यः] जो [ जेनकथितकतेषु ] जैनकथित तत्त्वों [ आत्मानं ] आत्माको [युनक्ति] 
लगाता है, [ निजभाषः } उसका निज भाव [ सः योगः भवेत्‌ ] वह योग है । 

टीकाः-- यहाँ, समस्त गरुणोके धारण करनेवाले गणधरदेव आदि जिनमुनि- 
नाथो दवारा कटे हए तत्वौमें विपरीत अभिनिवेश रहित आत्मभाव ही निश्वय-परमयोग 
है एेसा कहा है । 

अन्य समयके तीर्थनाथ द्वारा कहे हए (-जैन दशंनके अत्तिरिक्त अन्य दशंनके 
तीथप्रवर्तंक द्वारा कहै हृए ) विपरीत पदा्थमे अभिनिवेश-दुराग्रह ही विपरीत अभि- 
निवेश है । उसका परित्याग करके जैनं द्वारा कहे हुए तत्त्व निश्चयन्यवहारसे जानने 
योग्य हैँ, *सकलजिन एसे भगवान तीर्थाधिनाथके चरणकमलफे *उपजीवक वे जैन रहै; 


१-देह सहित होने पर भी तीर्थकरदेवने रागद्वेष श्रौरप्रज्ञानको सम्पर्णरूपसे जीता है इसलिये वे 
सकलजिनरहै। 
२-उपजी वक = सेवा करनेवाले; सेवक; श्राध्रितः; दास 1 
विपरीत आग्रह ओड़कर श्री जिन कथित ज तत्र रै- 
जोडे बह निज आतमा, निजमाषर उसका योग है ।।१२९॥ 


२७८ \ नियमसारं 


हितानि निखिल्जीवादितत्वानि तेषु यः परमजिनयोगीश्वरः स्वात्मानं युनक्ति; तस्य च निज- 


भाव एव परमयोग्‌ इति । 
( वसंततिलका } 


त्वेषु जेनघुनिनाथघ्चखारषिंद- 

व्यक्तेषु भष्यजनताभवघातकेषु । 

त्यक्त्वा दुराग्रहमथुं जिनयोगिनाथः 
साक्षादयुनक्ति निजभावमयं स योगः ॥२३०॥। 


उसहादिजिणवरिदा एवं काउ जोगवरभसिं । 
णिब्बुदिषुहमावण्णा तम्हा धर जोगवरभरसिं ॥१४०॥ 


दृषमादिजिनमरनदरा एवं कत्वा योगवरभक्तिम्‌ । 
निषतिसुखमापनास्तस्माद्वारय योगवरभक्तिम्‌ ॥१४०॥ 


परमा्थसे गणधरदेव आदि एेसा उसका अर्थं है । उन्होने (-गणधरदेव आदि जनने) 
कहे हए जो समस्त जीवादि तत्त्व उनमें जो परम जिनयोगीश्वर निज आत्माको लगाता 
है, उसका निजभाव ही परम योग है । 
ए अब इस १३९ वीं गाथाकौ टीका पूणं करते हए टीकाकार मूनिराज श्लोक 

कहते हैँ : 

 श्लोकाथः-- ] इस दुराग्रहको (-उपरोक्त विपरीत अभिनिवेशको ) छोड़कर, 
जंनमुनिनाभोके (-गणधरदेवादिक जैन मुनिनाथोके) मुखारविन्दसे प्रगट इए, भव्य 
जनोके भोका नाभ करनेवाले तत्त्वौमे जो जिनयोगीनाय (जैन मुनिवर) निज भावको 
साक्षात्‌ लगाता है, उसका वह्‌ निजभाव सो योग है ।२३०। 

॥ गाथा १४० 

अन्वयाथः-[ इषृमादिजिनवरेनद्राः ] दृषभादि जिनवरेन्र [ एवम्‌ ] इसप्रकार 
[ योगबरभक्तिम्‌ ] योगकौ उत्तम भक्ति [ कृत्वा ] करके [ निर्दतिषुखम्‌ ] निढंतिसुखको 
| पन्नाः ] प्राप हए; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ योगवरभकतिग्‌ ] योगकी उत्तम भक्तिको 
[धारय] तु धारण कर । 





दषभादि जिनवर भक्ति उत्तम इख तरह कर योगकी । 
निवृति सुख पाया अतः कर सक्ति उचचम योगकी ।१४०॥ 


परमभक्त्यधिकार २७६ 


क्त्यधिकारोपसंहारोपन्यासोयम्‌ । 


अस्मिन भारते वपं पुरा किर भ्रीनाभेयादिभीवद्धेमानचरमाः वतुर्विशतितीर्थकर- 
परमदेवाः सवजवीतरागाः त्रि्ुवनवर्षिकीतंयो महादेवाधिदेवाः परमेश्वराः स्वे ्लयुक्तभ्कार- 
स्वारपसबन्धिनीं शंद्धनिथययोगवरभक्ति कृत्वा परमनिर्वाणवधूटिकापीवरस्तनमरगाटोपगूह- 
नमरानन्दपरमसुधारसपूरपरितप्रसवातमप्रदेशा जाताः) ततो यूयं महाजनाः स्फुटितमन्यत्व- 
गुणास्तं स्वात्माथेपरमवीतरागयुखप्रदां योगभक्त $ुरतेति । 
( लादंलविक्रीडित ) 
नाभेयादि जिनेश्वरान्‌ गुणगुरुन्‌ त्रैरोक्यपुण्योत्करान्‌ 
श्रीदेषेन्द्रकिपीटकोरिषिरुषन्माणिक्यमाला्चितान्‌ । 


पौलोमीप्रयृतिप्रसिद्धदिविजाधीांगनासंहतेः 
शक्रणोद्धवभोगदहापविमरान्‌ श्रीकीर्तिनाथान्‌ स्तवे ।॥२३१।॥। 


रीकाः--यह्‌, भक्ति अधिकारके उपसंहारका कथन है । 


इस भारतवषेमे पहले श्री नाभिपुत्रसे लेकर श्री वद्धेमान तक्के चौवीस 
तीर्थकर-परमदेव-सवज्ञवीतराग, त्रिलोकवर्ती कीतिवाले महादेवाधिदेव परमेष्वर-- 
सब, यथोक्त प्रकारसे निज आत्माके साथ सम्बन्ध रखनेवाली शुद्धनिश्चययोगकी उत्तम 
भक्ति करके, परमनिर्वाणिवष्के अति पृष्ट स्तनके गाढ़ आलिगनसे सवं आत्मप्रदेशमें 
अत्यन्त-आनन्दरूपी परमयुधारसके पूरसे परितृष्ष हए; इसलिये %स्फुटित-मव्यत्वगुण- 
वाले हे महाजनो ! तुम निज आत्माको परम वीतराग सुखकी देनेवाली रेसी बह 
योगभक्ति करो । 


[ अब इस परम-भक्ति अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूरणं करते हुए 
टीकाकार मूनिराज श्री पद्मघ्रममलघारिदेव सात शलोक कहते हैँ : | 


[ श्लोकार्थः--] गुणभे जो बड़े है, जो त्रिलोकके पुण्यकौ राशि हैँ (अर्थात्‌ 
जिनमे मानों कि तीन लोकके पुण्य एकत्रित हुए है), देवेन्द्रोके सूक्ुटकी किनारी पर 
प्रकाशमान माणिकपेक्तिसे जो पूजित हँ (अर्थात्‌ जिनके चरणारविन्दमें दवेन््ोके मूकरट 


& स्फुटित प्रकटितः; प्रगट हुए; प्रगट । 





२८० नियससायं 
( भ्रार्या ) 
यृषभादिवीरपथिपजिनपतयोप्येवयुक्तमार्गेण । 
कृत्वा तु योगमक्तिं निर्वाणवधूटिकासुखं यान्ति ।।२३२॥ 
( श्रार्या) 
अपुनरभवसुखसिद्धये इवेऽहं शद्धयोगवरभक्तिम्‌ । 
संसारधोरभीत्या सबं कुन्तु जन्मो नित्यम्‌ ॥२३३।। 
( शादूलविक्रीडित ) 
रागदेषपरंपरापरिणतं चेतो , विहायाघुना 
शद्धध्यानसमादितेन मनसानंदात्पतखस्थितः। 
धर्मं निर्मरर्थकारिणमरं रन्ध्वा गुरोः सनिधौ 
जञानापास्तसमस्तमोहमहिमा रीये परब्रह्मणि ।(२३४॥ 





भुक्ते है), ( जिनके आगे }) शची आदि प्रसिद्ध॒ इन्द्राणियोके साथमे शक्रेद्र द्वारा 
किये जानेवाले नृत्य, गान तथा आानन्दसे जो सुशोभित है, ओर श्री तथा कीतिके जो 
स्वामी दै, उन श्री नाभिपुत्रादि जिनेश्वरोका नै स्तवन करता हँ ।२३१। | 


[ श्लोकाथं--] श्री बृषभसे ,लेकर श्री वीर तकके जिनपति भी यथोक्त 
मागंसे (पूर्वोक्त प्रकारसे) योगभक्ति करके निर्वाणवष्ठके सुखको प्राप्न हुए हँ ।२३२। 


[ श्लोकाथं-- ] अपुनर्भवसुखकी ( मुक्तिसुखकी ) सिद्िके हेतु म शुद्ध 
योगकी उत्तम भक्ति करता ह; ` संसारकी घोर भीतिसे जीव नित्य वह्‌ उत्तम भक्ति 
करो ।२३३। 


[ इ्लोकाथेः-- ] गुरुकं सान्निध्ये निर्मलसुखकारी धमक प्राप्त करके, ज्ञान 
हारा जिसने समस्त मोहकी महिमा नष्ट की है एसा मै, अव रागद्रेषकी परम्परारूपसे 
प्ररिणत चित्तको छोडकर, शुद्ध ध्यान द्वारा समाहित (-एकाग्र, शान्त) किये हृए मनसे 
आनन्दात्मक तत्त्वम स्थित रहता हुआ, परब्रह्म (परमात्मा ) लीन होता हैँ ।२३४। 


8 श्रो न्शोभा; सौन्दर्यं; भनव्यत्ा | 


परमभक्त्यधिकारं २८१ 


त (अनुष्टुभ्‌ ) 
तेन्द्ियल्यानां तत््रसोलञपदेतसाम्‌ । 
सुन्दरानन्द निष्यन्दं जायते तच््ष्ुचमम्‌ ।२३५॥। 
( ग्रनुष्टूम्‌ } 
अत्थपूर्वनिजात्मोत्थभावनाजातरार्मणे । 
यतन्ते यतयो ये ते जीबन्धुक्ता हि नापरे।२२६॥ 
( वसंततिलका ) 
अद्रन्दरनिष्टमनघं परमात्मतच्ं 
संभावयामि तदहं पुनरेकमेक्रम्‌ । 
किं ते मे फरमिहान्यपदाथसार्थेः 
युक्तरपृहस्य भवरर्मणि निःसप्स्य ।२२७॥ 
हति पुकविजनपयोजमितरपंवेद्धियग्रसरवभितगात्रमात्रपरिग्रहभीपगप्रममदधास्दिन- 
विरचितायां नियमसारन्यारूयायां तात्यृ्तौ प्रमभक्त्यधिकारो दशमः रुतस्कन्धः ॥ 


[ श्लोकार्थः-- ] इन्द्ियलोलुपता जिनको निदत्त हई है ओर' तच्वलोलुप 
(तत्त्वप्राश्िके लिये अत्यन्त उत्सुक ) जिनका चित्त है, उन्हें सुन्दर-आनन्दभफरता उत्तम 
तत्तव प्रगट होता है ।२३५। 

[ श्लोकार्थं-- ] अति अपूवं निजात्मजनित भावनासे उत्पन्न होनेवाले सुखके 
लिये जो यति यत्न करते है, वे वास्तवमे जीवन्मुक्त होते है, दूसरे नहीं ।२३६। 

[ श्लोकार्थः--] जो परमात्मतत्त्व (रागद्वेषादि) ददम स्थित नहीं है ओौर 
अनघ (निर्दोष, मल रहित) दै, उस केवल एककी भँ पुनः पुनः सम्भावना (सम्यक्‌ 
भावना ) करता हँ । मुक्तिकी स्पृहावाले तथा भवसुखके प्रति निःस्पृह एेसे मुभे इस 
` लोकम उन अन्यपदार्थसमूहोसे क्या फल है ? ।२३७। 

इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूर्यं समान हँ ओौर पाच इन्दियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्हें परिग्रह था एसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव हारा रचित 
नियमरशरकी तात्पर्यवृत्ति नामक टीका ( अर्थात्‌ श्रीम ्धगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्रेन्य मुचिराज श्री पद्मप्रभमलघारिदैवविरचित तात्पयंदरत्ति 
नामकी टीकामें ) परमभक्त्यधिकार नामका रणवां भरतस्कन्ध समाप हआ । 





> <= <> 


निङ्चथयपरमावङ्यकाधिकारः ¢ 
(~ स --*=-*-- वद 


अथ सप्रतं व्यवेहारपड वश्यकप्रतिपक्ष्चद्धनिश्वयाधिकार उच्यते 
जो ण॒ हवदि अशण्णवसो तस्त दु कम्मं भणंति आवासं । 
कम्मविणासणजोगो शिष्बुदिमग्गो ति पिञजुत्तो ॥१४१॥ 
यो न सूतस्यन्यवक्षः तस्य तु क्म भणन्त्यावश्यकम्‌ । 
कर्मविनारनयोगो नि्र्िमागं इति प्ररूपितः ॥१४१॥ 
अत्रानवरतस्ववशस्य निथयाधश्यककमं भवतीत्युक्तम्‌ 1 


+= ~~--~~-~-------~-~------- ~~ ~ ~ -- ------ 


अब व्यवहार छह्‌ आवण्यकोसे प्रतिपक्ष शुद्धनिश्चयका ( शुद्धनिश्चय-जाव-' 


श्यकका) अधिकार कहा जाता है । 


गाथा १४१ 


अन्धयाथंः-[ यः अन्यवः नं भवति ] जो अन्यवश नहीं है (अर्थात्‌ जो जीव 


अन्यके वश नही 


{ तस्य तु आवश्यकम्‌ कम्‌ भणस्ति ] उसे आवश्यक कम कहते रँ 


(अर्थात्‌ उस जीवको आवश्यक कमं है एेसा परम योगीष्वर कहते हँ) 1 [ कमृव्िनाशन- 
योगः] कर्म॑का विनाश करनेवाला योग॒ (-एेसा जो यह्‌ आवश्यक कमं ) [ मिवंत्ति- 


माः] वह निर्वाणका मागं है [इति प्ररूपितः] एसा कहा है । 


टोकाः- यहाँ ( इस गाथामे ), निरन्तर स्ववशको निश्चय-आवश्यक-करमं 


है एेसा कटा है । 





नहिं अन्यवश जो जीव आवश्यक करम होता उसे । 
यह कम -नाशक योग ही सिर्वाणमाग प्रसिद्ध २।१४१॥ 


निञश्चयपरमावरश्यकाधिकार २८३ 


यः खलु यथाविधि प्रममिनमागौचरणङ्शलः स्वदवान्तयुखत्रादनन्यवस्ो भवति 
किन्त साकास्छवश् इत्यर्थः । तस्थ किर व्यावहारिकक्रियापरपंचपराद्‌ खस्य स्वात्माश्रयनिश्चय- 
धर्मध्यानप्रधानपरमादश्यककर्मास्तीत्यनवरतं परमतपश्वरणनिरतपरमजिनयोगीश्वरा बदन्ति । 
फं च यक्षिगुष्ठियुप्परमसमाधिरक्षणप्रमयोमः सकरुकमं विनारहेहः स एव पाक्षान्मोप्तकारण- 
त्वाभिंतिमा्ग इति निरक्ति्यूर्पतरिरिति । 


तथा चोक्तं ्रीमदग्रतचन्द्रषरिभिः- 
{ मंदाकंता ) 

“आत्मा ध्मः सखयमिति भवन्‌ प्राप्य शद्धोपयोगं 
वित्यानन्दपरसरसरसे ज्ञानत्वे निलीय । 
्स्लयुन्वैरविचरुतया निःप्रकम्पप्रकाशां 
समूजञ्ज्योतिः सहजबिरषद्रनदीपस्य र्मम्‌ 1।'' 


विधि अनुसार परमजिनमागेके आचरणमें कुशल एसा जो जीव सदैव अतर्मृख- 
ताके कारण अन्यवेश नहीं है परन्तु साक्षात्‌ स्ववश है '"एेसा अथं है, उस व्यावहारिक 
क्रियाभपंचसे परा्मूख जीवको रस्वात्माभित-निश्चयधमेष्यानप्रधान परम आवश्यक कर्मं 
है ठेसा निरन्तर परमतपश्चरणमे लीने परमजिनयोगीश्वर कहते हैँ । ओर, सकल क्म॑के 
विनाशका हेत एेसा जौ ` तरिगु्षिग्ष-परमसमाधिलक्षण परम योग वही साक्षात्‌ मोक्लका 
कारण होनेसे निर्वाणका भागं है । एसी निरुक्ति अर्थात्‌ व्युत्पत्ति है । 

इसीप्रकार (आचायेदेव ) श्रीमद्‌ अगृतचन्द्रसुरिने (श्री भ्रवचनसारकी तत्त्व 
दीपिका नामक ठीके पांचवे शलोकं द्वारा) कहा है कि-- 

^ श्लोका्थः--] इसप्रकार शुदधोपयोगको प्राप करके मात्मा स्वयं घमं 


होता हुमा अर्थात्‌ स्वयं धमेरूपसे परिणमित होता हओ नित्य मानन्दके विस्तारसे सरस 
( सर्थाद्‌ जो शाश्वत आनन्दके विस्तारसे रखयुक्त ह ) एेसे जानत्तच्वमे लीन होकर 


१-्रन्यवस्च नही है" इं कथनका ““साल्नात्‌ स्ववसा है" रेसा अथं है । 

२-निज श्रात्मा जिसका म्ाश्चय है दसा निश्वयधमंध्यान परम श्रावश्यक कर्मभे प्रधान है । 

३-परम योगका लक्षण तीन गु द्वारा गु ( -्न्त्मुखं ) एस परम समाधि है) [ परम श्रावदयक 
कमंहो प्रम योग ह ब्रौर परम योगं वह्‌ निर्वाणक्ा मागं है । |] 


२४ तियमसार 


( संदाक्रांता ) 
आस्मन्यच्चेभवति नियतं सचधिदानन्दमूरतौ 
धर्मः साक्ात्‌ स्ववशजनितावश्यकर्मात्मकोऽयम्‌ । 
सोऽयं कर्म्षयरूरपटुरमिरतेरेकमार्गः 
तेनेबाहं किमपि तरसा यामि शं निर्धिकल्पम्‌ ।२३८॥ 


ण वसो अवसो अवसस्स कम्म वास्यं ति बोद्धञ्दा । 
जुत्ति त्ति उवाश्रं ति य शिरयवो होदि शिज्जत्ती ॥१४२॥ 


न वो अवशः अवरस्य कमं वाऽवरयकमिति बोद्धव्यम्‌ । 
युक्तिरिति उपाय इति च निर्यवो भवति निरुक्तिः ।१४२॥ 


अत्यन्त अचिचलपनेके कारण, दैदोप्यमान ज्योत्तिवाले ओर सहजरूपसे विलसित (-स्व- 
भावसे ही प्रकाशिते) रत्नदीपककी निष्कप-प्रकाशचाली शोभाको प्राप्न होता है 
(अर्थात्‌ रत्नदीपकक्री भांति स्वभावसे ही निष्कपरूपसे अत्यन्त प्रकाशित ह्येता रहता 
है--जानता रहता है ) 1" 

ओर (इस १४१ वीं गाथाकी रीका पणे करते हए टीकाकार मुनिराज श्री 
पद्यप्रभमलधारिदेव श्लोक कहते हैँ ) :-- 

[ श्लोकाथः-- | स्ववशतासे उत्पन्न आवश्यक--कर्मस्वरूप यह साक्षात्‌ धमं 
नियमसे ( निश्चित ) स्चिदानन्दमूति आत्मामे ( सत्‌-चिद्‌-आनन्दस्वरूप आत्मामे ) 
अतिशयरूपसे होता है । एेसा यह्‌ ( आत्मस्थित धमं ), कमंक्षय करनेमे कुशल रसा 
निर्वाणका एक मागं है । उसीसे मै शीघ्र किसी (-अदुभुत) निधिकत्प सुखको प्राप्ठ 
करता हूं ।२३८। 

गथा १४२ 

असयाथः-[ न वशः अवशः 1 जो (अन्यके) वश नहीं है वह्‌ “अवश” है | 
[ चा | ओौर [ अवरस्य कर्मं ] अवशका कर्मं वह॒ [ आवश्यकम्‌ ] “आवश्यक है 
न 


जो वश नहीं वह अवशः आवश्यक अददाका करम है । 
चह गृक्ति है वह यत्न है, निरवयप कर्ता धरम है ॥१४२।] 


निश्चयपरमावरयकाधिकार २८१५ 


अवशस्य प्रमजिनयोगीश्वरस्य प्रमावर्यककर्मावश्यं भवतीत्यत्रोक्तम्‌ । 


यो हि योगी स्वात्मपरिग्रहादन्येषां पदार्थानां वदं न गतः, अत एव अवश इत्यक्त 
अवशस्य तस्य ॒प्रसजिनयोगीश्वरस्य निश्वयधमध्यानात्पकपरमावश्यककमविश्यं भवतीति 
बोद्धव्यम्‌ । निरषयवस्योपायो युक्तिः ¡ उ्रेयवः कायः, अस्याभावात्‌ अवयवामावः । अवराः 
परद्रव्याणां निरयवो भूषतीति निरुक्तिः व्युत्पत्तश्चेति । 
( मेदाक्तंता) 

योगी कथित्सहितनिरतः शद्धजीबास्तिकायाद्‌ 

अन्येषां यो न बरा इति या संस्थितिः सा निरुक्तिः। 

तस्मादस्य प्रहतदुरितष्वान्तपुनस्य नित्यं 

सपर्जञ्ज्योतिःस्फुटितसहजावस्थयाऽमूतंता स्यात्‌ ।२२९॥। 





[ इति बोद्धव्यम्‌ ] एेसा जानना; [ युक्तिः इति ] वह॒ (अशरीरी होनेकी) युक्ति है, 
{ उपायः इति च ] वह (अशरीर होनेका } उपाय है, [ निरवयवः भवति ] उससे जोव 
निरवयव (अर्थात्‌ अशरीर) होता है । [ निरुक्तिः ] एेसी निरुक्ति है । 

रीकाः-- यहां, #अवश परमजिनयोगीश्वरको परम आवश्यक कमं अवश्य दै 
एसा कहा है ! 

जो योगी निज आत्माके परिग्रहुके अतिरिक्त अन्य पदाथकि वशं नहीं होता 
ओर इसीलिये जिसे “अवश कलय जाता है, जस अवश परमजिनयोगीश्वरको निश्चयधम- 
ध्यानस्वरूप परसम-आवश्यक-कर्म अचश्य है एसा जानना । (वह्‌ परम-आवश्यक कमं} 
निरवयवपनेका उपाय है, युक्ति है । अवयव अर्थात्‌ काय; उसका (कायका) अभाव 
चह अवयवका अभाव (अर्थात्‌ निरवयवपना ) 1 परद्व्योको अवश जीव निरवयव होता 
है ( अथात्‌ जो जीव परद्रन्योको वश नही होता बह अकाय होता है ) 1 इसप्रकार 
निरुक्ति-व्युत्पत्ति है । 

[ अब इस १४२ वीं गायाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है : | 

[ श्लोकार्थः-- ] कोई योगी स्वहितमें लीन रहता हुमा शुडजीवास्तिकायके 
अतिरिक्त अन्य पदाथकि वश नही होता ! इसप्रकार जो सुस्थित रहना सो निरुक्ति 





ॐ अवश परके वश न हौं एेसै; स्ववशः; स्वाधीनः; स्वतंत्रं 1 


२८६ नियमसार 


वहदि जो सो समणो अरणवसो होदि अषुहभवेण । 
तम्हा तस्स दु कम्मं अवस्सयलक्लणं ण हवे ।१४३॥ 
वतेते यः स भ्रमणोऽन्यवसो भवत्यञ्चममावेन । 
तस्मात्तस्य तु कमावश्यकरक्षणं न भवेत्‌ ।॥१५४२।॥। 
इह हि मेदोपचाररत्नत्रयपरिणतेजीवस्यावशत्वं न समस्तीतयुक्तम्‌ । 
अप्रशस्तरागायञचुभभावेन यः श्रमणाभापो द्रव्यरिगी वर्तते सस्वहूपादन्येषां प्र- 


द्रव्याणां वसो भूखा, ततस्तस्य जघन्यरलत्रयपरिणतेजीवस्य स्वातमाभयनिथयधर्मभ्यान- 
[भ [ 4 4 [ } 8 परम 
रक्षणपरमवश्यककमं न भवेदिति यशनार्थे द्रव्यर्हिगं गृत्वा स्वात्मकाय वि्खः सन्‌ परम- 


(अर्थात अवशपनेका व्युत्पत्ति-अथं ) है । रसा करनेसे (-अपनेमे लीन रहकर परकौ 
वश न होनेसे) दुरितरूपी तिमिरपुंजका जिसने नाश किया है रसे उस योगीको सदा 
भरकाशमान ज्योति हारा सहज अवस्था प्रगट होनेसे अमूतेपना होता है ।२३६। 


गाथा १४३ 

अन्वया्थः--[ यः ] जो [ अदयुभमाबरेन ] जशुभ भाव सहित [वर्त॑ते ] वता ह 
[खः भरमणः ] वह्‌ भ्रमण [अन्यवः भवति ] अन्यवश है; [तस्माद्‌] इसलिये [तस्य त] 
उसे [आवश्यकरक्षणं फमं ] आवश्यकस्वरूप कर्मं [न भवेत्‌] नहीं है । 

टीकाः-- यहा, भेदोपचार-रतनत्रथपरिणत्िवाले जीवको अवशपना नहीं है 
एेसा कहा है 1 

जो श्रमणाभास--द्रव्यलिगी अप्रशस्त रागादिरूप अशुभभाव सहित वेता है, 
वहं निज स्वरूपसे जन्य (-भिन्न) पसे परदरव्योके वश है; इसलिये उस जघन्य रत्नत्रय- 
परिणतिवाले जीवको स्वात्माभित निश्चय-धर्मध्यानस्वरूप परम-आवश्यक-करमं नहीं 
है। (वह श्रमणाभास) भोजन हेतु द्रव्यलिग ग्रहण करके स्वात्मकार्यसे विसुख रहता 
४ दुरित दुष्कृत; दुष्कर्म ।, ( पाप तथा पण्य दोनों वास्तवे दुरित हँ  ) 


बते अशुभ परिणामे वह श्रमण. है बव अन्यके । 
भतएव आवश्यके- स्वरूप न कम होता है उसे ।॥१४३॥ 


निश्चियपरमावश्यकाधिकार २८७ 


तपथरणादिकमपयुदास्य जिनदधपंदिरं शा ततवेत्रवस्तुधनधान्यादिकं श सरवमरमदीयमिति 
मनधकारेति । 


( मालिनी ) 


अमिनवमिदयच्वेरमोहिनीयं पएनीनां 
तरिथुधनेयवनान्तध्वतिपुंनायमानम्‌ । 
तृणयृहमपि क्त्वा तीतवैराग्यमावाद्‌ 
वसततिमपमां तामस्मदीयां स्मरन्ति 11२४०॥ 
( श्रैलविकरीडित } 
कोपि क्वापि शुनिर्वभूव सुती लते कटपष्यलं 
मिंध्यालादेककेपंकरहितः सद्रमैर्नामणिः ¦ 
सोऽयं संप्रति भूतले दिवि पुनद संपूज्यते 
धक्तनेकपरिग्रहव्यतिकरः पापाटवीपाधकः 11 २-४१॥ 





हआ परम. तपश्चरणादिकै प्रति भी उदासीन ( न्नापरवाह्‌ ) रहकर जिनेन्द्रमन्दिर 
अथवा उसका क्षेत्र; मकान, धन, धान्यादिक सब हमारा है एेसी बुद्धि करता है । 


[ अड इस १४३ वी गाथाकी टीका पणं करते हृए टीकाकारः मुनिराज र्गाच 
शलोक कहते टँ : | 

{ श्लोकार्थः-- ] त्रिलोकरूपी मकानमे रहे हुए ( महा ) त्िमिरपुज जैसा 
मुनि्रोकग यह्‌ (कोई) नवीन तीन्र मोहनीय है कि (पटले) वे तीत्र वैराग्यभावसे घासकै 
घरक भी छोडकर (फिर) "हमारा वह अच्रुपम घर ! एेसाः स्मरण कस्ते हँ ! ।२४०। 


[ श्लोके ः--] कलिकाले भी कहीं कीई भाग्यशाली जीवं भिध्यात्वाि- 
रूप्‌ मलकीचडसे रहित जौर. %सदध्भरक्नामंणि ठेसा समं मुनि होता है! जिसने ` 
अनेक परिग्रहोके विस्तारको छीड़ादहै गौरजो पापरूपी अटवीको जलानेवाली अग्निद 
एेसा यह मुनि इस काल भूतले त्फ देवसोकमे देवोसे भी भलीभांति पूजता ह ।२४१। 


णायन 
क्षः सद्धमरकामखि=सद्धमंकीः रक्षा करनेवाला मसि । ( रक्नामखिन्=श्रपत्तियोसि अ्रथवा पश्चाच 
श्नादितते भ्रपनेको जचानेकषे लिये पिना जानेवाला मणि । ) 


२८८ नियमसार 


( शिखरिणी } 
तपस्या छेोकेसिमिन्निखिल्युधियां प्राणद यिता । 
नमस्या सा योग्या शतमखशतस्यापि सततम्‌ 
परिप्येतां यः स्मरतिमिरसंसारजनितं 
सुखं रेमे कर्वद्रत ककिहितोऽसौ जडमतिः ॥२४२।! 
( ्रार्या ) 
अन्यवः संसारी निवेषधरोपि दुःखभाङनित्यम्‌ । 
स्ववशो जीवनषुक्तः फिचिनन्यूनो जिनेश्वरादेषः ॥२४२॥ 
( ्रर्या } 
अत एव भाति नित्यं स्ववद्यो जिननाथमार्गुनिवरे । 
अल्यवश्ो भात्येवं भृतयप्रकरेषु राजवघ्नम्वत्‌ ।|२४४॥ 


जो चरदि संजदो खलु सुहभवे सो हवेई अण्णवसो । 
तम्हा तस्स दु कम्मं आवासयलक्लणं ण हवे ॥१४४॥। 


[ एलोका्थं-- ] इस लोकम तपश्चर्या समस्त सुबुद्धियोको प्राणप्यारी है; 
वह्‌ योग्य तपश्चर्या सो इन्द्रोको भी सतत वंदनीय है । उसे प्रा्ठ करके जो कोई जीव 
कामान्धकारयुक्त संसारजनित सुखमें रमता है, वह्‌ जडमति अरेरे ! कलिसे हना हुमा 
है (-कलिकालसे घायल हुआ है) ।२४२। 


[ श्लोकाथंः-- | जो जीव अन्यवश है वह भले सुनिवेषधारी हो तथापि 
संसारी है, नित्य दुःखका भोगनेवाला है; जो जीव स्ववश है वह॒ जीवन्मुक्त है, जिनेश्वरसे 
किचित्‌ न्यून है (अर्थात्‌ उसमे जिनेश्वरदेवकी अपेक्षा थोडी-सी कमी है) ।२४३। 

[ श्लोकाथेः--] एेसा होनेसे ही जिननाथके मागमे मुनिवरगमे स्ववश मुनि 
सदा शोभा देता है; ओौर अन्यवश मुनि नौकरके समूहोँमे %राजवज्नम नौकर समान 


शोभा देता है (अर्थात्‌ जिसप्रकार योग्यता रहित, खुशामदी नौकर शोभा नहीं देता 
उसीप्रकार अन्यवश मुनि शोभा नहीं देता }) ।२४४। 


8 राजवल्लभ जो (खुशामदसे) राजाका मानीता ( माना हुभ्रा } बन गया हो । 
संयत चरे शुभमावमे बह श्रमण है वश्च अन्यके । 
अतएव आवश्यक -स्वरूप न कमं होता दै उसे ।॥१४४॥ 
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यश्चरति संयतः खलु शछभमावे स ॒भवेदन्यवद्चः | 
तस्मात्तस्य तु कर्मावश्यकरक्षणं न भवेत्‌ ॥१४४॥ 
अत्रापयन्यवदस्याशुद्ान्तरात्मजीवस्य रक्षणमभिहितम्‌ । 
यः खलु जिनन्द्रबदनारविनद िनिगंतपरमाचारशाज््रमेण सदा संयतः सन्‌ श्मोप- 
योगे चरति, व्याबहारिकधरमध्यानपरिणतः अत एव चरणकरणग्रधानः, खाध्यायकारमव- 
[९ ॐ भ, 9 व्यै, ७ [1 करोति 
लोकयन्‌ सवाध्यायक्रियां करोति, दनं दनं थक्त्वा युक्त्वा चतुर्षिधाहासत्याख्यानं च करोति, 
तिपूषु संया भगवदहत्परमेशवरस्तुतिरतसदस्युखरथुखारविन्दो मवति, तरिकालेषु च नियम- 


गाथा १४४ 

अन्वया्थंः--[ यः ] जो ( जीव ) [ संयतः ] संयत रहता हृभा [ खलु ] 
वास्तवमे [ श्ुमभावे ] शुभ भावमे [ चरति ] चरता-प्रवत्त॑ता है, [सः] वह्‌ 
[ अन्यवशः भवेत्‌ ] अन्यवश है; [ तस्पात्‌ ] इसलिये [ तस्य तु ] उसे [आबश्यकरुकषणं 
कर्म ] आवश्यकस्वरूप कमं [ न भवेत्‌ ] नहीं है । 

रीकाः-- यहं भी (इस गाथामें भी), अन्यवश एेसे अशुद्धअन्तरात्मजीवका 
लक्षण कहा है । 

जो (श्रमण) वास्तवमे जिनेन्द्रके मुखारविन्दसे निकले हुए परम-आचार- 
शाखके क्रमसे (रीतिसे) सदा संयत रहता हुआ शुभोपयोगमे चरता-भ्रवतंता है; 
व्यावहारिक धर्मध्यानमें परिणत रहता है इसीलिये र्चरणकरणप्रधान है; स्वाध्याय- 
कालका अवलोकन करता हुमा (-स्वाध्याययोग्य कालका ध्यान रखकर) स्वाध्याय- 
क्रिया करता है, प्रतिदिन भोजन करके चतुविध आदहारका प्रत्याख्यान करता है, तीन 
संध्याओंके समय (-प्रातः, मध्याह् तथा सायंकाल) भगवान अहत्‌ परभेश्वरकी लाखों 
स्तुति मुखकमलसे बोलता है, तीनों काल नियमपंरायण रहता है ( अथु तीनों 
समयके नियमोमे तत्पर रहता है ),--इसप्रकार अहनिश ( दिन-रात मिलकर ) 
ग्यारह क्रियाओमें तत्पर रहता है; पाक्षिक, मासिक, चातुर्मासिक तथा सांवत्सरिक 
भरतिक्रमण सुननेसे उत्पन्न हुए सन्तोषसे जिसका धमंशरीर रोमाचसे छा जाता है; 


& चरणकरणप्रधान = शुभ श्राचरणके परिणाम जिसे मुख्य दँ एेसा 1 


२६० नियमसाय 


कर्णनस्ुपजनितपरितोष्रोमांचकंचुकितधर्मशरीरः अनशनावमौदयरसपरित्यागदृत्तिपरिषंस्या- 
नविविक्तशयनापनकायक्तेशामिधानेषु षटसु बाद्यतपस्मु च संततोत्साहपरायणः; स्वाध्यायध्यान- 
माचरणप्चयुतम्रत्यवस्थापनात्मक्रायथित्तविनयवेयाब्यव्युरगनामधेयेषु चाभ्पतरतपोलुष्टानिषु 
च इशर्बुद्धिः, किन्तु स निरपेक्षतपोधनः साक्षान्मोक्षकारणं स्वात्माश्रयावेश्यक्रकम निच्चयतः 
प्रमात्मतच्वविश्रान्तिरूपं निश्वयधम ध्यानं शक्रुध्यानं च न जानीते, अतः परद्रन्यगतत्वादन्य- 
यर इत्युक्तः । अस्य हि तपश्वरणनिरतचिचस्यान्यवशस्य नाकरोकादिक्लेशपरंपरया शमोपयोग्‌- 
फलालमभिः प्रशस्तरागांगारे; पच्यमानः सन्नासन्नभन्यतागुणोदये सति परमगुस्प्रसादासादित- 
प्रमतवश्रद्धानपरिज्ञानानुष्ठानातसमकलचद्ध निथयरत्त्रयपरिणत्या निर्वाणश्रुपयातीति । 
( हरिणी ) 

स्यजतु सुररोकादिक्लेशे रतिं अनिपुंगवो 

भजतु परमानस्दं निर्बाणकारणकारणम्‌ । 

सक्रलपिमलज्ञानावासं निरावरणाहमकं 

सहजपरमातमानं दूरं नयानयसंहतेः ।[२४१५॥ 





अनशन, अवमौदययं, रसपरित्याग, वृत्तिपरिसंख्यान, विविक्त शय्यासन ओर कायक्लेश 
नामके छह बाह्य तपमें जो सतत उत्साहपरायण रहता है; स्वाध्याय, ध्यान, शुभ 
आचरणसे च्युत होनेपर पुनः उनमें स्थापनस्वरूप प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य ओौर 
वयुत्सगं नामक अभ्यन्तर तपोके अनुष्ठानमे ( आचरणमे }) जो कुशलबुद्धिवाला है; 
परन्तु वह्‌ निरपेक्ष तपोधन साक्षात्‌ मोक्षकर कारणभूत स्वात्माधित आवश्यक-कंमको 
--निश्चयसे परमात्मततत्वमे विश्वान्तिरूप निश्चथधर्मध्यानको तथा शुक्लध्यानको--नहीं 
जनता; इसलिये परद्रव्यमें परिणत होनेसे उसे अन्यवेश कहा गया है । जिसका चित्त 
तपक्चरणमें लीन है एेसा यह अन्यवश श्रमण देवलोकादिके क्लेशकी परम्परा प्रष्ठ 
होनेसे शुभोपयोगके फलस्वरूप प्रशस्त रागरूपी अंगारोसे सिकता हआ, आसन्नभव्यता- 
रूपी गुणका उदय होने पर परमगुरुफ प्रसादसे प्राप्न परमतत््वके श्रद्धान-ज्ञन-अचुष्ठान- 
स्वरूप ॒शुद्ध-निश्चय-रत्नत्रयपरिणति द्वारा निर्वाणको प्राप्त होता है ( अर्थात्‌ कभी 
1. प्राप्न करले तो ही ओर तभी निर्वाणको प्राप्त 
करत्‌ 


अब इस १४४ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ : | | 


निश्चयपरमावश्यकाधिकार २६१ 


द्ठवशुणपजयाणं चित्तं जो $णएईइ सो वि अरणवसो । 
मोह धयारववगयसमणशा क्यंति पएरिसयं ॥१४५॥ 
द्रन्यगुणपयायाणां वित्तं यः करोति सोप्यन्यवशः । 
मोहान्धकारव्यपगतश्रमणाः कथयन्तीरशम्‌ ॥१४१॥ 
अत्राप्यन्यवक्ञस्य खरूपष्टक्तम्‌ । 
„ यः कट्‌ दरव्यरगधारी भगवदहंनयुखारविन्द बिमिगतमूलो्तरपदार्थसार्थप्रतिपादन- 

समथः क्वचिद्‌ पण्णा द्रव्याणां मध्ये चित्तं धत्ते, वचित मूर्तामूतचेतनचेतनयुणानां मध्य 

[ श्लोकार्थः-- ] मुनिवर देवलोकादिके क्लेशके प्रति रति दखोड़ो ओर 
भ्रनिर्वाणके कारणका कारण टेसे सहनपरमात्माको भजो--कि जो सहजपरमात्मा 
परमानन्दमय है, सर्वथा निर्मल ज्ञानका आवास है, निरावरणस्वरूप है तथा नय~अनयके 
सभूहसे (सुनयो तथा कुनयोके समूहसे) दर है ।२४५। 

गाथा १४४ 

अन्वयार्थः--[ यः ] जो [ द्रव्यगुणपर्याथाणां ] दरेव्य-गुण-पर्याथोमे ( अर्थात्‌ 
उनके विकल्पो ) [ चित्तं करोति ] मन लगाता है, [ सः अपि ] वह्‌ भी [ अन्यवशः | 
अन्यवश है; [ मोहान्धकरारब्यपगतश्रमणाः ] मोहान्धकार रहित श्रमण [ दईद्शम्‌ ] एेसा 
[ कथयन्ति ] कहते है । 

रीकाः-- यहाँ भी अन्यवशका स्वरूप कहा है । 

भगवान अर्हत्के मुखारविन्दसे निकले हुए (कहे गये) मूल भौर उत्तर 
पदार्थोका सार्थं (-अर्थ सहित) प्रतिपादन करनेमे समथं एेसा जो कोड द्र्व्यालिगधारी 
(मुनि) कभी छह द्रव्योमे चित्त लगात्ता है, कभी उनके मूतं -अभतं चेतन-अचेतन 
टणोमे मन लगाता है भौर फिर कभी उनकी अर्थपर्यायों तथा व्यंजनपयायोमे इद्धि 
लगाता है परन्तु त्रिकाल~निरावरण, नित्यानन्द जिसका लक्षण है एसे निजकारण- 


& निर्वाणका कारण परस्मशुद्धोपयोग है प्रौर परमञुद्धोपयोगका कार्ण सहनपरमात्मा है। 


जो सोडवा चित द्रव्य-गुण-पर्याय-चिन्तनमं भरे ! 
र मोह-निरदिव-धमण कहते अन्यके वश ही उसे ॥१४१५॥ 


कथ 


1 


२९२ नियमस्तार 


मनशकार, पुनस्तेषामर्थव्यंजनपर्थायाणां मध्ये द्धि करोति, अपि तु त्रिकारनिराषरणनिरया- 
वंदलक्षणनिजकारणसपयसारस्वरूपनिरतसहजज्ञानादिशद्गुणपर्यायाणामाधारभूतनिजात्मतचे 
चित्तं कदाचिदपि न योजयति) अत एव स तपोधनोऽप्यन्यत्रश्च इतयुक्तः । 

्ध्वस्तद्नचासिरिमोहनीयकर्मष्वातसंघाताः प्रमामतखभावनोत्यन्नवीतरागमुखा- 
मृतपानोन्छखाः श्रवणा हि महाश्रवणाः परमशु तकेवकिनः) ते खलु कथयन्तीदशम्‌ अन्यवेगुस्य 
स्वरूपमिति । 


तथः चोक्तम्‌- 
( भ्रनुष्ट्‌म्‌ ) 
(आत्मकार्यं परित्यज्य द्णाच्विरुद्धया । 
यतीनां ब्रह्मनिष्ठानां फ तया पररिचिन्तया 11” 
तथा हि- 


( श्रनुष्टुम्‌ ) 
यावचिन्तास्ति जन्तूनां तावद्भवति संसृतिः । 
© 
यरथेधनसनाथस्य स्वाहानाथस्य वधनम्‌ ।२४६॥ 


-~-~---~ ~~~ 





~~~ = ~~ "~~~ न~ न म जि जि जन 


समयसारके स्वरूपम लीन सहजज्ञानादि शुदधगुणपर्ययोके आधारभूत निज आत्मतत्त्वे 
कभी भी चित्त नहीं लगाता, उस तपोधनको भी उस कारणसे ही (अर्थात्‌ पर विकल्पोके 
वश होनेके कारणसे ही ) अन्यवश कहा गया है । 

जिन्होने दशंनमोहनीय ओर चारित्रमोहुनीय कर्मरूपी तिमिरसमूहका नाश 
किया है ओौर परमात्मतत्त्वकी भोवनासे उत्पन्न वीतरागयुखामृतके पानमे जो उन्मुख 
(तत्पर) हँ एेसे श्रमण वास्तवमें महाश्रमण हैँ; परम भ्रूतकेवली हैँ; वे वास्तवमें 
पन्यवशका एसा (उपरोक्ताचुसार) स्वरूप कहते हैँ । 

इसीप्रकार (अन्यत्र श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 


““[ श्लोकाथेः-- ] आत्मकार्य॑को छोडकर हृष्ट तथा अहृष्टसे विरुद्ध एेसी उस 
चिन्तासे (-मरत्यक्ष तथा परोक्षसे विरुद्ध एसे विकल्पोंसे) ब्रह्मनिष्ठ यतियोंको क्या 
प्रयोजन है ?"" 


ह मौर ( इस १४५ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मूनिराज श्चोक 
केह भ 


| श्लोकाथः-- ] जिसप्रकार ईन्धनयुक्त अग्नि वृद्धिको प्राप होती है (अर्थात्‌ 


निश्चयपरमावश्यकाधिकार २६३ 


परिचकत्ता परभावं अप्पाणं फादि शिम्मलसहावं । 
अप्पवसो सो होदि हु तस्स दु कम्मं भंति आवासं ॥१४६॥ 
पग्तियक्त्वा परम बं आलानं ध्यायति निमरस्रमावम्‌ 1 
आत्मवस्चः स भवति खल तस्य त॒ कमं भणन्स्यावश्यम्‌ ।।१४६।। 
जत्र हि साक्षात्‌ स्वषर्चस्य परमजिनयोगीश्वरस्य खस्पथक्तस्‌ । 


यस्त॒निरूपरागनिरंजनस्भावत्वादोद यिकादिपरभावानां सथुदथं परित्यज्य फाय- 
फरणवाचामगोचरं सदा निराषरणस्रान्निमंरस्वमावं निखिरुदुरषवीरवेरिबाहिनीपताकालुण्टाकं 


~ = ~~~ 





जव तकं ईन्धन है तव तक अग्निकी बृद्धि होती है), उसीप्रकार जब तके जीवोको 
चिन्ता (विकल्प) है तब तक संसार है ।२४६। 


गाथा १४६ 


अन्वयार्थः-- | परभावं प्रितपक्सा ] जो परभावको परित्याग कर [ निर्मल- 
स्वभविम्‌ ] निर्मल स्वभाववाले [ आत्मानं | आत्माको [ ध्यायति ] ध्यातादहै, [सः 
खलु ] वहं वास्तवम `[ आत्मवश्चः भवति ] आत्मवश है [ तस्य तु | ओर उसे [ आवश्यम्‌ 
छम] आवश्यक क्म [ भणन्ति ] (जिन) कहते है । 

रीकाः--यहाौ वास्तवमें साक्षात्‌ स्ववश परमजिनयोगी एरका स्वरूप कहा है । 


जो (श्रमण) निरूपराग निरंजन स्वभाववाला होनेके कारण ओौदयिकादि 
परभावोके समुदायको परित्याग कर, निज कारणपरमात्माको--कि जो (कारणपरमात्मा) 
काया, इन्दिय भौर वाणीको अगोचर है, सदा निरावरण होनेसे निर्मल स्वभाववाला 
है ओर समस्त ऋदुरघश्पी वीर शतरुगओंको सेनाके ध्वजको लृटनेवाला है उसे--ध्यातता 
है, उसीको (-उस श्वमणको ही ) आत्मवश कहा गया है । उस अभेद-अनुपचार- 
रत्न्यात्मक श्रमणको समस्त बा्यक्रियाकांड-भाडम्बरके विविध विकल्पोके महा 





% दुरघच=दुष् श्रध; दुष्ट पाप । ( श्रञ्युभ तथा शुभ कमे दोनों दुरव है । ) 


जो दखोडकर परभाव ध्यावे शुद्ध निपेर आत्म रे 
वह मातमव्च है श्रमण, आवश्यक करम होता उसे ।॥१४६॥ 


२९४ नियमसारे 


निजकारणपरमात्मान ध्यायति स एवात्मवश इत्युक्तः । तस्याभेद सुपचाररत्तत्रयात्मकस्य निखिर- 
वाह्यकरियाकांडाहंवरविविधविकल्पमहाकोटाहर्प्र तिपक्षमहनंद नंदप्रद निश्वयधमशुक्रष्यानास- 
कपरमाचश्यककमं भवतीति । 
( पृथ्वी } 
जयत्ययशदारधीः स्ववशयोगिडन्दारकः 
परनष्टभवकारणः प्रहतपूर्वकर्मावरिः । 
स्पुटोत्कटविवेकतः स्फुटितश्द्वगोधात्मिकां 
सदारिवमयां दा व्रजति सर्वथा निढंतिम्‌ ।२४७] 
( अनुष्टुम्‌ ) 
प्रध्वस्तपंचबाणस्य पंचाचारांचिताङ्रतेः 
अर्वंचकयुरोर्वाक्यं कारणं युक्तिसंपदः ॥२४८॥ 
( अ्नुष्ट्म्‌ ) 
इत्थं दध्या जिनेन्द्रस्य मार्गं निर्वाणकारणम्‌ । 
निरवाणसेपदं याति यस्तं वंदे पुनः पुनः ॥२४९।। 


कोलाहलसे प्रतिपक्न शमहा-आनन्दानन्दप्रद निश्चयधर्मध्यान ` तथा. निश्वयशुक्लध्यान- 
स्वरूप परमावश्यक-कमं है 1 ` 

[ अब इस १४६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराज नाठ 
श्लोक कहते हैँ :-- | 

[ श्लोकाथंः-- | उदार जिसकी बुद्धि है, भवका कारण जिसने नष्ट किया 
है, पूवे कर्मावलिका जिसने हनन कर दिया है ओर स्पष्ट उत्कट विवेक द्वारा प्रगट- 
शुडधबोधस्वरूप सदाशिवमय सम्पण मुक्तिको जो प्रमोदसे शप्राप्त करता है, रेसा वहं 
स्ववश मुनिश्रेष्ठ जयवन्त है ।२४५७। 

[ श्लोका्थः-- | कामदेवकां जिन्होने नाश किया है ओर ( ज्ञान~-दशेन- 
चारित्र-तप-वी्यत्मिक) पंचाचारसे सुशोभित जिनकी अक्ति है--एेसे अवंचक 
(मायाचार रदित) गुरुका वाक्य मुक्तिसम्पदाका कारण है । २४८) 











४ परम आवदयक कमं निश्चयषरमध्यान तथा निश्चयसुक्लध्यानस्वरूप है-कि जो ध्यान महा म्नानन्द- 
भ्रानन्दके देनेवाले हँ । यह्‌ महा प्रानन्द-श्रानन्द विकत्पोके महां कोलाहुलसे विरुद है । 
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( दतविलंबित ) 
स्मवशयोगिनिकाय विशेषक 
प्रहतचारुबधृकनकस्पृह । 
त्वमसि नश्शरणं भयकानने 
स्मरकिरातशर्षतचेतसाम्‌ ॥२५०॥ 

( दूतविलंजित ) 
अनशनादितपश्चरणेः फं 
तजुविशोषणमेव न चापरम्‌। 
तेव पदाुरुहदयर्चितया 
स्ववश जन्प सदा सफर मम ॥२५१॥ 

( मालिनी ) 
जयति सहनतेजोराशिमिर्भ्नरोकः 
स्वरसविसरपरक्षाकतितादः समंतात्‌ । 
सदजसमरसेनापूणपुण्यः पुराणः 
स्ववशमनसि निर्यं संस्थितः श॒द्धसिद्धः | २५२ 


[ श्लोकाथंः-- ] निर्वाणिका कारण एसा जो जिनेन्द्रका मागं उसे इसप्रकार 
जानकर जो निर्वाणसम्पदाको प्राप्न करता है, उसे मैँ पुनः पुनः वन्दन करता हँ । २४६] 

| श्लोकार्थः-- ] जिसने सुन्दर घ्री ओर सुवर्णकी स्पृहाको नष्ट कियाद रेसे 
हे योगीसमूहमे श्रेष्ठ स्ववश योगी ! तू हमारा--कामदेवरूपी भीख्के तीरसे घायल 
चित्तवालेका--भवरूपी अरण्यम शरण है । २५०] 

[ श्लोकार्थः-- ] अनशनादि तपश्चरणोका फल शरीरका शोषण (-सुखना) 
ही दहै, दुसरा नहीं । (परन्तु) है स्ववश ! (है आत्मवश मुनि !) तेरे चरणकमल- 
युगलके चितनसे मेरा जन्म सदा सफल है ।२५१। 

[ श्लोकाथं:-- ] जिसने निज रसके विस्ताररूपी पुर द्वारा पापकरो सवं ओरसे 
धो डाला है, जो सहज समतारससे पूणं भरा होनेसे पविन्न है, जौ पुराण (सनातन) 
है, जो स्ववश मने सदा सुस्थित है (अर्थात्‌ जो सदा मनको--मावको स्ववश करके 
विराजमान है ) ओर जो शुद्ध सिद्ध है (अर्थात जो शुद्धं सिदढधभगवान समन है)-- 
एेसा सहजं तेजराशिमे मगन जीव जयवन्त ह ।२५२। 





२६६ नियमसार 


( भ्रनुष्टुभ्‌ } 
सर्वजवीतरागस्य स्वबश्स्यास्य योगिनः । 
न कामपि भिदां क्वापि तां विदनो हा जहा वयम्‌ ।२५३॥ 
( श्रनुष्ट्म्‌ ) 
एक एव सदा धन्यो जन्मन्यसिमन्महाुनिः । 
स्ववशः सवक्मभ्यो वहिस्तिषठस्यनन्यधीः ।।२५४] 
अवासं जह इच्छसि अप्पसह वेश्च एदि थिरभावं । 
तेण दु सामशर्णएयुणं संपुण्णं दोदि जीवस्स ॥१४५७॥ 


आवश्यकं यदीच्छसि आत्मसवेभविषु करोषि स्थिरभावम्‌ । 
तेन तु सामायिकगुणं सम्पूणं भति जीवस्य ।१४५७॥ 


शुद्धनिश्चयावश्यकमराप्त्युपायस्वरूयारूयानमेतत्‌ । 

[ श्लोकाथंः-- | सरवंज्ञ-वीतरागमे ओौर इस स्ववश योगीमें कभी कुछ भी 
भेद नहीं है; तथापि अरेरे ! हम जड हैँ कि उसमे भेद मानते हैँ ।२५३। 

[ श्लोका्थं-- ] इस जन्ममे स्ववश महामूनि एक ही सदा धन्य हं किं जो 
अनन्यबुद्धिवाला रहता हुआ (-निजात्साके अतिरिक्त अन्यके प्रति लीन न होता हुआ) 
सवे क्मोसि बाहर रहता हं ।२५४। 

गाथा १४७ 

अन्वयाथंः--[ यदि ] यदि तु [ आबश्यकम्‌ इच्छसि ] आवश्यकको चाहता है 
तो तु [ आत्मस्वभावेषु ] आत्मस्वभावोमे [ स्थिरभावम्‌ ] स्थिरभाव [ करोषि ] करता 
है; [ तेन तु ] उससे [ जीवस्य ] जीवको [ सामायिकगुणं ] सामायिकशुण [ सम्पूणं 
भवति ]-सम्पू्णं होता है । । 

टीकाः--यह, शुद्धनिश्चय-आवश्यककी प्राप्तका जो उपाय उसके स्वरूपका 
कथन हं । 


आवश्यका काक्षी हुमा तु स्थेयं स्वात्मामे करे । 
होता इसीसे जीव सामापिक सुगुण सम्पूर्ण २।१४७] 


निश्चयपरमावद्यकाधिकार २९७ 


१६ हि बाद्यपडावश्यकप्रपंचकप्नोखिनीकलकरुष्वानधरवणपराद्धुख हे शिष्य छुद्धनिभ- 
यथमदुक्रुष्यानत्मकस्ास्माश्रयावश्यक संषारवततिमखरपिवरं यदीच्छसि, समस्तविकल्पनःल- 
विनिुक्तनिरंजननिजपरमात्मभविषु सहनज्गानसदमदशेनसदजचारिसदनटुखपरयुसेषु सततमिश्वस- 
स्थिरभावं करोपि, तेन हेत॒ना निश्वयसमायिकगुखे जते शुशरक्षोजीवस्य बाद्यपटावर्यकक्रियामि 
फ जातम्‌) अप्यजुपादेयं फमित्यर्थः । यतः परमावेश्यकेन निष्करियेण अपुनर्मवपुरम्धिकासं- 
भोगहासप्रचीणेन जीवस्य सामायिकवारतरं सम्पूर्णं भवतीति । 

तथा चोक्तं ्रीयोगीद्धदेषेः- 
( मालिनी ) 

“यदि चरति कथंचिन्मानसं स्स््रूपाद्‌ 
भ्रमति वहिरतस्ते स्दोपप्रसंगः । 
तदनवरतमेतर्भग्नसंविग्नविच्तो 
भव मवसि भवान्तस्थायिधोमाधिपस्त्वम्‌ ॥ ` 


बाह्य षट्‌-आवश्यकप्रपंचरूपी नदीके कोलाहुकके श्रवणसे (-व्यवहार चह 
आवश्यकके विस्ताररूपी नदीकी कलकलाहुटके श्रवणसे) पराङ्मुखं हे शिष्य ! शुद्ध- 
तिकश्चय~धर्मेध्यान तथा शुद्धनिश्चय-शुक्लध्यानस्वरूप स्वात्माधित आवश्यकको--कि 
जो संसाररूपी लताके भूलको लेदनेका कुठार है उसे--यदि तू चाहता है, तो तु समस्त 
चिकत्पजाल रहित निरंजन निज परमात्माके भावोमें--सहज ज्ञान, सहज दशंन, सहज 
चारित्र गौर सहज सुख आदिमे--सतत-निश्चल स्थिरभाव करता है; उस हैतुसे 
(अर्थाव्‌ उस कारण द्वारा) निश्चयसामायिकगुण उत्पन्न होनेपर, मुमुधु जीवको वाद्य 
छह आवष्यकक्रियाओसे क्या उत्पन्न हु ? #अनुपादेय फल उत्पन्न हुआ देसा अर्थं है । 
इसलिये अपुनर्भवरूपी (मुक्तिरूपी) घीके संभोग भौर हास्य प्राप्न करनेमें प्रवीण एसे 
निष्क्रिय परम-आवश्यकसे जीवको सामायिकचारितर सम्पुणं होता ह । 

इसीप्रकार (आचार्यवर) श्री योगीन्द्रदेवने (अगृताशीतिमें ६४ वें शलोक 
द्वारा) कहा है कि- 

५" श्लोकार्थः--] यदि किसी प्रकार मन निज स्वरूपसे चलित हो भौर उससे 
बाहूर भटके तो तुर सवं दोषका प्रसंग अता दै, इसलिये तु सतत ॒अन्तमेगन ओौर 


कः श्नुषादेय हेय; पसन्द न करने योग्य; प्रसंज्ञा न करने योग्य 1 


२६५८ नियमसार 


तथाहि- 
( शादलविक्रीडित } 


यद्येष चरणं निजत्मनियतं संसारदुःखापहं 
ुक्तिभ्रीरलनासपुदवसुखस्योच्चेरिदं कारणम्‌ । 
बुद्धवेत्थं समयस्य सारमनं जानाति यः सवदा 
सोयं त्यक्तबहिक्रियो एनिपतिः पापाटवीपावः ॥२५५॥ 
अ्ावास्रएण हीणो पञ्मट्रो होदि चरणदौो समणो । 
पुढ्युत्तकमेण पुणो तम्टा आवास्यं कुना ॥१४८॥ 
आवश्यकेन दीनः प्रभ्रष्टो भवति चरणतः श्रमणः । 
पू्ोक्तक्रमेण पुनः तस्मादावश्यकं र्यात्‌ ।।१४८॥ 


"संविग्न चित्तवाला हो कि जिससे तू मोक्षरूपी स्थायी धामका अधिपति बनेगा 1 
ओर (इस १४७ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज शोक 
कहते है) :-- 

[ श्लोकार्थः-- | यदि इसप्रकार (जीवको ) संसारदुःखनाशक `निजात्मनियत 
चारित्र हो, तो वह्‌ चारित्र मुक्तिभ्रीरूपी (मृक्िलकषमीरूपी ) सृुन्दरीसे उत्पन्न होनेवाले 
सूखका अतिशयरूपसे कारण होता है; --एेसा जानकर जो (मृनिवर) निर्दोष समयके 
सारको स्वंदा जानता है, एेसा वह मुनिपति--कि जिसने बाह्य क्रिया खोडदीदरै 
वहु--पापरूपी अटवीको जलानेवाली अग्नि है ।२५५। 

गाभा १४८ 

अन्वयार्थः--[ आवश्यकेन हीनः ] आवश्यकं रहित [ श्रमणः ] श्रमण 
[ चरणवः ] चरणसे [ श्रघ्र्टः भवति ] प्रभ्रष्ट (अति भ्रष्ट) है; [ तस्माद्‌ पुनः ] ओर 
१-संविग्न-=संवेगी; वैरागी; विरक्त ।. 


२-निजात्मनियत = निज भ्रात्ममिं लगा हुत्रा; निज भ्रात्माका भ्रवलम्बन लेता हृश्रा; निजात्माधितः 
निज भरात्मामे एकाग्र । - 


रे भ्रमण आबश्यक-रदित चारित्रिसे प्रभ्रष्ट है। 
अतएव आवश्यक करम पूर्वोक्त विधिसे श्ट है ।॥१४८॥ 


निश्चयपरमाषरयकाधिकार २६६ 


जत्र शुद्धोपयोगामिगुखस्य रिक्षणषुक्तम्‌ । 
उत्रे व्यवहारनयेनापिं समतास्तुतिवंदनाप्रस्याख्यानादिषडावश्यकपरिदीणः भ्रमण- 
शाखिपरिभरष्ट इति यावद्‌ लुद्धनिशवयेन परमाष्यात्मभाषयोक्तनिर्विकल्पसमाधिखरूपपरमावश्य- 
फक्रियापरिदीणभ्रमणो निश्वयचासिभ्ष्ट हत्यर्थः । पूसोक्तस्ववरस्य परमनिनयोगीश्वरस्य 
निश्चयावर्यकक्रमेण स्वास्माभरयनिश्वयधर्मशुक्रभ्यानसखसूपेण सदावर्यकं करोतु परमुनिरिति। 
( मंदाकाता } 
आत्मावश्यं सुदजपरमावश्यकं चेकमेवं 
इ्यादुज्वेरषडलहरं निते्मुलभूतम्‌ । 
सोऽयं नित्यं स्वरसविसरापूर्णपुण्यः पुराणः 
वाचां दूरं किमपि सहजं श्राश्रतं शे प्रयाति ॥२५६॥ 


इसलिये [ पूोक्तक्रमेण ] पूर्वोक्त क्रमसे (पहले कही इई विधिसे) [ आवश्यक र्यात्‌ ] 
मावश्यके करना चाहिये । 


टीकाः--यह (इस गाथामे ) शुद्धोपयोगसम्मुख जीवको शिक्षा कटी है । 


यहाँ (दस लोके ) व्यवहारनयसे भी, समत, स्तुत्ति, वन्दना, प्रत्याख्यान जादि 
छह आवश्यकसे रदित श्रमण चारित्रपरिभ्ष्ट (चारिच्रसे स्वधा भ्रष्ट) है; शुद्धनिश्चयसे, 
परम-अध्या्मभाषासे जिसे मिधिकल्प-समाधिस्वरूप कहा जाता है एेसी परम आवश्यक 
क्रियासे रहित्त श्रमण निश्चयचारितरश्रष्ट है; -एेसा अभं है । ( इसलिये ) स्ववश 
परमलिनयोगीश्वरके निश्चवय-गार्वश्यकका जो क्रम पबे कहा गया है उस क्रमसे (-उस 
विधि), स्वात्माश्चित्त एेसे निश्चय-धमंध्यान तथा निश्चय-शुक्लध्यानस्वरूपसे, परम 
मुनि सदा आवश्यक करो । 
, [अव इस्र १४८ वीं गाथाकी टीका पूरणं करते हृए टीकाकार मुनिराज दो 
श्लोक कहते हँ : | 
[ श्लोकार्थः-- ] आत्मको अवश्य मात्र सहुज-परम-आवश्यक एकको ही- 
कि जो क्रमघसमूहका नाशक है ओौर मुक्तिका भूल (-कारण) है उसीको-अतिशय- 


 श्घम्=दोष; पाप । ( श्रशुभ तथा शुभ दोनों प्रघ है! ) 


३०० नियमसारे 


( ग्रनुष्टुम्‌ ) 

स्ववश्चस्य ॒श्नीन्द्रस्य स्वातसचिन्तनयुचमम्‌ । 

इदं चावश्यकं कर्म स्यन्मूलं शक्तिरर्मणः ॥२५७॥ 
आवासएण जक्तो समणो सो होदि अंतरंगप्पा । 
आवासयपरिहीणो समशो सो होदि बहिरप्पा ॥१४६॥ 

आवश्यकेन युक्तः श्रमणः स॒ भवत्य॑तरंगात्मा । 

आवश्यकपरिहीणः श्रमणः स मवति बहिरात्मा ॥१४९॥ 
अत्राबश्यककर्माभावे तपोधनो बहिरास्मा भवतीपयुक्तः । 
अमेदानुपचाररत्नत्रयात्मकस्वात्मालुष्ठाननियतपरमावश्यककर्मणानवरतसंयुक्तः स- 


रूपसे करना चाहिये । (एेसा करनेसे,) सदा निज रसके विस्तारसे पूणं भरा होनेके 
कारण पवित्र गौर पुराण (सनातन) एसा वह आत्मा वाणीस दूर (वचन-अगोचर ) 
एसे किसी सहज शाश्वत सुखको प्राप्त करता है ।२५६। 

[ श्लोकाथः-- ] स्ववश मुनीन्द्रको उत्तम स्वात्मचितन (निजात्माच्रुभवन) 
होता है; ओर यह (निजात्माचुमवनरूप) आवश्यक कमं (उसे) मुक्तिसौख्यका 
कारण होता है ।२५७। 

गाथा १४९ 

अन्वयार्थः-[ आवश्यकेन युक्तः ] आवश्यक सहित [ श्रमणः ] श्रमण [ सः ] 
वह्‌ [ अंतरंगात्मा ] अन्तरात्मा [ भवति ] है; [ आवश्यकपरिदीणः ] आवश्यक रहित 
[ श्रमणः ] श्रमण [ सः ] वह्‌ [ बहिरात्मा ] बहिरात्मा [ भवति ] है । 

रीकाः-- यहाँ, आवश्यक कर्मके अभावमें तपोधन बहिरात्मा होता है एेसा 
कहा है । 

अभेद-अनुपचार-रत्नत्रयात्मक शस्वात्मानुष्ठानमें नियत परमावश्यक-कर्मसे 
8 स्वात्मानुष्ठान == निज आरास्माका अ्रचरणु । { परम प्रावश्यक कमं भ्रभेद-श्रनूपचाररत्नत्रयस्वरूप 

स्वात्माचरणमें नियमसे विद्यमान है श्र्थात्‌ वह्‌ स्वात्माचरण हौ परम प्रावरयक कर्मं है । 
रे घाधु आवश्यक-सदहित बह अन्तरात्मा जानिये । 
इससे रदित हो साधु जो बहिरातमा पहिचानिये ॥१४९॥ 


निश्चयपरमावश्यकाधिकारं ३०१ 


वशाभिधानपरमश्रमणः सर्वोङ्ष्टोऽन्तरातमा, पोडशकषायाणामभावादयं क्षीणमोदपद्ीं परि 
भ्राप्य स्थितो महात्मा । असंयतसम्यण्दषटिजधन्यांतरात्मा । अनयो्मध्वमाः स्वे मध्यमान्तरा- 
त्मानः । निशयन्यवहारनयदयप्रप्रीतपरमाबरयकक्रियाविहीनो बहिरात्मेति । 
उक्तं च मागप्रकारे- 
(अनुष्टुभ्‌ ) 
““बहिरात्मान्तरात्मेति स्यादन्यसमयो द्विधा । 
वहिरास्पानयोदंहकरणाधुदितास्मधीः ।> 
( भ्रनुष्टुम्‌ ) 
“लधन्यमभ्यमो्छृष्टमेदादविरतः सुक्‌ । 
प्रथमः प्नीणमोहोन्स्यो मध्यमो मध्यमस्तयोः ॥" 
तथा दि-- 





निरन्तर संयुक्त एेसा जो "स्ववश नामका प्रम भ्रमण चहु स्बो्छष्ट अन्तरात्मा हैः; 
यह महात्मा सोलह कषा्योके भभाव दवाय क्षीणमोहपदवीको प्राप करके स्थित है । 
असंयत सम्यग्हष्टि जघन्य अन्तरात्मा है । इन दोके मध्यमे स्थित सवं मध्यम अन्तरात्मा 
है । निश्चय भौर व्यवहार इन दौ नयोसे प्रणीत जो परम आवश्यक क्रिया उससे जो 


रहित. हो वहं बहिरात्मा है । 

श्रौ मार्णभ्रकाशमे भी (दो शलोको द्वारा) कहा है किः-- 

^“ श्लोकार्थः--] अन्यसमय (अर्थात्‌ परमात्माके अतिरिक्त जीव) बहिरात्मा 
ओर अन्तरात्मा एेसे दो प्रकारके है; उनमें बहिरात्मा देह-इन्द्रिय आदि भात्मबुद्धि- 
वाला होता है) 

^“ [ श्लोकाथंः-- | अन्तरात्माके जघन्य, मध्यम ओर उत्कृष्ट एेसे (तीन) भेद 


है; अविरत सम्य्हष्टि वह प्रथम (जघन्य ) अन्तरात्मा है, क्षीणमोह वह्‌ अन्तिम 
(उक्कृष्ट) अन्तरात्मा है भौर उन दके मध्यमे स्थित वह्‌ मध्यम अन्तरात्मा है 1 


। भौर ( इस १४६ वीं गाथकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते ह ):-- 


३०२ नियमसादं 


( मंदाक्रांता) 
योगी नित्यं यहजयरमावश्यकमपरयुक्तः ` 
संसारोत्थप्रबरष्ुखटुःखाटवीदृरवतीं । 
तस्मात्सोऽयं भवति नितरामन्तरात्मात्मनिष्ठः 
स्वात्मभ्रष्टो मवति बहिरात्मा बरहिस्तत्वनिष्ठः ।२५८॥ 
अंतरबाहिरजप्पे जो वहइ सो हवेह बहिरप्या । 
जप्पेसु जो ए वड सो उच्ड अंतरं गपा ॥१५०॥ 
अन्तरबराह्यजन्पे यो वतते ख मवति बहिरात्मा । 
जन्येषु यो न वतते स उच्यतेऽन्तरंगात्मा ॥१५०॥ 
बाह्याम्यन्तरजल्यनिरासोऽयम्‌ । 
यस्तु जिनरटिगधारी तयोधनामासः पुण्यक्रमं कांक्षया स्वाध्यायप्रत्थास्यानस्तवनादि- 





[ श्लोकार्थं-- ] योगी सदा सहज परम आवश्यक कमंसे शुक्त रहता हृजा 

सारजनित प्रबल सुखदुःखरूपी अटवीसे दूरवर्ती होता है इसलिये वह योगी भत्यन्त 

आत्मनिष्ठ अन्तरात्मा है; जो स्वात्मासे भ्रष्ट हो वहु बहिःतत्त्वनिष्ठ (बाह्यतत्त्वमे लीन) 
बहिरात्मा दै ।२५८। | 


गाथा १५० 


अन्वयाथंः-[ यः ] जो [ अन्तरबाद्यजल्पे ] अन्तर्बाह्य जत्पमे [ वर्तते ] वर्त॑ता 
है, [ खः ] वह [ बहिरात्मा ] बहिरात्मा [ भवति ] है; [यः] जो [ जल्पेषु ] जत्पोमें 
[ न बतत ] नहीं व्त॑ता, [सः ] वह [ अन्तरंगासमा ] अन्तरात्मा [ उच्यते ] 
कहुलाता है । - 

टीकाः- यह्‌, बाह्य तथा अन्तर जल्पका निरास (निराकरण, खण्डन) है । 


जो जिनलिगधारी तपोधनाभास पुण्यकर्म॑की काक्षासे स्वाध्याय, प्रत्याख्यान, 
स्तवन आदि बहिजेत्प करता है ओर अशन, शयन, गमन, स्थिति आदिमे (-खाना, 





जो बाह्य अन्तर जल्पर्भे षतं बही बहिरातमा। 
जो जल्पर्मे वते नर्हिं बह जीव अन्तरमातमा ॥१५०॥ 


निश्चयपरमावर्यकाधिकारं ३०३ 


बहिजेल्यं फरोति, अशनरयनयानस्थानादिषु सत्कारादिरामलोमर्सम्न्र्जलपे मनशकारेति स 
बहिरात्मा जीव इति । स्वात्मध्यानपरायणस्सन्‌ निरवरेषेणान्वशुखः प्रशस्ताप्रशस्तसमस्वयि- 
कल्पजाटकेषु कदाचिदपि न वर्तते अत एव प्रमतपोधनः साका्दतरात्मेति । 
तथा चोक्तं भरीमदमृतचन्दरषरिभिः- 
{ वसंततिलका ) 
“स्वेच्छासयुच्छसदनल्पविकल्पजाला- 

मेषं व्यतीत्य महतीं नयपप्कक्ताम्‌ । 

अन्तर्बहिः समरसैकरसस्ावं 

स्वं भावमेकयुपयात्यसुभूतिमात्म्‌ 1)” 


तथा हि- 
( मंदाकांता ) 


युक्टवा जन्पं भवभयकरं बाद्यमास्यन्तरं च 
स्मरा निर्यं समरसमयं चिचमत्कारमेकम्‌ । 
ज्ञानज्योतिःश्रकरितनिजास्यन्तरांगान्तरास्मा 
सीे मोहे किमपि प्रमं वत्वमन्तदंद शं ॥२५९॥ 


सोना, गमन करना, स्थिर रहना इत्यादि का्योमि ) सत्कारादिकी प्रा्चिका लोभी वतंता 
हआ अन्तजंल्पमे मनको लगाता है, वह्‌ बहिरात्मा जीव है । निज आत्मके ध्यानमें 
परायण वत॑ता हुमा निरवशेषरूपसे (सम्पुणणरूपसे) अन्तर्मुखं रहकर (परम तपोधन) 
प्रशस्त-भप्रशस्त समस्त ॒विकल्पजालोमें कभी भी नहीं वतेता इसीलिये परम तपोधन 
साक्षात्‌ अन्तरात्मा है । 

इसप्रकार (आचा्यंदेव ) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने (श्रीसमयसारकी आत्मख्याति 
नामकं टीकमें &० वें ए्लोक द्वारा) कहा है कि - 

“ श्लोकाथै--] इसप्रकार जिसमे बहु चिकल्पोके जाल अपनेआप उठते 
है एेसी विशाल नयपक्षकक्षाको (नयपक्षकी भूमिको ) लाँधकर (तत्त्ववेदी ) भीतर भौर 
बाहर समता-रसरूपी एक रस ही जिसका स्वभाव है एसे अदुभूतिमात्र एक अपने 
भावको (-स्वरूपको) प्राप्त होता है | 

जौर ( इस १५० वीं गाथाकी टीका पणं करते हुए टीकाकार मुनिराज एलोकं 
कहते हँ ) :-- 


[ श्लोकार्थः-- ] भवभयके करनेवाले, बाह्य तथा अभ्यन्तर जल्पको छोड़कर, 


३०४ नियमसार 


जो धम्मपुक्कसाणम्हि परिणशदो सो वि अंतरं गप्पा । 
ार्विहीणो समणो बहिरप्पा इदि विजाणीहि ॥१५१॥ 
यो धर्मुक्टघ्यानयोः परिणतः सोप्यस्तरंमात्मा । 
ध्यानविहीनः श्रमणो बहिरात्मेति विजानीहि ॥१५१॥ 
अत्र स्वात्माभ्रयनिशयधरम्करुष्यानद्वितयमेवोपादेयमितयुक्तम्‌ । 
इह हि साक्षादन्तरात्मा भगवान्‌ प्षीणकषायः । तस्य खल भगवतः क्षीणकपायस्य 
पोटशकपायाणासमावात्‌ दशनचारित्रमोहनीयकमराजन्ये बिख्यं गते अत एव सहनचिद्िटष- 
रक्षणमत्यपू्मा्मानं शद्धनिश्चयधमशुक्रष्यानदयेन नित्यं ध्यायति । आभ्यां ध्यानास्यां 


` समरसमय (समतारसमय ) एक चैतन्यचमत्कारका सदा स्मरण ` करके, ज्ञानज्योति 
दवारा जिसने निज अभ्यन्तर अङ्क प्रगट किया है एेसा अन्तरात्मा, मोह क्षीण होने पर 
किसी (अदूभुत) परमतत्त्वको अन्तरम देखता है ।२५६९॥ 
माथा १५१ 

अन्वया्थः-] यः ] जो [ धर्म्ुक्छष्यानयोः ] धर्मध्यान ओर शुक्लध्यानमे 
[ परिणतः ] परिणत है [ सः गपि ] वह भी [ अन्तरंगातमा | अन्तरात्मा है; [ ध्यान- 
विहीनः ] ध्यानविहीन [ श्रमणः ] श्रमण [ बहिरात्मा ] बहिरात्मा है [ इति विजानीहि ] 
एसा जन । 

टीकाः- यहां (इस गाथामें ), स्वात्माधित निश्चय-धमेध्यान ओौर निश्चय- 
शुवलध्यान यह दो ध्यान ही उपादेय हँ एेसा कहा है । 

यहाँ (इस लोकम) वास्तवमे साक्षात्‌ अन्तरात्मा भगवान क्षीणकषाय है ! 
वार्‌ वमे उन भगवान क्षीणकषायको सोलह कषायोंका अभाव हयनेके कारण दशंन- 
मोह य॒ ओर चारित्रमोहनीय कर्मरूपी योद्धाओके दल नष्ट हए है इसलिये वे 
(भगवान क्षीणकषाय ) %सहजचिदूविलासलक्षण अति-अपूवं आत्माको शुद्धनिश्चय- 
धमेध्यान ओर शुद्धनिश्चय-शुक्लध्यान इन दो ध्यानं द्वारा नित्य ध्याते है । इन दो 


सहजचिदविलासलश्चर = जिसका लक्षण (-चिह्ञ श्रथवा स्वरूप) सहज चैतन्यका विलास है एसे । 
रे घमं शुक्र सुध्यान परिणत अन्तरात्मा नानिवे। 
अर्‌ ध्यान विरहित भरमणको बहिरातमा पहिचानिये ॥१५१॥ 


निश्चयपरमावदयकाधिकार ३०१५ 


विहीनो द्रव्यङिंगथारी द्रव्यश्रमणो बिरस्मेति हे सिष्य स्वं जानीहि ।! 
( वसंततिलका ) 
कथिन्मुनिः सततनिरमस्थर्म्क्ल- 
ध्यानारृते समरसे खलु षततेऽसौ । 
ताभ्यां चिहीनप्रनिको बरहिराकोऽयं 
ूरवोक्तयोगिनमहं शरणं प्रपथे ।॥२६०॥ 
किं च केवरं शुद्धनिश्वयनयस्वस्यषटच्यते- 
( श्नुष्टुम्‌ ) 
वहिरात्मान्तरास्मेति विकल्पः इधियामयम्‌ । 
सधियां न समस्त्येष संसाररमणीप्रियः ॥२६१॥ 
पडिकमणपहुदि किरियं छत्व तो शिच्छयस्स चारितं । 
तेण इु विरागचरिष समणो अन्भुद्धिदो होदि ॥१५२॥ 


ध्यानों रहित द्रव्यलिगधारी द्रव्यश्रमण बहिरात्मा है एेसा हे शिष्य ! तु जान । 
[ अब यहाँ टीककार मुनिराज श्लोके कहते हैँ : | 


[ शलोकार्थंः--] कोई मुनि सतत-निमंल धर्मशुक्ल-ध्यानामृतरूपी समरसमें 
सचमुच वतंता है; (वह अन्तरात्मा है; ) इन दो ध्यानोसे रहित तुच्छं मुनि बहिरात्मा 
है । म पूर्वोक्त (समरसी) योगीकी शरण लेता हैँ (२६०। 

मौर (इस १५१ वीं गाथाकी टीका पुणे करते हुए टीकाकार मूनिराज दारा 
लोक द्वारा) केवल शुद्धनिश्चयनयका स्वरूप कहा जाता है :-- 


[्लोका्थेः--] (शुद्ध आत्मतत्तवमे ) बहिरात्मा ओर अन्तरात्मा एेसा यह्‌ 
विकल्प कुबुद्धियोको होता है; संसाररूपी रमणीको भिय एेसा यह विकल्प सुबुद्धियोको 
नहीं होता ।२६१। 


प्रतिक्रमण आदिक्रिया तथा चाखिनिश्वय आचरे । 
अतएर नि बह बीतराग-चरित्रमे स्थिरता करे ।१५२॥ 


३०६ । नियमसार 


प्रतिक्रमणप्रभृतिक्रियां इवेन निश्चयस्य चाखिम्‌ । 
तेन तु वेरागचरिते श्रमणोभ्युत्थितो भवति ॥१५२॥ 


प्रमवीतरागचारित्रस्थितस्य प्रमतपोधनस्य श्वरूपमवोक्तम्‌ । | 
यो हि विधक्तैहिकल्यापारः साक्षाद पुनर्भवकां्षी महाधज्धः परित्यक्तघकलेन्दिय- 
व्यापारस्वान्निश्वयप्रतिक्रमणादिसक्कियां इु्यन्ास्ते, तेन कारणेन सखस्वरूपयिश्रान्तिरक्षणे 
परमवीतरागचारिर स परमतयोधनस्तिष्टति इति । 
( मंदाक्राता ) 
आत्मा तिष्ठत्यतुख्महिमा नषएटकूरीरमोहो 
यः संसायेद्धवुखकरं कमं युक्त्वा विरक्तः । 
मते शीसे मरूविरहिते सोऽयमाचाप्यक्षिः 
तं ैदेऽहं समरससुध्रासिन्धुराकाशशांकम्‌ ॥२६२॥ 


गाथा १५२ 


अन्वयार्थः प्रतिक्रमणप्रमृतिक्रियां ] प्रतिक्रमणादि क्रियाको--| निश्चयस्य 
चारित्रम्‌ ] निश्चयके चारित्रको--[ केन्‌ ] ( निरन्तर ) करता रहता है [ तेन तु ] 
इसलिये [श्रमणः] वह्‌ श्रमणः [ विरागचरिते ] वीतराग चारित्रमे [ अभ्युत्थितः भवति | 
आरूढ है । 

रीकाः-- यहा परम वीतराग चारित्रमें स्थित परम तपोधनका स्वरूप कहा है । 


जिसने एेहिक व्यापार (सांसारिक कार्यं) छोड दियादहै एेसा जो साक्षात्‌ 
अपुनभेवका (मोक्षका) अभिलाषी महामुमुध्चु सकल इन्द्रियव्यापारको खछोडा होनेसे 
निश्चयप्रतिक्रमणादि सत्करियाको करता हुआ स्थित है (अर्थात्‌ निरन्तर करता है), 
वह्‌ परम तपोधन उस कारणे निजस्वरूपविश्रान्तिलक्षण परमवीतराग-चारित्रमे स्थित 
है (अर्थात्‌ वह्‌ परम श्रमण, निश्चयप्रतिक्रमणादि निश्चयचारित्रमे स्थित होनेके कारण, 
जिसका लक्षण निज स्वरूपमे विश्रांति है एेसे परमवीतराग चारित्रमे स्थित है) । 


| अब इस १५२ वीं गाथाकौ टीका पूणे करते हुए .टीकाकार मुनिराज शोक 
कहते ह: | 
[ श्लोकाथंः-- | दशेनमोह्‌ ओौर चारि्रमोह्‌ जिसके नष्ट हुए हैँ एेसा जो अतुल 
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वयणमयं पड़िकमणं वथणमयं पच्चखाण णियमं च । 
अलोयण वयणमयं तं सञ्वं जाण सज्फाय ॥१५६३॥ 
वेचनपयं प्रतिक्रमणं वचनमयं प्रत्याख्यानं नियमश्च । 
आरोचनं वचनमयं तत्सर्व जानीहि स्वाध्यायम्‌ ॥१५३॥ 
सकर्वाजिपयव्यापारनिरासोऽयम्‌ । 
पाक्षिकादिम्रतिक्रमणक्रियाकारणं निर्यापकाचा्ययुखोदधतं समस्तपापक्षयदेतुभूतं द्रव्य- 
भरुतमखिलं षामर्ग॑णायोग्षुदरलरव्यात्मकत्वाच् ग्रां मवति, प्रत्यारूयाननियमारोचनाश्च । 
पौदसिकवचनभयत्वात्तससर्व स्वाध्यायमिति रे शिष्य त्वं जानीहि इति । 





महिमावाला आत्मा संस्ारजनित सुखके कारणभरुत कमेको छोड़कर मुक्तिका एल एसे 
मलरहित चारि्मे स्थित है, वह आत्मा चारतरका पंज है । समरसरूपी सुधाके सागरको 
उद्धालनेमे पुण चन्द्र समान उस अत्माको मँ चन्दन करता हँ ।२६२। 
गाथा १५२ 

अन्वयार्भः--[ वचनभयं प्रतिक्रमणं ] वचनमय प्रतिक्रमण, [ वचनपरयं पर्या 
ख्यां ] वचनमय प्रत्याख्यान, [ नियमः ] ( वचनमय ) नियम [ च ] गौर [ बचन- 
मयम्‌ आलोचनं ] वचनमय आलोचना--[ तद्‌ सर्वं ] यह सब [ स्वाध्यायम्‌ ] (अशस्त 
अध्यवस्ायरूप) स्वाध्याय [जानीहि] जान । 

टीकाः--यह्‌, समस्त वचनसम्बन्धी व्यापारका निरास (निराकरण, खण्डन ) 


है । 

पाक्षिकं आदि प्रतिक्रमणक्रियाका कारण एेसा जो निर्यापक आचायेके मूखसे 
निकला हु, समस्त पापक्षयके हैतुभरत, सम्पुणं द्रव्यश्रूत वह्‌ वचनकगणायोग्य पुद्गल 
द्रन्यात्मक होनेसे ग्राह्य नहीं है । प्रत्याख्यान, नियम ओर आलोचना भी (पुदुगलद्रव्या- 
त्मक होनेसे) ग्रहण करने योग्य नहीं है । वह सब पौदूगलिक वचनमय होनेसे स्वाध्याय 
है साहे शिष्य! तु जान । 

[ अब यहाँ टीकाकार मुनिराज श्लोक कहते हैँ :--) 


रे वचनमय प्रतिक्रमण; वाचिकं नियमः; प्रत्याख्यान ये । 
आलोचना वाचिक सभीको जान तृ स्वाध्याय २े।१५२॥ 


३०८ निथमसारं 
( मंदाक्तांता )} 


क्तवा मन्यो वरचनरचनां स्वबदातः समस्तां 
निर्बाणस्त्रीस्तनभरयुगाश्लेषपौस्यस्पहादयः । 
नित्यानंदा्तुलमदहिमाधारके स्वस्वरूपे . 

स्थित्वा सर्व दणमिव जगजालमेको ददं ।२६३॥ 


तथा चोक्तम्‌ 
(“परियद्णं च वायण पुच्छण अरुपेक्खणा य धम्मकटा । 
थुदिमंगलसंजचो पंचविहो रोदि सन्क्ञाडं ।)' 
जदि सककदि कादु जे पडिकमणादि करेल फाणमयं । 
सत्तिविहीणो जा जइ सदहणं चेव कायव्वं ॥१५४॥ 


[ श्लोकाथेः-- ] एेसा होने, मुक्तिरूपी स्त्रीक पृष्ट स्तनयुगलके आलिगन- 
सौख्यकी स्पृहावाला भग्य जीव समस्त वचन रचनाको सर्वदा छोडकर, नित्यानन्द आदि 
अतुल महिमाके धारकं निजस्वरूपमें स्थित रहकर, अकेला ( निरालम्बरूपसे ) सवं 
जगतजालको (समस्त लोकसमूहको ) तृण समान (तुच्छ). देखता है ।२६३। 


इसीप्रकार ( श्रीमूलाचारमे पचाचार अधिकारमें २१६ वीं गाथा द्वारा ) 
कहा है किः- 


““[गाथा्थः-- ] परिवतंन (पडे हृएको दुहरा लेना वह), वाचना (शाघ्न- 
व्याख्यान), पृच्छता (शाघख्रश्रवण), असुप्रे्षा (अनित्यत्वादि बारह अनुप्रेक्षा) ओर 
धर्मकथा (६३ शलाकापुरुषोके चरित्र) -रेसे पांच प्रकारका, स्तुति तथा मंगल 
सहित, स्वाध्याय है ।" | 


8 स्तुति =देव श्रौर मुनिको वन्दन । (घमेकथा, स्तुति ्रौर मंगल भिलकर स्वाध्याथका पांचवां प्रकार 
मानाजाताहै।) - 


जो कर सको तो ध्यानमय प्रतिक्रमण आदिक कीमिये । 
यदि शक्ति हो नर्हि तो अरे श्रद्धान निश्चय कीजिये ।॥१५४॥ 


निश्चयपरमावश्यकाधिकार ३०६ 


यदि शक्यते कतुम्‌ अहो प्रतिक्रमणादिकं करोषि ध्यानमयम्‌ । 
शक्तिविहीनो यवयदि श्रद्धानं चैव कर्तव्यम्‌ ॥१५४॥ 
अत्रश्ुदधनिश्चयधर्मध्यानात्मकमरतिक्रमणादिकमेव कर्तन्यमिलयुकतप्‌ । 
॒क्तिसुन्दरीप्रथमदशेनप्रामृतारमकनिथयप्रतक्रमणप्रायधितप्रत्यार्यानप्रयुखद्धनि - 
शअयक्रियारचेव कर्तव्याः संहननरक्तिभादुमौवे सति हंहो निशाद परमागमपकरंदनिष्यन्दि- 
यखपदमभम सहजवेराग्यप्रासादरिखरशिखामे परद्रन्ययराङ्पुखसदरन्यनिष्णातबुदध पंबनदिय- 
प्रसरव्जितगत्रमात्रपरिग्रह । शक्तिदीनो यदि दग्धकालेऽकाले फेषरं स्वया निजपरमालमत्व- 
श्रद्धानमेव कतेव्यमिति । 


~+ 


गाथा १५४ 

अन्वयार्थः--[ यदि ] यदि [ करम्‌ शक्यते ] किया जा सके तो [ अहो ] 
जहो ! [ ध्यानपयम्‌ ] ध्यानमय [ प्रतिक्रमणादिकं ] प्रतिक्रमणादि [ करोषि ] कर; 
[ यदि ] यदि [ शक्तिविदहीनः ] त शक्तिविहीन हो तो [ याद्‌ ] तबतक [ श्रद्धानं च 
एव ] श्रद्धान ही [ कर्तव्यम्‌ ] कर्तव्य है । 

टीकाः-- य्ह, शुद्निश्वयधर्मध्यानस्वरूप प्रतिक्रमणादि ही करने योग्य हैँ ठेसा 
कहा है । 

सहज वैराग्यरूपी महलके शिखरके शिखामणि, परद्रव्यसे पराङ्मुख ओर 
स्वद्रव्यमें निष्णात बुद्धिवाले, पांच इन्द्रियोके विस्तार रहित देहमात्र परिग्रहके धारी, 
परमागमरूपी "मकरन्दः फरते मुखकमलसे शोभायमान हे मुनिशादुल { ( अथवा 
परमागमरूपी मकरन्द भरते मुखवले हे पद्मप्रभ मुनिशार्दूल ! ) संहनन ओौर शक्तिका 
प्रादुर्भाव हो तो मृक्तिषुन्दरोके प्रथम दशंनकी भेटस्वरूप निश्चयप्रतिक्रमण, निश्चय- 
प्रायश्चित्त, निश्चयप्रत्यास्यान आदि शुद्धनिश्वयक्रियारएं ही कर्तव्य है। यदि इस 
दग्धकालरूप (हीनकालरूप) अकाले त्रु शक्तिहीन हौ तो तुके केवल निज परमात्म- 
तत्तवका श्रद्धान ही कतव्य है । 

[ अब इस १५४ वीं गाथाकी टीका पूरण करते हुए टीकाकार्‌ सुनिराज श्लोक 
कहते हैँ : | 
१-मकरन्द = पृष्प~रस, पृष्प-पराग । 
र्-प्ादुरमावि=उल्यश्न होना वह; प्राकश्य; उत्पत्ति । 





३१० निथमपार 


( शिखरिणी ) 
असारे संसारे करिविरुसिते पापवहुे 
न॒ युक्तिर्मारगेऽस्मिन्ननधजिननाथस्य भवतिं । 
 अतोऽध्यात्मं ध्योनं फथमिह मवेनिमरुधियां 
निजात्मशद्वानं भवभयहरं स्वीकृतमिदम्‌ ॥२६४।। 
जिणकहियपरमसुत्ते पडिकमशणादिय परीक्छञण॒ फुडं । 
मोणब्वएण जोई णियकञ्जं साहए णिच्च ॥१५५॥ 
जिनकथितपरम्त्े प्रतिक्रपणादिकं परीक्षयिता स्फुटम्‌ । 
मौनव्रतेन योगी निजकायं साधयेनित्यम्‌ ॥१५५।। 
इह हि साक्षादन्तय्ुखस्य परमजिनयोगिनः रिक्षणमिदशक्तम्‌ । 


श्रीमदहन्पखारविन्द षिनिगतसमस्तपदाथगर्मीकृतचतुरयन्दभे दरव्यश्रुते शुदधनिश्वय- 
नयालमकपरमात्मध्यानात्मकप्रतिक्रमणप्रभृतिसत्कियां बुद्ध्वा केषर स्वकायपरः परमजिनयोगी- 





[ श्लोकाथं-- |] असार संसारम, पापसे भरपुर कलिकालका विलास होने 
पर, इस निदषि जिननाथके मागमे सुक्ति नहीं है । इसलिये इस कालम अध्यात्मध्यान 
कंसे हो सकता है ? इसलिये निमंलबुद्धिवाले भवभयका नाश करनेवाली एेसी इस 
निजात्सश्रद्धाको अंगीकृत करते हैँ । २६४। 

गाथा १५१ 

अन्वयार्थः] जिनकथितपरमघत्रे ] जिनकथित परम सूत्रम [ प्रतिक्रमणादिकं 
स्फुटम्‌ परीक्षयित्वा ] प्रतिक्रमणादिककी स्पष्ट परीक्षा करके [मौनवतेन] मौनत्रत सहित 
[ योगी ] योगीको [ निकायम्‌ ] निज कायं [ नित्यम्‌ ] नित्य [ साधयेत्‌ ] साधना 
चाहिये । 

रीकाः-यहां साक्षातु अन्तर्मुख परमजिनयोगीको यह्‌ शिक्षा दी गई है । 


श्रीमद्‌ अहतके मुखारविन्दसे निकले हुए समस्त पदाथं ।जसके भीतर समये ` 


पूरा परख रतक्रमृण आदिकक्रो परम मिन श्रमे । 
रे साधिये निज कायं अव्रिररु साधु ! रत त मौने ॥१५५॥ ` 


निश्चयपरमावश्यकाधिकार ३११ 


धरः प्रशस्ताप्रशस्तस्तमस्तवचनस्चनां परित्यज्य निसिलक्तगच्यासंगं धर्ता चेकाकीभूय मौनवतेन 
साथ समस्तपशुजनः निथमानोऽप्यभिन्नः सन्‌ निजकायं निर्बाणवामलोचनासंमोगसौर्यसूरुम- 
नवरतं साधयेदिति । 
( मंदाकरांता ) 
दित्या भीतिं पञ्चजनशृतां टौकिकीमात्मवेदी 
शस्ताशस्तां वचनरचनां धोरषंसारकर्वम्‌ 
युक्ता मोहं कनकरमणीगोचरं चारमनाहमा 
स्वारमन्येव स्थितिमविचलं याति दुक्स्यं युयुः ।॥२६५॥ 
( वसन्ततिलका ) 
भीतिं विहाय पश्चुभिर्मुजैः कृतां तं 
युक्त्वा मुनिः सकररोकिकजल्पजारम्‌ । 
आत्मप्रवादङ्कशलः परमात्मवेदी 
प्राप्नोति निस्यमुखदं निजतचखमेकम्‌ ॥२६६॥ 


-~----~- - -- -" ~~~ --~ 


हुए है एेसी चतुरशन्दरचनारूप द्रव्यश्चुतमे शुद्धनिश्चयनयात्मक परमात्मध्यानस्वरूप 
प्रतिक्रमणादि सत्कियाको जानकर, केवल स्वकार्यमे परायण परमजिनयोगीश्वरको 
प्रशस्ते-अप्रशस्त समस्त वचनरचनाको परिप्यागकर, सवं संगकी आसक्तिको छोडकर 
अकेला होकर, मौनत्रत सहित, समस्त पशुजनों ( पशु समान अज्ञानी मूखं मनुष्यो ) 
द्वारा निन्दा किये जाने पर भी अभिन्न रहकर, निजकायेको-- कि जो निजकाये 
निर्वाणरूपी सुलोचनाके सम्भोगसौख्यका मूल है उसे--निरन्तर साधना चाहिये । 

[ अव इस १५५ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज दो 
श्लोक कहते हँ : | ' 

[ श्लोकार्थ--] आत्मज्ञानी मुमुद्यु जीव पशुजनकृत लौकिक भयको तथा 
घोर संसारकी करनेवाली प्रशस्त-अप्रशस्त वचनरचनाको छोड़कर ओर कनक-कामिनी 
सम्बन्धी मोहको तजकर, मुक्तके लिये स्वयं अपनेसे अपनेमे ही अविचल स्थितिको 


प्राप्न होते है ।२६९१५। 
[ श्लोकार्ः--] आत्मप्रवादमे ( आत्मप्रवाद नामक श्रतमें ) कुशल एेसा 


~ 
छ अभिन्न छिन्रभिन्न हुए बिना; श्रखण्डित; भ्रच्यूते । 


३१२ नियमसार 


शाणाजीवा शाणाकम्मं णाणाविहं हषे लद्धी । 
तम्हा वयणविवादंः सगपरसमएदहिं बलिनो ॥१५६॥ 


नानाजीवा नानाकमं नानाविधा भवेन्लन्धिः | 
(< न, © 
तस्मादवनविवादः स्वपरसमयवजंनीयः ।१५६॥ 


वाभ्विषयव्यापारनिदचिहेतूपन्यासोऽयम्‌ । 
जीवा हि नानाविधाः युक्ता अषुक्ताः भन्या अभव्या, संसारिणः त्रसाः स्थावराः । 
दीन्दरियत्रीन्दरियचतरिन्दियसंस्यसंक्तिमेदात्‌ पच त्रसाः) पथिव्यप्रजोवायुवनस्पतयः स्थावराः । 


परमात्मन्ञानी मुनि पशुजनो द्वारा किये जानेवाले भयको छोडकर ओर उस (प्रसिद्ध) 
सकल लौकिक जत्पजालको ( वचनसमुहको ) तजकर, शाश्वतसुखदायक एक निज 
तत्त्वको प्राप्न होता है ।२६६] 
गाथां १५६ 

अन्वयार्थः-[ नानाजीवाः ] नाना प्रकारके जीव है, [ नानाकर्मं ] नाना 
प्रकारका कमे है, [ नानाविधा रन्धिः भवेत ] नाना प्रकारकी लन्धि है; [ तस्माद्‌ 1 
इसलिये [स्वपरसमयेः] स्वसमयों तथा परसमयोंके साथ (स्वधरभियों तथा परधर्मियोके 
साथ) [वचनविवाद्‌ः] वचनविवाद [वर्जनीयः] वर्जनेयोग्य है । 

टीकाः-- यह, वचनसम्बन्धी व्यापारकी निव्रत्तिके हेतुका कथन है ( अर्थात्‌ 
वचनविवाद किंसलिये छोडनेयोग्य है उसका कारण यहाँ कहा है ) । 


जीव नाना प्रकारके हैँ : मुक्त हँ ओर अमुक्त, मन्य ओौर अभव्य, संसारी--त्रस 
मौर स्थावर । द्रीन्दरिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय तथा (पंचेन्दरियि) संज्ञी तथा (पंचेन्द्रिय) 
असंज्ञ एसे भेदोके कारण त्रसं जीव पाच प्रकारके हैँ | पृथ्वी, जल, तेज, वायुं ओर 
वनस्पत्ति यह ( पचि प्रकारके ) स्थावर जीव हैँ। भविष्य कालमें स्वभाव-अनन्त- 
चतुष्टयात्मक सहजज्ञानादि गुणोरूपसे कमवनके योग्य (जीव) वे भव्य हैँ; उनसे 
विपरीत (जीव) वे वास्तवमे अभव्य हैँ । द्रव्यकमे, भावकर्म ओर नोक एेसे भेदोके 


४ भवन =परिणमनः; होना सो । 


है जीव नाना, क्म नाना, कन्धि नाना बिध कटी । 
अतश्व ही निज-प्र समयके साथ वर्जित वाद भी ।॥१५६॥ 





निश्चयपरमावश्यकाधिकार ३१३ 


भावरिकालि स्वभावानन्तचतुष्टयात्मसहजज्ञानादिगुणैः सबनयोग्या भव्याः, एतेषां विपरीता 


५ 


समव्याः । कमं नानाविषं दरव्यभावनोकमेभेदात्‌, अथवा मूरोचरप्कृतिभेदाच, अथ तीबतर- 
तीवरमंदमेदतरोदयभेदादवा । जीवानां सुखादिपरा्िरंन्धिः कालकरणोपदेशोपशमप्रायोग्यतामेदात्‌ 
पञ्चधा । ततः प्रमार्थवेदिभिः स्वप्रसमयेषु वादो ज कर्तव्य इति । 
{ शिखरिणी )} 
विकल्यो जीवानां भवति बहुधा संसुतिकरः 
तथा कर्मानिफविधमपि सदा अन्मजनकम्‌ । 
असौ कन्धिर्नाना बिमलजिनमागें हि विदिता 
ततः कर्तव्यं नो स्वपरसमयेर्बादवचनम्‌ | २६७ 
लद्धणं णिहि एक्को तस्स फलं अणुहवेड सुजणत्ते । 
तह एणी णणएणिहिं भुजेड चत्त परतत्ति ॥१५७॥ 
कारण, अथवा (आठ) मूल प्रकृति ओर (एक सौ अडतालीस) उत्तर प्रकृतिरूप 
भेदोके कारण, अथवा तीव्रतर, तीन्र, मंद ओर मंदतर उदयभेदोके कारण, कमं नाना 
प्रकारका है । जीवको सूखादिकी प्रात्धिहूप सन्धि काल, करण, उपदेश, उपशम ओर 
प्रायोग्यतारूप भेदोके कारण पाच प्रकारकी है। इसलिये परमा्थके जाननेवालोको 


स्वसमयों तथा परसमयोकि साथ वाद करने योग्य नहीं है । 
[ भावाथैः--] जगतमे जीव, उनके कर्म, उनकी लब्धियां आदि अनेक प्रकारके 


है; इसलिये सर्वं जीव समान विचारोके हों एेसा होना असम्भव दै । इसलिये पर 
जीवोको समा देनेकी आकुलता करना योग्य नहीं ह । स्वात्मावलम्बनरूप निज हितम 
प्रसादन हो इसप्रकार रहना ही कतेव्य है । 

[ अब इस १५६ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार सुनिराज शलोक 
कहते हैँ : 

त [ श्लोकार्थः--] जीवोके, संसारके- कारणभूत एसे (त्रस, स्थावर आदि) 
बहत प्रकारके भेद हैँ; इसीप्रकार सदा जन्मका उत्पन्न करनेवाला कमं भी अनेकं 
प्रकारका है; यह्‌ लब्धि भी विमल जिनमागंभे अनेक प्रकारकी प्रसिद्ध है; इसलिये 
स्वसमयों र परसमयोके साथ वचनविवाद कतव्य नीं है ।२६७1 


निधि पा...मदुजं तत्‌फरु वतनममे गु रदं ज्यो भोगता । 
त्यो खोड परजन-संग ज्ञानी ज्ञान निधिको भोगता ।१४५५७॥ 


३ १४ नियमसार 


लब्ध्वा निधिमेकस्तस्य फरुमनुभवति सुजनत्वेन । 
तथा ज्ञानी ज्ञाननिरथि मुक्तं त्यक्त्वा परतविम्‌ ॥१५७॥ 
त्र दृष्टन्तञुखेन सहजतस्वाराधनाविधिरुक्तः । 
कथिदेको दरिः क्वचित्‌. कदाचित्‌ सुषृतोदयेन निधिं छन्धवा. तस्य निधेः फलं 
हि सौजल्यं जन्मभूमिरिति रहस्ये स्थाने स्थित्वा अतिगूढव्याद्ुभवति इति दटान्तपक्षः 1 
दार्न्तपत्तेऽपि सहजपरमतच््वन्नानी जीवः क्वचिदासतनमन्यस्य गुणोदये सति सहजवेराग्य- 
सम्पत्तौ सत्यां परमगुरुचरणनलिनधुगरनिरतिशयभक्त्या युक्तिखुन्दरीयुखमकरन्दायपानं सहज- 
ज्ञानमिधिं परिप्राप्य परेषां जनानां स्वरूपविकानां ततिं समूहं ध्यान्रसयूहकारणमिति त्यजति । 





-गाथा १५७ 

अन्वयार्थः--[ एकः ] जसे कोई एक (दरिद्र मनुष्य) [ निधिम्‌ ] निधिको 
[ ठन्ध्वा ] पाकर [ सुजनत्वेन ] अपने वतन (गुप्ररूपसे) रहकर [ तस्य फलम्‌ | 
उसके फलको [ अनुभवति ] भोगता है, [ तथा ] उसीप्रकार [ज्ञानी] ज्ञानी [ परततिम्‌ | 
पर जनोके समहको [ त्यक्त्वा ] छोडकर [ ज्ञाननिधिम्‌ ] ज्ञाननिधिको [ भुक्तं] 
भोगता है । 

टीकाः-- यहाँ ष्टान्त द्वारा सहजतत्तवकी आराधनाकी विधि कही है । 

कोई एक दरिद्र मनुष्य क्वचितु कदाचित पुण्योदयसे निधिको पकर, उस 
निधिके फलको सौजन्य अर्थात्‌ जन्मभुमि एेसा जो गु स्थान उसमें रहकर अति गृघ्ठ- 
रूपसे भोगता है; एेसा हष्टान्तपक्ष है । "दा्ष्टन्तिपक्षसे भी (एसा है कि)-सहज- 
परमतत्त्वज्ञानी जीव क्वचितु मासन्नभव्यके (आसन्नभव्यतारूप) गुणका उदय होनेसे 
सहजवेराग्यसम्पत्ति होनेपर, परम गुरुके चरणकमलयुगलकौ निरतिशय (उत्तम) भक्ति 
दवारा मुक्तिसुन्दरीके मुखके `मकरन्द समान सहजज्ञाननिधिको पाकर स्तरूपविकल 
एसे पर जनोके समूहको ध्यानमें विध्नका कारण समकर छोडता है । 

[ अब इस १५७ वीं -गाथाकी टीका पूणं करते इए -टीकाकारः मुनिराज दो 
श्लोकं कहते हैँ : | 
१-दा्न्त = वह्‌ बात जो दृष्टान्त द्वारा समाना हो; उपमेयं । .. 
२-मकरन्द=पृष्प-रसः; पुष्प-पराग । 

~. ३-स्वरूपविकल=स्वरूपपराश्चि रहित; श्ज्ञानी । 
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( शालिनी )} 
अस्मिन्‌ रोकै लौकिकः कथिदेकः 
रच्ध्वा पुण्यात्कचनानां समूहम्‌ 1 
गूढो भूत्वा वतेते त्यक्तसंभो 
ज्ञानी तदद्‌ ज्ञानरकनां करोति ॥२६८॥ 
( संदाक्रंता ) 
त्यक्स्वा संगं जननमरणातंकहेतुं समस्तं 
कृत्वा बुद्धया हृदयकमले पूणवेराभ्यभानम्‌ ! 
स्थिता शक्त्या सहजपरमा्नदनिर््य्रसूपे 
पी मोरे णमिव सदा रोकमारोकयामः 11२६९ 
सव्वे पुराणपुरिसा एवं अवासयं च कारण । 
अपमत्तपहुदिठाणं पडिवल्न य केवली जाद्‌ ॥१५८॥ 
सदे पुराणपुरूषा एवमावशयकं च कृत्वा । 
अप्रमत्प्रभृतिस्थानं प्रतिपथ च केविनो जाताः 1१४८ 


[ श्लोकाथं-- ] इस लोकम कोई एक लौकिक जन पुण्यके कारणं धनके 
समूहको पाकर, संगको छोडकर गुप ह्योकर रहता है; उसीकी भांति ज्ञानी {(प्ररके 
संगको छोडकर गु्ररूपसे रहकर) शानक रक्षा करता है ।२६९५। 

[ श्लोका्थः-- ] जन्ममरणरूप॒रोगके हेतुभूतं समस्त संगको छोड़कर, 
हृदयकमलमे "बुद्धिपुवेक पूणवैराग्यभाव करके, सहज परमानन्द द्वारा जो अव्यग्र 
(अनाकुल) है एेसे निज रूपम (अपनी) *शक्तिसे स्थित रहकर, मोह क्षीण होने पर, 
हम लोकको सदा तुणवत्‌ देखते हैँ 1 २६६॥ 

गाथा १५८ 
अन्वयार्थः--] से ] सवं [ पुराणपुरषाः ] एराण पुरुष [ एवम्‌ | इसप्रकार 





त 
१-वुद्िपू्वंकन्=समभेपूरवेकः; विवेकपूर्वंक; विचारपूरवंक 1 
२-दक्ति=सामर्यं; वल; वीयं; पुरुषां 1 
यो सर्द पौराणिक पुरुष आनस्यकोरी विधि धरी । 
पाङ्र अरे अप्रमचच स्थान हए नियत प्रथु वरी ॥ १४८) 


३१६ निंथमसार 


पररमावश्यकाधिक्षारोप्संहारोपत्यासोऽयम्‌ । 
स्वात्माभ्रयनिथयधरमश्ुक्लष्यानस्वरूपं बाह्यावश्यकादिक्रियाप्रतिपकषशदधनिश्वयपरमा- 
वश्यक साक्नादपुनभंबवारां गनानङ्गमुखकारणं त्वा सवे पुराणयुरषास्तीर्थकरपरमदेवादयः -स्वयं- 
ुद्धाः केचिद्‌ बोधितबुद्धाश्वप्रमत्तादिसयोगिभडारकगुणस्थानपेक्तिमध्यारूढाः सन्तः केनरिनः 
सकरग्रस्य्न्नानधराः प्रमावश्यकात्माराधनाप्रसादात्‌ जाताश्चेति । 
{ शादूलविक्रीडित ) 
स्वात्माराधनया पुराणपुरुषः सपे परा योगिनः 
्र्वस्ताखिरकर्मराक्षसगणा मे विष्णवो जिष्णवः | 
तान्नित्यं प्रणमत्यनन्यमनस्रा युक्तिस्प्हो निस्णदः 
स स्याद्‌ सर्वजनार्चितांपरिकमलः पायाटवीपावकः ॥२७०॥ 








[ आवश्यकं च ] आवश्यक [ कृत्वा ] करके, [ अप्रमक्प्रभृतिस्थानं ] अप्रमत्तादि स्थानको 
[प्रतिष्य च] प्राप्त करके [केवङिनः जाताः] केवली हए । 


टीकाः--यह, परमावश्यक अधिकारके उपसंहारका कथन है । 


स्वात्माधित निश्चयधमेध्यान ओौर निश्चवयशुक्लध्यानस्वरूप एेसा जो बाह्य- 
आवश्यकादि क्रियासे प्रतिपक्ष शुद्धनिश्चय-परमावश्यके--साक्षात्‌ अपुनभेवरूपी 
(मृक्तिरूपी) स्रीके अनंग (अशरीरी) सुखका कारण-उसे करके, सवे पुराण 
पुरुष--किं जिनमेसे तीर्थकर-परमदेव आदि स्वयवुद्ध हृए ओर कु बोधितवृद्ध हए 
वे--अप्रमत्तसे लेकर सयोगीभटारक तक्के गुणस्थानोकी पंक्तिमे आरूढ होते हुए, 
परमावश्यकरूप आत्माराधनाके प्रसादसे केवली-सकलप्रत्यक्षज्ञानधारी--हृए 1 


[ अब इस निश्चवय-परमावश्यक अधिकारकी अन्तिम गाथाकी टीका पूणं करते 
हए टीकाकार मुनिराज श्री पद्यप्रभमलधारिदेव दो श्लोक कहते हैँ : | 


[ श्लोकाथंः-- ] पहले जो सवं पुराण पुरुष--योगी- निज आत्माकी 
आराधनासे समस्त कर्म॑रूपी राक्षसोके समूहका नाश करके विष्णु ओर जयवन्त हुए 
(अर्थात सवेव्यापौ ज्ञानवाले जिन हुए), उन्हे जो मुक्तिकी स्पृहावाला निःस्पृह जीव 





% विष्णु व्यापक । { केवली भगवानका ज्ञान स्वंको जानता है इसलिये उस श्रपेक्षासे उन्दे सवं 
व्यापक कहा जाता है 1 ) 
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( मंदाक्रांता ) 
युक्त्वा मोहं फनकरमणीगोचरं हेयस्पं 
नित्यानन्दं निरुपमगुणालंङृतं दिव्यवोधम्‌। 
चेतः शीघ्रं प्रमि परमात्मानमन्यग्रस्यं 
ठन्ध्वा घर्म परमगुरुतः शर्मणे निर्माय ॥२७१॥ 


इति हकविजनपयोनमितरपतेद्धियपरसरवजितगात्मातरपरिमरहशरीपप्भमरुषारिदेव- 
विरचितायां नियमसारव्यास्यायां वात्पर्यवृचौ निश्वयपरमावश्यकाधिकार एकादशमः 
श्रुतस्कन्धः ॥. 





अनन्य मनसे नित्य नमन करता है, वह जीव .पापरूपी अटवीको जलानेमे अग्नि समान 
है ओर उसके चरणकमलको सर्वं जन पूजते ह ।२७०। 


[ श्लोकार्थः-- ] हेयरूप एसा जो कनक गौर कामिनी सम्बन्धी मोह उसे 
छोडकर, हे चित्त ! निर्मल सुखके हेतु परम गुरु हारा धर्मंको प्राप्न करके तू अव्यग्ररप ` 
(शातस्वरूपी) परमात्मामे--कि जो (परमात्मा) नित्य आनन्दवाला है, निरुपम 
गुणोंसे अलंकृत है तथा दिन्य ज्ञानवाला है उसमं--शीध्र प्रवेश कर ।२७१। 


इसप्रकार, युकविजनरूपी कमलौके लिये जो सूयं समान हैँ ओर पाच इन्दरियोके 
विस्तार रहित , देहमात्र जिन्दँ परिग्रह था देसे श्री पद्मप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पयं्ृत्ति नामक टीका ( अर्थात्‌ श्रीयद्धगवल्कुन्दकुन्दाचायेदेदप्रणीत 
श्री नियमसार परमागमकी निग्रन्थ मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेवविरचित तात्प्॑दरत्ति 
नामकी टोका) निश्वयप्रमावश्यकाधिकारं नामका ग्यारहवां शरुतस्कन्ध समाप्त हृभा । 





अथ सकलकर्म्रर्यरेतुभूतशदधोपयोगाधिकार उच्यते । 
जाणदि पस्सदि सव्वं ववबहारणएण केवली भगवं । 
केवलशाणी जाणदि पर्सदि शियमेण अप्पाणं ।॥ १५६॥ 


जानाति पश्यति सर्व व्यवहारनयेन केवली भगवान्‌ । ` 
केवलज्ञानी जानाति पश्यति नियमेन आत्मानम्‌ ।|११५९॥ 


उत्र ज्ञानिनः स्वपरस्वरूपप्रकाशकत्वं कथंचिदुक्तम्‌ । 
आत्मगुणपातकषातिकमप्रध्वंसनेनासादितसकलबिमरुकेवलङ्ञानकेवरद शनाभ्यां व्यव- 


अब समस्त कर्मके प्रलयके हेतुभूत शुद्धोपयोगका अधिकार कहा जाता है । 











गाथा ११५९ 


अन्वयाथः--[व्यवहारनयेन] व्यवहारनयसे [केषी भगवान्‌.] केवली भगवान 
[ सवं ] सब [ जानाति पश्यति ] जानते है ओर देखते हैँ; [ नियमेन ] निश्चयसे 
[ के्रर्ञानी ] केवलज्ञानी [ आत्मानम्‌ ] आत्माको ( स्वयंको }) { जानाति पश्यति ] 
जानता है ओर देखता है । 

रीकाः- यहाँ, ज्ञानीको स्व-प्र स्वरूपका प्रकाशकपना कथंचित्‌ कहा है 1 


(“पराश्रितो व्यवहारः ( व्यवहार पराधित है )* एसा ( शाख्का ) वचन 


व्यवदारसे प्रच केवरी .पब जानते अर देखते । 
निश्वय नवात्मक दारसे निज आत्मको प्रथु पेखते ।।१५९॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार ३१९ 


हारनयेन जगस्रयकारत्रयवेर्तिसचराचरद्रव्यगुणपर्यायान्‌ एकस्मिन्‌ समये जानाति पश्यति च स 
भगवान्‌ परमेश्वरः परममट्ारकः, प्राभिरो व्यवहारः इति वचनाद्‌ । शुद्धनिश्वयतः परमेश्वरस्य 
महादेवाभिदेवस्य सर्वजञवीतरागस्य परद्रव्यप्रादकस्वदशकत्वज्ञायकत्यादिविषिधविकल्यवादिनी - 
स्धूतमूरष्यानापाद्‌,# (१) स भगवान्‌ त्रिकारनिरुपाथिनिरबधिनित्यश्चद्धसद्ज्नानसहजद्‌ - 
नाभ्यां निजकारणप्रमात्मानं स्यं कार्यपरमात्मापि जानाति पश्यति च । फ कतरा १ 
ज्ञानस्य धर्मोऽयं तावत्‌ स्वपरकाशकतवं प्रदीपवत्‌ । पटादिम्रमितेः प्रकाशो दीपस्तावद्धिमोऽपि 
स्वयं प्रकारस्वरूपत्वाद्‌ स्वं परं च प्रकाश्चयति; आहमापिं ज्यवदहारेण जगत्य कारत्रयं च परं 
ज्योतिः्वरूपतात्‌ स्वयंप्रकाशात्मकमात्मानं च प्रकाशयति । 


उक्तं च पष्णवतिपापंडिविजयोपार्ितविारुकीर्तिभिमदासेनपण्डितदेषैः-- 





होनेसे, व्यवहारनयसे वे भगवान परमेश्वर परमभद्रारक आत्मगु्णोका घात करनेवाले 
घातिकमोकि नाश द्वारा प्राप्न सकल-विमल केवलज्ञान ओौर केवलदर्शेन द्वारा त्रिलोकवतीं 
` तथा त्रिकालवतीं सचराचर द्रव्यगुणपर्यायोको एक समयमे जानते हँ ओौर देखते हैँ । 
शुद्धनिश्चयसे परमेश्वर महादेवाधिदेव सर्वज्ञवीतरागको, परपद्रग्यके ग्राह्ुकत्व, दशंकत्व, 
जञायकत्व आदिके विविध विकल्पोकी सेनाकी उत्पत्ति मल्यानमें भावरूप होनेसे (१), 
वे भगवान त्रिकाल-निरूपाधि, निरवधि (अमर्यादित ), नित्यशुद्ध पसे सहजज्ञान ओौर 
सहजदर्भन वारा निज कारणपरमात्पाको, स्वयं कार्यपरमात्मा होने पर भी, जानते हैँ 
ओर देखते ह । किसप्रकार ? इस शावका धमं चो, दीपककी भति, स्वपरप्रकाशकपना 
है । घटादिकी प्रमितिसे प्रकाश-दीपक (कथंचित्‌) भिन्न होनै पर भी स्वयं प्रकाशः 
स्वरूप होनेसे स्व ओर परको प्रकाशित करता है; आत्मा भी ज्योत्तिस्वरूप होनैसे 
व्यवहारे चरिलोक ओर निकालरूप परको तथा स्वयं प्रकाशस्वरूप आत्माको (स्वयंको ) 


प्रकाशित करता है । 


, ६& पाखण्डियों पर विजय प्रा कृरनेसे जिन्होने विशाल कीति प्राप्ठकी है 
पसे महासेनपण्डितदेवने भी (श्लोक द्वारा) कटा है किः-- 


न 
छ यहाँ संस्छृत टीकामे श्रशुद्धि मालूम होती है, इसलिये संस्कृत टीकमिं तथा उसके श्रनुवादमें शंकाको 


सूचित करमेके लिये प्ररनवाचकं चिह्न दिया है। 


३२० नियमसार 


(श्नुष्टुम्‌ ) 
('यथावद्रस्तुनिणीतिः सम्यग्ज्ञानं प्रदीपवत्‌ । 
तत्स्वाथव्यवसायात्म कथंचित्‌ प्रमितेः प्रथक्‌ ।।" 


अथ निश्चयपक्तेऽपि स्वपरप्रकाशचकत्वमस्त्येवेति सततनिरूपरागनिरंजनस्वभावनिरत- 
त्वात्‌ स्वाधितो निश्वयः इति वचनात्‌ । सदहजज्ञानं तावत्‌ आहमनः सकाशा्‌ संारक्षणपरयोजनेन 
मिन्नामिधानरुक्षणरक्षितमपि भिन्नं भवति न बस्तुचच्या चेति, अतःकारणात्‌ एतदात्मगतदरन- 
सुखचारित्रादिकं जानाति स्वात्मानं कारणपरमात्मस्वरूपम पि जानातीति । 


तथा चोक्तं भ्रीमदग्रतचन्दरष्परिभिः- 


५“ [ ष्लोकाथेः-- ] वस्तुका यथार्थं निणंय सो सम्यग्जञान है । वह्‌ 'सम्यग्जञान, 
दीपककी भाति, स्वके ओौर (पर) पदाथोकि निर्णयात्मक है तथा प्रमितिसे ( ज्ञप्चिसे ) 
कथंचित्‌ भिन्न है 1" 

अब ““स्वाधितो निश्चयः ( निश्चय स्वाधचित है )” एेसां (शाघ्नका) कवचन ` 
होनेसे, (ज्ञानको) सतत #निरुपराग निरंजन स्वभावमे लीनताके कारण निश्चयपक्षसे 
भी स्वपरप्रकाशकपना है ही । (वह इसप्रकार : ) सहजज्ञान आत्मासे संज्ञा, लक्षण 
ओर प्रयोजनकी अपेक्षासे भिन्न नमि तेथां भिन्न लक्षणसे ( तथा भिन्न प्रयोजनसे ) 
जाना जाता है तथापि वस्तुच्रत्तिसे ( अखण्ड वस्तुकी अपेक्षासे ) भिन्न नहीं है; इस 
कारणसे यह्‌ (सहजज्ञान ) आत्मगत (आत्मामें स्थित) दशंन, सुख, चारित्र आदिको 
जानता है भौर स्वात्माको--कारणपरमात्माके स्वरूपको-भी जानता है । 


(सहजज्ञान स्वात्माको तो स्वाश्चित निश्वयनयसे जानताही है ओर इसप्रकार 
स्वात्माको जानने पर उसके समस्त गुण भी ज्ञात हो ही जाते हैँ । अब सहजज्ञानने 
जो यह जाना उसमें भेद-अयेक्लासे देखें तो सहज्ञानके लिये ज्ञान ही स्व है ओर उसके 
अतिरिक्त अन्य सब--दशंन, सुख आदि- पर है; इसलिये इस अपेक्षासे एेसा सिद्ध 
इआ किं निश्चयपक्षसे भी ज्ञान स्वको तथा परको जानता है । ) 


इसीभ्रकार (आचायेदेव ) श्रीमदू अमृतचन्द्रसूरिने (श्री समयसारकी आत्म- 
स्याति नामकं टीकामें १६२ वें श्लोक द्वारा) कहा है कि :- 





8 निरूपराग उपराग रहित; निषिकार । 


शुद्धोपयोगाधिकार ३२१ 


( मेदाक्राता ) 
('वन्धच्येदात्कर्यदतुरं मोक्षमकषय्यमेत- 
नित्योयोतस्फुटितसहजावस्थमेकान्तशद्धम । 
एकाकारस्वरसभरतोत्यन्तगंमीरथीरं 
पूण जञानं उरितिमचले स्वस्य रीनं महिम्नि 
तथा हि- 
{ छग्धरां ) 


अत्मा जानाति विश्वं छनवरतमयं केवर्ञानमूर्षिः 

युक्तिधीकामिनीकोमरश्चखकमले कामपीडां तनोति । 

शोमा सौमाग्यचिहां व्यवहरणनयाद्षदेवो निनेशः 

तेनोच्चैर्मिशवयेन श्रदतमलकलिः स्वस्वस्पं स देवि ॥२७२॥ 
जुगवं वदद शाणं केवलणारिस्स दंसणं च तहा । 
दिणयरपथासतावं जह वेइ तह सुणेयब्वं ॥१६०॥ 


“[ एलोकाथंः-- | कर्मबन्धके खेदनसे अतुल अक्षय ( अविनाशी } मोक्षका 
अनुभव करता हुञा, नित्य उद्योतवाली (जिसका प्रकाश नित्य ह एेसी ) संहजे अवस्था 
जिसकी विकसित होगई है एेसा, एकान्तशुद्ध (-कमंका मैल न रहनेसे जो अत्यन्त शुद्ध 
हृभा है एसा), तथा एकाकार (एक ज्ञानमात्र आकारसे परिणमित) निजरसकी अत्ति- 
शयतासे जो अत्यन्त गम्भीर ओर धीर है एेसा यह्‌ पूरणं ज्ञान जगमगा उठा ( -सर्व॑था 
शुद्ध आत्मद्रभ्य जाज्वल्यमान प्रगट हुआ), भपनी अचल महिमामें लीन हुआ 1" 

मौर ( इस १५६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्री 
पद्यमप्रभमलधारिदेव लोक कहते हैँ ) :- 

[ श्लोका्थः--] व्यवहारनयसे यह केवलज्ञानमूति आत्मा निरन्तर विश्वको 
वास्तवमे जानता है ओर मृक्तिलक्ष्मीरूपी कामिनीके कोमल मुखकमल पर कामपीडको 
तथा सौभाग्यचिह्भवाली शोभाको फलाता है । निश्चयसे तो, जिन्होने मल ओर क्लेशको 
नष्ट किया है ठेस वे देवाधिदेव जिनेश निज स्वरूपको अत्यन्त जानते हैँ ।२७२। 











१ 4 [घ (4 वतते 
` ज्यों ताप्‌ ओर प्रकाश रविके एक गही वतते । 
त्यो केवरीको ज्ञानदशेन एक साथ प्रबतते ॥१६०॥ 


३२२ निथमसार 


युगयद्‌ वर्तते ज्ञानं केवरक्ञानिनो दशनं च तथा । 
दिनकरपकारतापौ यथा वर्तेते तथा ज्ञातव्यम्‌ ।१६०॥ 
इह हि केवरन्नानकेवर्दर्नयोयुगपदतंनं दशान्तषुसेनोक्त्‌ । 
अत्र दष्ान्तप्ते क्वचित्काले बलाहकप्रपोभामावे विधमाने नमभस्स्थरस्य मध्यगतस्य 
सहस्रकिरणस्य प्रकाशतापौ यथा युगपद्‌ वतते, तथेव च भगवतः परमेश्वरस्य तीर्थाधिनाथस्य 
जगल्रयकाटत्रयवर्िषु स्थावरजंगमद्रव्यगुणपर्यायात्मकेषु जेयेषु सकरिमलकेवलङ्ञानकेवरद रोने 
च युगपद्‌ चतेते । ङि च संसारिणां द्चनपूर्मेव ज्ञानं भवति इति । 
तथा चोक्तं प्रवचनसारे-- 
“णां अत्थंतगयं लोयालएसु वित्थडा दिद्धी । 
णडमणिद्ं सव्वं इं पृण जं तु तं रद्धं 1" 





गाथा १६० ` 

अत्वयार्थः-- [ केवलङ्ञानिनः ] केवलज्ञानीको [ ज्ञानं ] ज्ञान [ तथा च ] तथा 
[ दशनं ] दशन [ धगद्‌ ] युगपत्‌ [ वर्तते ] वतंते हैँ । [ दिनकरपफाशचतापौ ] सूर्ंके 
प्रकाश ओर ताप [ यथा ] जिसप्रकार [ बरतँते ] (युगपत्‌) वतते. है [ तथा ज्ञातव्यम्‌ ] 
उसीप्रकार जानना । 

रीकाः-- यहां वास्तवमे केवलज्ञान ओौर केवलदशंनका युगपत्‌ वतंना दृष्टान्त 
द्वारा कहा ₹है। 

यहाँ हष्टान्तपक्षसे किसी समय बादलोकी बाधा न हो तब आकाशके मध्यमे 
स्थित सूयके प्रकाश ओर ताप जिसप्रकार युगपत्‌ वतते है, उसीप्रकार भगवान परमेश्वर 
तीर्थाधिनाथको रिलोकवर्ती भौर त्रिकालवर्ती, स्थावरजंगम द्रव्यगुणपर्यायात्मक ज्ञेयोमें 
सकल-चिमल ( स्वंथा निर्मल ) केवलज्ञान ओर केवलदर्शंन युगपत्‌ वतेते हैँ । ओर 
( विशेष इतना समभना कि ), संसारियोको दशंनपूर्वंक ही ज्ञान होता है ( अर्थात्‌ 
प्रथम दर्शन ओर फिर ज्ञान होता है, युगपत्‌ नहीं होते ) । 

इसीप्रकार (श्रीम्धगवत्वुन्दकन्दाचायदेवप्रणीत) श्री प्रवचनसारमे (६१ वीं 
गाथा हारा) कहा है कि- 

“ [माथाथेः-- ] ज्ञान पदाथेकि पारको प्राप है ओर दशंन लोकालोकमें विस्तरत 
है स्वं अनिष्ट नष्ट हृञा है ओर जो इष्ट है वह सब प्राप्न हुआ है 1“ 
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अन्यच-- 
(षदंसणपुव्वं णाणं दमत्थाणं ण दोण्णि उवमोग्गा 1 
जुगवं ज्मा केवङिणहे सुगं ठत ते दोषि।।' 
तथा हि- 


( सग्धरा ) 


घतते ज्ञानद््टी भगवति सततं धरेतीर्थाधिनाथे 
सर्व॑ञेऽस्मिन्‌ स्तात्‌ युगपदसदशे विश्वरोकेकनाये । 
एवाघवष्णप्रकाञ्यौ पनरपि जगतां लोचनं जायतेऽस्मिन्‌ 
तेजोरारौ दिनेरे हतनिखिलतमस्तोमकै ते तथैवम्‌ ॥२७२॥ 





र दूसरा भी { श्री नेमिचन्दरसिद्धान्तिदेवविरचित बृहदुद्रव्यसंग्रहमे ४४ वीं 
गाथा हारा) कहा है कि :~- 


^“[ माया्थः--] छ्मस्थोको दशंनपू्व॑क ज्ञान होता है (अर्थात्‌ पहले दशंन 
ओौर फिर ज्ञान होता है), क्योक्रि उनको दोनों उपयोग युगपत्‌ नहीं होते; केवली- 
नाथको वे दोनों युगपत्‌ होते हँ ।'' 


ओर (इस १६० वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृएु टीकाकार मुनिराज चार 
श्लोक कहते है) :-- 


[ श्लोकार्थः--] जो घरम॑त्रीथंके अधिनाथ { नायकं ) है, जो असदृश हैँ 
(अर्थात्‌ जिनके समान अन्य कोई नहीं है) ओर जो सकल स्मेकके एक नाथ है एेसे 
इन सवज्ञ भगवानमे निरन्तर सवंतः ज्ञान ओर दशन युगपत्‌ वतते हँ । जिसने समस्तं 
तिभिरसमूहका नाश किया है एसे इस तेजराशिरूप समे जिसप्रकार यह उष्णता ओौर 
भरकाश ८ युगपत्‌ ) वतते है ओर जगतके जीवोंको नेत्र भरा होते है ( अर्थात्‌ सू्येके 
निभित्तसे जीवोकि नैव देखने लगते है), उसीप्रकार ज्ञान ओौर दशेन ( युगपत्‌ ) होते 
ह (अर्थाव्‌ उसीप्रकार सरव॑ज्ञ भगवानको ज्ञान ओर दशेन एकसाथ होते हैँ भौर स्वन 
भगवानके निमित्ते जगतके जीवोको ज्ञान प्रगट होता है) ।२७३। 


३२४ नियमसार 
{ वसंततिलका ) 


सद्धोधपोतमधिरुद्य भवाम्बुराशि- 
्रुल्रष्य शाश्वतपुरी सहसा सयाघ्ना । 
तामेव तेन जिननाथपथाधुनाहं 
याम्यत्यद स्ति शरणं किमिहोचमानाम्‌ (२७४ 
( मंदाक्रांता ) 
एको देवः स॒ जयति जिनः केवटज्ञानभानुः 
कामं फान्ति बदनकमले संतनोत्येद कांचित्‌ । 
युक्तस्तस्या समरसमयानंगसौख्यप्रदायाः 
को नारं शं दिशतुमनिरं प्रेमभूमेः प्रियायाः ।॥२७१॥ 
( अ्रनुष्ट्म्‌ ) 
जिनेन्दो युक्तिकामिन्याः युखपयरे जगाम सः | 
अिलीलां पुनः काममनङ्गघुखमद्वयम्‌ ॥२७६॥ 


[ श्लोकाथः-- | ( हे जिननाथ ! ) सद्ञानशूपी नौकामे आरोहण करके 
भवसागरको लाँघकर, तु शीघ्रतासे शाष्वतपुरीमे पहुंच गया ! अब यै जिननाथके उस 
मागेसे ( -जिस मारग॑से जिननाथ गये उसी मागेसे }) उसी शाश्वतपुरीमे जाता ह; 
( क्योकि ) इस लोकमे उत्तम पृरुषोको ( उस मार्गके अतिरिक्त ) अन्य क्या शरण 
है ? 1२७४) 


[ श्लोकाथंः-- | केवलन्ञानभातु (-केवलज्ञानरूपी प्रकाशको धारण करनेवाले 
सूयं ) एसे वे एक जिनदेव ही जयवन्त है ! वे जिनदेव समरसमय अनंग (-अशरीरी, 
अतीन्द्रिय ) सौख्यकी देनेवालो एेसी उस मुक्तिके मुलकमल पर वास्तवमे किसी अव्ण- 
नीय कान्तको फलते है; ( क्योकि ) कौन ({ अपनी ) स्नेहमयी प्रियाको निरन्तर 
सुखोत्पत्तिका कारण नहीं होता ? ।२७५। 


[ श्लोकारथंः-- | उन जिनेन्द्रदेवने मृक्तिकाभिनीके मुखकेमलके प्रति च्रमर- 
लीलाको धारण किया ( अर्थात्‌ वे उसमे रमरकी भांति लीन हए ) ओर वास्तवमें 
अद्वितीय अनंग (जात्मिक) सुखको प्राप किया । २७६। 
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राणं परणपयासं दिद्री अप्पव्पयासया चेव । 
अप्पा सपरपयासो होदि त्ति हि मरणसे जदि हि ॥१६१॥ 


ज्ञानं परपकाशं दटिरात्मप्रकाशिका चैव । 
आत्मा स्वपरप्रकाशो भवतीति दि मन्यसे यदि बल॒ ॥१६१॥ 


आतमनः स्वपर प्रकाशकत्वविरोधोपन्यासोऽयम्‌ । 


दह दि तदात्मनः स्वपरपरकारकत्वं कथमिति चेत्‌ । ज्ञानदशंनादिविरेषगुणसपृद्धो 
यात्मा, तस्य ज्ञानं शद्धात्मप्रकारकासमथत्वात्‌ परमफाद्कमेव) यथं दशिरभिरंङुशा केषरम- 
भ्यन्तरे ह्यात्मानं प्रकाशयति चेत्‌ अनेन विधिना स्परमकाशको द्यत्मेति हो जटमते प्राथ- 
मिकरिष्य, दशनश्चद्धरभावात्‌ एवं मन्यसे, न खट जदस्तत्तस्सकाशादपरः कथिनः । अथ 
विरुद्धा स्याद्वाद विधादेचता समभ्पचनीया सद्धिरनवरतम्‌ । तत्रेकान्ततो ज्ञानस्य परकाश- 


गाथा १६१ 


अन्वयार्थः--[ ज्ञानं परपरकाशं ] ज्ञान परपरकाशक ही टै [ च ] गौर [ दिः 
आत्मप्रकारिका एव ] दश्च॑न स्वप्रकाशक ही है [ आत्मा स्वपरप्रकाशः भवति ] तथा आत्मा 
स्वपरप्रकाशक है [ इति हि यदि खल मन्यसे ] एसा यदि वास्तवमे तु मानताहोतो 
उसमे विरोध आता है । 


टीकाः--यह्‌, आत्माके स्वपरप्रकाशकपने सम्बन्धी विरोधकथन है । 


प्रथम तो, आत्माको स्वपरप्रकाशकपना किसिप्रकार है ? (उस पर विचार 
किया जाता है । ) “धारा ज्ञानदश्च॑नादि विशेष गुणोसे समृद्ध है; उसका ज्ञान शुद्ध 
आत्माको भ्रकाशित करनेमे यसम्थं होनेसे परप्रकाशक ही है; इसप्रकार निरकुश दशंन 
भी केवल अभ्यन्तरमे आत्माको प्रकाशित करता है (अर्थात्‌ स्वभरकाशक दही दै 1) इस 
विधिसे आत्मा स्वपरप्रकाशकं है ।“--इसप्रकार हे जडमति प्राथमिक शिष्य ¡ यदितु 
दर्शनशुद्धिके अभावके कारण मानता हो, तो वास्तवमे तुफसे अन्य कोई पुरुष जड़ 


(मूख) नहीं है । 
दर्चन प्रकाशक आत्मक परका प्रकाशक बान दै । 
निज पर प्रकारक त्मा, रे यह विरुद्ध विधान दै ॥१६१॥ 


३२६ नियमसार 


कत्वं न समस्ति; न केषलं स्यात्पते दस्षमधपि शदधात्मानं परयति । दर्नङ्ान्भूत्यनेकधर्मा- 
णामाधारो ह्याहमा । व्यवहारपक्तेऽपि केबलं परप्रकाशकस्य ज्ञानस्य न चात्मर्थवबन्धः सदा बहिर- 
वस्थितत्वात्‌, आहमप्रतिपत्तरभावात्‌ न स्वंगतत्वं; अतःकारणादिदं जानं न भवति, भरगत्ष्णा- 
जलवत्‌ प्रतिमासमात्रमेव । दशनपकतेऽपि तथा न के्ररमम्यन्तरप्रतिपतिकारणं दशनं भवति । 
सदैव सर्व पश्यति हि चलः, स्वस्याम्यन्तरस्थितां कनीनिकां न पश्यत्येव । अतः स्वपरपरका- 
शकतवं ज्ञानदर्शनयोरविरुद्रमेव । ततः स्वपरपकारको यात्मा ज्ञानदशंनरक्षण इति । 


तथा चोक्तं श्रीमदमरतचन्द्रबरिभिः- 


इसलिये अविरुद्ध एेसी स्याद्रादविद्यारूपी देवी सज्जनो द्वारा सम्यक्‌ प्रकारसे 
निरन्तर आराधना करने योग्य है । वरहा (स्याद्वादमतमें ), एकान्तसे ज्ञानको परप्रका- 
शकपना ही नहीं है; स्याद्रादमतमे दशंन भी केवल शुद्धात्माको ही नहीं देखता ( अर्थात्‌ 
मात्र स्वप्रकाशक ही नहीं है) 1 आत्मा दशेन, ज्ञान आदि अनेक धर्मोकरा आधार है । 
( वहाँ ) व्यवहारपक्षसे भी ज्ञान केवल परप्रकाशक हो तो, सदा बाह्यस्थितपनेके 
कारण, ( ज्ञानको ) आत्माके साथ सम्बन्ध नहीं रहेगा ओर (इसलिये) " आत्मप्रति- 
पत्तिके अभावके कारण सवेगतपना (भी) नहीं बनेगा । इस कारणसे, यह्‌ ज्ञान होगा 
ही नहीं ( अर्थात्‌ ज्ञानका अस्तित्व ही नहीं होगा ), मृगतृष्णाके जलकी भांति 
आभासमात्र ही होगा । इसीप्रकार दशेनपभसे भी, दशेन केवल -अभ्यन्तरप्रतिपत्तिका 
ही कारण नहीं है, (सरव॑प्रकाशनका कारण है) ; (क्योकि) चश्ु सदैव सर्वको देखता है, 
अपने अभ्यन्तरमें स्थित कृनीनिकाको नहीं देखता (इसलिये चद्युकी बातसे एेसा समभे 
आता है कि दशन अभ्यन्तरको देखे ओौर बाह्यस्थित पदार्थोको न देखे एसा कोई 
नियम घटित नहीं होता) । इससे, ज्ञान ओर दशंनको (दोनोंको ) स्वपरप्रकाशकपना 
अविरुद्ध ही है । इसलिये (इसप्रकार) ज्ञानदशंनलक्षणवाला आत्मा स्वपरपरकाशक है । 


इसीप्रकार (आचायदेव) श्रीमद्‌ अमृतचन्द्रसूरिने (श्री प्रवचनसारकी टीकामें 
चौथे श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 





१-्रात्मप्रतिपत्ति=भ्रात्माका ज्ञान; स्वको जाननासो। 
२-श्रभ्यन्तरप्रतिपत्तिन==ग्रन्तरंगका प्रकाशनः; स्वको प्रकाशना सो! 
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( सग्धरा } 

"'जानन्नप्येष विश्वं युगपदपि भवद्धाविभूतं समस्तं 
मोहाभाव्राचदात्मा परिणमति प्रं नैव निरदूनकर्मा । 
तेनास्ते युक्त एव॒ प्रसभविकसितज्ञपिविस्तारीत- 
ञेयाकारा प्ररोकीं एथगणएयगथ च्योतयन्‌ ज्ञानमूरषिः ।। 

तथा हि- 
{ मंदाक्रांता ) 
ज्ञानं तावत्‌ सहजप्रमात्मानमेकं विदित्वा 
लोकारोकौ प्रकटयति बा तद्रतं ज्ञेयजालम्‌ । 
दष्टः साक्षात्‌ स्वपर विषया क्षायिकी निर्यञुद्धा 
ताम्यां देवः स्वपरविषयं बोधति जञेयरारिम्‌ ॥२७७॥ 
शाणं परष्पयासं तइया णशणेण दंसणं भरणं । 
ण हवदि परदब्वगयं दं सणमिदि वरिणएदं तम्हा ॥१६२॥ 


““[ श्लोकार्थंः-- ] जिसने कर्मोको छेद डाला है एेसा यह आत्मा भूत, 
वतमान ओौर भावी समस्त विश्वको ( अर्थात्‌ तीनों कालकी पर्यायो सहित समस्त 
पदार्थोको ) युगपत्‌ जानता होने पर भी मोहक अभावके कारण पररूपसे परिणमित 
नहीं होता, इसलिये अव, जिसके समस्त ज्ञेयाकारोको अत्यन्त विकसित ज्ञप्षिके विस्तार 
हारा स्नयं पी गया है एेसे तीनों लोकके पदार्थोको पृथक्‌ ओर अपृथक्‌ प्रकाशित करता 
हुआ वह्‌ ज्ञानमूति मुक्त ही रहता है 1" 

ओर ( इस १६१ वीं माथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकारं मरति राज श्लोक 

॥. | श्लोकार्थः-- ] ज्ञान एक सहजपरमात्माको जानकर लोकालोकको अर्थात्‌. 
लोकालोकसम्बन्धी (समस्त) ज्ञेयसमूहको प्रगट करता है (-जानेता है) । नित्यशुद्ध 
एेसा क्षायिक दशेन (भी) साक्षात स्वपरनिषयक है (अर्थात्‌ वह॒ भी स्वपरको साक्षात्‌ 
प्रकाशित करता है) । उन दोनों ( ज्ञान तथा दशन ) दारा आत्मदेव स्वपरसम्बन्धी 
ज्ञेयराशिको जानता है ( अर्थात्‌ आत्मदेव स्वपर समस्त प्रकाश्य पदार्थोको प्रकाशित्त 
करता है) 1२७७] 
पर हयी प्रकश्चे ज्ञान तोदो ज्ञानसे दग्‌ भिन्नरे। 
“परदव्यगत नदिं दशं › वणित पूं तब मंतन्य रे ।॥१६२॥ 


३२८ नियमसारं 


ज्ञानं परप्रकाश्चं॑तदा ज्ञानेन दशेनं मिन्‌ । 
न भवति परद्रन्यगतं दशचनमिति वणितं तस्मात्‌ ।१६२॥ 
पूरवशत्रोपा्पूं पक्षस्य सिद्धान्तोक्तिरियम्‌ ! 
केवरं परपरकाशकं यदि चेत्‌ जञानं तदा परप्रकाशकप्रधानेनानेन ज्ञानेन दशनं भिन्नमेव । 
परप्रका्चकस्य ज्ञानस्य चास्मप्रकाशकस्य दरयनस्य च कथं सम्बन्ध इति चेत्‌ सदर्विष्ययोखि 
अथवा भागीरथीश्रीपवतवत्‌ । आत्मनिष्टं यत्‌ तद्‌ दशनमस्त्येव, मिराधारत्वात्‌ तस्य ज्ञानस्य 
शूल्यतापत्तिरेव, अथवा यत्र तत्र गतं ज्ञानं तततद्‌द्रव्यं समे वेतनत्वमापधते, अतस्सिुवने न 
कथिदचेतनः पदाथः इति महतो दषणस्यावतारः । तदेव ज्ञानं केवरं न परप्रकाशकम्‌ इत्युच्यते 
हे शिष्य तरि दशेनप्रपि न केबरुमारमगतमित्यभिदितम्‌ । ततः खल्विदमेव समाधानं सिद्रान्त- 
हृदयं ज्ञनदश्नयोः कथंचित्‌ खपएकाशसमस्त्थेवेति । 





गाथा १६२ 
अन्वयार्थः [ ज्ञानं परप्रकाशं ] यदि ज्ञान (केवल) परप्रकाशक हो [ तदा ] 
तो [ ज्ञानेन ] जञानसे [ दर्शनं ] दन [ भिन्नम्‌ ] भिन्न सिद्ध होगा, [ दशनम्‌ प्र 
द्रव्यगतं न भवति इति बणितं तस्मात्‌] क्योकि दशंन परद्रन्यगत (परप्रकाशक) नहीं ह 
एसा (पूवं सूत्रम) वणेन किया गया है । 


रीकाः--यह, पूणं सूत्रम ( १६१ वीं गाथामें ) कहै हुए पूवपक्षके सिद्धान्त 
सम्बन्धी कथन है । 

यदि ज्ञान केवल परप्रकाशक हो तो इस परप्रकाशनप्रधान ( परप्रकाशक ) 
ज्ञानसे दशेन भिन्न ही सिद्ध होगा; ( क्योकि ) सह्याचल ओर विध्याचलकी भांति 
अथवा गङ्का ओौर श्रीपर्वतकी भांति, परप्रकाशक ज्ञानको ओर आत्मप्रकाशक दशंनको 
सम्बन्ध किसप्रकार होगा ? जो आत्मनिष्ठ (-आत्ममें स्थित है वहतो दशंनहीहै।). 
ओर्‌ उस ज्ञानको तो, निराधारपनेके कारण (अर्थात्‌ आत्मारूपी आधार न रहने), 
शन्यताकी आपत्ति ही आयेगी ; अथवा तो जहा -जहां ज्ञान परहंचेगा (अर्थात्‌ जिस-जिस 
द्रव्यको ज्ञान प्हुचेगा) वे-वे सवं द्रव्य चेतनाको प्राप होगे, इसलिये तीन लोकम 
कोई अचेतन पदाथं सिद्ध नहीं होगा यह महान दोष प्राप होगा । इसीलिये (उपरोक्त 
दोषके भयसे), है शिष्य ! ज्ञान केवल परप्रकाशक नहीं है एेसा यदि तू कहे, तो दशंन 
भी केवल आत्मगत ( स्वप्रकाश्क ) नहींहैएेसाभी ( उसमें साथही) कहाजा 


शुद्धोपयोगाधिकार ३२९ 
तथा चोक्तं श्रीपहसेनपं हितदेषैः-- 
“ज्ञानद्धिनो न नामिनो भिन्नाभिनः कथंचन्‌। 
जञानं पूर्वापरीभूतं सोऽयमात्मेति कीर्रितः ॥ 
तथा हि- 
( संदाक्रांता } 


आत्मा ज्ञानं भवति न हि चा दशनं चैव तदत्‌ 
ताभ्यां युक्तः स्वपरविषयं वेचि पश्यत्यवश्यम्‌। 
संशनामेदादषड्लहरे चात्मनि ज्ञानद्ष्टयोः 
भेदो जातो न खलु परमार्थन ब्ायुष्णवत्सः ||२७८॥| 





चुका है । इसलिये वास्तवमें सिद्धान्तके हादरूप एेसा यही समाधान है कि ज्ञान ओौर 
दशेनको कथंचित्‌ स्वपरप्रकाशकपना है ही । 


इसीप्रकार श्री महासेनपण्डितदेवने (श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 


““¶ श्लोका्थंः-- ] आत्मा ज्ञानसे (सवथा) भिन्न नहीं है, (सवथा) अभिन्न 
नहीं है, कथंचित्‌ भिन्नाभिन्न है; भ्रमूर्वापिरभूत जो ज्ञान सो यहं आत्मा है एेसा कहा 
है 1 

ओौर ( इस १६२ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ) :-- 

[ श्लोकारथः--] आत्मा ( सर्वथा ) ज्ञान नहीं है, उसीप्रकार ( सर्वेथा ) 
दशंन भी नहीं ही है; वह उभयगुक्त (-्ञानदशेनयुक्त) आत्मा स्वपर विषयको अवश्य 
जानता है ओर देखता है । अधसमूरके (पापसमूहके ) नाशक आत्मामं ओर ज्ञानदशंनमें 
संज्ञा भेदसे भेद उत्पन्न होता है (अर्थात्‌ संज्ञा, संख्या, लक्षण मौर प्रयोजनकी अपेक्षासे . 
उनम उपरोक्तादसार भेद है), परमार्थसे अग्नि ओर उष्णताकी भांति उनमें (-आत्मामे 


जर ज्ञानदर्शनमे) वास्तवे भेद नहीं है (-अभेदता है) ।२७८1 


न 
& पूर्वापर =पुवं श्रौद रपर; पहलेका ग्रौर बादका । 


३३० निंथमसार 


अप्या परप्पयासो तडया शअरप्पेश दंस भिस्णं । 
ण॒ हवदि परदञ्वगयं दंसणमिदि वरिणदं तम्हा ॥१६३॥ 
आत्मा पररकाशचस्तदात्मना दर्शनं भिन्नम्‌ । 
न भवति परद्रव्यगतं ददेनमिति वर्णितं तस्मात्‌ ।।१६२॥ 
एकान्तेनातमनः परमरकाश्कत्यनिरासोऽयम्‌ । 
यथेकान्तेन ज्ञानस्य परमकाशकल्वं पुरा निराकृतम्‌, इदानीपात्मा केवरं पखकाश- 
श्चेत्‌ तत्तथैव प्रत्यादिष्टं -भावभावततोरेकास्तित्निद्ं त्वाद्‌ । पुरा किल ज्ञानस्य परप्रकाश- 
कत्वे सति तददशेनस्य भिन्नत्वं ज्ञातम्‌ । अत्रात्मनः परपकारकस्वे सति तयैव द्धनं भिन्नमित्य- 
वसेयम्‌ । अपि चात्मा न प्रदरव्यगत इति चेत्‌ तदशेनमप्यमिन्नमित्यवसेयम्‌ ! ततः खल्वात्मा 


गथा १६३ 
अन्वरयाथेः--[ गात्मा प्रपरकाशचः ] यदि आत्मा ( केवल ) परपरकाशक हो 
[ तदा ] तो [ आत्मना ] आत्मसे [ दशनं ] दशंन [ भिन्नम्‌ ] भिन्न सिद्ध होगा, 
[ दशनं परदरन्यगतं न भवति इति वर्णितं तस्माद्‌ ] क्योकि दशंन परदव्यगत (परभका- 
शक) नहीं है एेसा (पहले तेरा मंतन्य) वर्णेन किया गया है । 
टीकाः-- यह्‌" एकान्तसे आत्माको परभ्रकाश्चकपना होनेकी वात्तका खण्डन हे । 


जिसप्रकार पहले ( १६२ वीं गाथामे ) एकान्तसे ज्ञानको परप्रकाशकपना 
खण्डित किया गया है, उसीभरकार अव यदि “आत्मा केवल परप्रकाशक है” एेसा माना 
जये तो वह्‌ बात भी उसीप्रकार खण्डन प्राप्र करती है, क्योकि „ भाव ओर भाववान 
एक अस्तित्वसे रचित होते हँ । पहले ( १६२ वीं गाथामें ) पसा बतलायाथा कि. 
यदि ज्ञान (केवल) परप्रकाशक हो तो ज्ञानसे दर्शन भिन्न सिद्ध होगा ! यहाँ ( इस 
गाथाम) देसा समना कि यदि आत्मा (केवल) परप्रकाशकं हो तो आत्मासे ही 
दशन भिन्न सिद्ध होगा ! ओौर यदि “आत्मा परदरव्यगत नहीं है ( अर्थात्‌ आत्मा 








-> यहाँ कु श्रगु हो एसा लगता है । " 
२ जान भाव है ग्रौर भ्रात्मा भाववान है। 


प्रदी प्रकारे जीव तो हो आत्मसे दग्‌ भिन्न रे। 
'परद्रन्यगत नदि दशं", वर्णित पूरं तब मंतव्य २े।।१९३॥ 


शुद्धोपयोगाधिकायं २३१ 


स्वप्रकाशकं इति यावत्‌ । यथा कथं चित्स्परमकारकत्वं ज्ञानस्य साधितम्‌ अस्यापि तथा, 
धमधर्मिणोरेफसरूपतात्‌ पावकोष्णवदिति । 
( मंदाक्राता } 
आत्मा धर्मौ भवति सुतरां ज्ानद््रमयुक्तः 
तरिमन्नेव स्थितिमत्रिचिलां तां पराप्य नित्यम्‌ । 
सम्यण्दषिर्मिखिलकरणग्रामनीहारभास्वान्‌ 
युक्ति याति स्फुटितसहजावस्थया संस्थितां ताम्‌ ॥२७९॥ 
शाणं परप्पयासं ववहारणयेण दंसणं तम्हा । 
अप्पा परप्पयासो ववहारणयेण दं सं तम्हा ॥१६४॥ 


ञानं पकारं व्यवहारनयेन , दरं तस्मात्‌ । 
आत्मा परप्रकाशो व्यवहारमयेन दशनं तस्माद्‌ ।\१६४॥ 


केवल परग्रकाशक नहीं है, स्वप्रकाशक भी है)” एेसा (अब) माना जाये तो आत्मासे 
दशंनकी (सम्यक्‌ प्रकारसे) अभिन्नता सिद्ध होगी ेसा समना । इसलिये वास्तवमें 
आत्मा स्वपरप्रकाशक है । जिसप्रकार ( १६२ वीं गाथाम ) ज्ञानका कथंचित्‌ स्वपर- 
भरकाशकपना सिद्ध हुमा उसीप्रकार आत्माका भी समना, क्योकि अनिन ओर उष्णताकी 
भाति धर्मी गौर धर्मका एक स्वरूप होता है । 

[ अब इस १६३ वी गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते 
नौ [ श्लोकार्थः--] ज्ञानदशेनधर्मोसि युक्त होनेके कारण आत्मा वास्तवमें धर्मी 
है ! सकल इन्द्रियसमूरूपौ हिमको (नष्ट करनेके लिये) सूर्यं समान एेसा सम्यग्हष्ट 
जीव उसीमे (ज्ञानदशेनधर्मयुक्त आत्मामे ही ) सदा अविचल स्थिति प्राप्न करके मुक्तिको 
भाप होता है--कि जो मुक्ति प्रगट हई सहज दशारूपसे सुस्थित है ।२७६॥ 

गाथा १९४ 
अन्वयार्थः-[ उ्यवदहारनयेन ] व्यवहारनयसे [ ज्ञानं ] ज्ञान [ षसकाशं ] 


ञ्यवहारसे है ज्ञान पर-गत द्र मी अतण है । 
व्यवहारसे है जीव परमत दशे भी अतएव ६ ।।१६४॥ 


३३२ नियमसार 


व्यवहारनयस्य सफरुत्वग्रघोतनकथनमाह । 

इह॒ सकख्वर्म्षयप्रादुभवासादितसकरषिमरकेनरश्ञानस्य पुद्रखादिमूर्तामुतचेतना- 
चेतनपरदरव्यगुणपर्यायप्रकरभरकाशकत्वं कथमिति चेत्‌) पराभितो व्यवहारः इति थचनात्‌ ्यव- 
हारनयवलेनेति । ततो दशेनमपिं तादशमेष । तरेरोक्यप्रक्ोभहेतभूततीथकरपरमदेवस्य शतभख- 
शतप्रतयक्षवैदनायोग्यस्य कायंपरमातमनशथ तद्वदेव परप्रकाशकत्वम्‌ । तेन व्यवहारनयबलेन च 
तस्य खल भगवतः केवरुदशेनमपि तादचमेवेति । 


तथा चोक्तं श्रतचिन्दौ- | 
४ ( मालिनी } 


(“जयति विजितदोषोऽमत्य॑म्त्ेन्रमौरि- 
प्रविरसदुरुमालाभ्यर्चितां धिर्जिनेन्ट्रः । 
त्रिजगदजगती यस्येदशौ व्यश्नुवाति 
सममिव पिषयेष्वन्योन्यघ्तति निषेद्धुम्‌ ।। ` 


परप्रकाशक है; [ तसमात्‌ ] इसलिये [ दर्शनम्‌ ] दशन परप्रकाशक है । [उ्यबहारनयेन] 
व्यवहारनयसे { आत्मा ] आत्मा [ परप्रकाशचः ] परप्रकाशक है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[दर्शनम्‌] दशंन परप्रकाशक है । 

टीकाः- यह्‌, व्यवहारनयकी सफलता दशनिवालां कथन है । 

समस्त ( ज्ञानावरणीय ) कर्मका क्षय होनेसे प्राप्च होनेवाला सकल-विमल 
केवलज्ञान पुदुगलादि मूतं-अभूतं चेतन-अचेतन परद्रव्यगुणपर्यायस्मूहका प्रकाशक 
किंसप्रकार है-एेसा यहाँ प्रश्न हो, तो उसका उत्तर यह है कि--"“परा्रितो व्यवहारः 
(व्यवहार पराधित है) ेसा ( शाका } वचन होनेसे व्यवहारनयके बलसे एेसा 
है (अर्थाव्‌ परप्रकाशक है); इसलिये दशेन भी वैसा ही (-ग्यवहारनयके बलसे 
परप्रकाशक) है । ओर तीन लोकके श्रप्रक्षोभके हेतुभूत तीर्थकर-परमदेवको--किं जो 
सौ इन्द्रोकी प्रत्यक्ष वंदनके योग्य हँ ओर कायंपरमात्मा हैँ उन्है--ज्ञानकी भत्तिही 
(व्यवहारनयके बलसे ) परप्रकाशकपना है; इसलिये व्यवहारनयके बलसे उन भगवानका 
केवलदशंन भी वसादहीदहै। 

इसीप्रकार श्ूतविन्दुमे (श्लोक द्वारा) कहा है किः-- 

[ शलोकाथंः-- | जिन्होंने दोषोको जीता है, जिनके चरण देवेन्द्रो तथा नरेनद्रौके 
ॐ प्रक्लोभके भ्र्थेके लिये ८५ वें पृष्ठकी टिप्पणी देखो । | 
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तथा हि- 
( मालिनी ) 


व्यवहरणनयेन ज्ञानपुंजोऽयमात्मा 
प्रकटतरसुदृ्िः स्वलोक्मदर्ी । 
विदितसकलमूर्तामूतंततार्थतार्थः 
स मयति प्रमश्रीकामिनीकामसूपः ॥२८०॥ 
शाणं अप्पपयासं शिच्छयणयएण दंसणं तम्हा । 
अप्पा अप्पपयासो रिच्छयणयषएण दसणं तम्ह्‌ा ॥१६५॥ 
ज्ञानमात्मप्रकाशं निश्चयनयेन दशनं तस्मात्‌ । 
आतमा आत्मग्रकासो निश्वयनयेन दने तस्मात्‌ ।॥१६१५॥ 


मुकूटोमें प्रकाशमान मूस्यवान मालाभंसे पुजते हँ (अर्थात जिनके चरणों इनदर तथा 
चक्रव्षियोकि मणिमालायूक्त भुकुटवाले मस्तक अत्यन्त कते है), ओर (लोकालोकके 
समस्त) पदाथे एक-दसरेमे प्रवेशको प्रप्त न हों इसप्रकार तीन लोक गौर अलोक 
जिनमे एक साथ ही व्याप्त ह (अर्थात्‌ जो जिनेन्द्रको युगपत्‌ ज्ञात होति है), वे जिनेन्द्र 
जयवन्त हैँ 1" 

ओर ( इस १६४ वीं माथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मुतिराज शोक 
कहते है ) :- 

० [ षलोकार्थः--] ज्ञानपुंज एसा यह आत्मा अत्यन्त स्वच्ट्‌ दशंन होने पर 
(अर्थात्‌ केवलदशंन प्रगट होने पर) व्यवहारनयसे सवं लोकको देखता है तथा (साथमे 
वर्तते हुए केवलज्ञानके कारण) समस्त मूर्त-अमूतं पदाथंसमहको जानता ह । वह 
( केवलदशंनज्ञानयुक्तं ) आत्मा परमश्रीरूपी कामिनीका ( मुक्तिसुन्दरीका ) वल्लभ 


होता दै ।२८०। 
+ गाथा १६५ 


अन्वयार्थः--[ निथयनयेन ] निश्चयनयसे [ ज्ञानम्‌ ] ज्ञान [ गासमप्रकारं | 
स्वपरकाशक है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये [दर्शनम्‌] दशन स्वप्रकाशक है । [ निश्चयनयेन |] 
ठ 


है ज्ञान निश्वय निज्-प्रकाशकं इषकिय र्यो दध है। 
है जीव निश्वय निज-प्रकाशक इषरिये त्यो दशं है ॥१६५॥ 


३३४ ` नियमसारि 


निश्वयनयेन खरूपाख्यानमेतत्‌ । । 

निश्वयनयेन स्प्रकारकत्वरक्षणं शद्धज्ञानमिहाभिहितं तथा सकरावरणप्रयुक्तशचद्र- 
दशेनमपि स्वप्रकारकपरमेव । आत्मा हि वियक्तसकलेन्द्रियव्यापारत्वात्‌ स्वप्रकाश्चकल्रक्षण- 
लक्षित इति याबत्‌ । दशेनपपि विषटुक्तबहिर्विषयत्वात्‌ स्प्रकाशचकलप्रधानमेव । इत्थं खरूय- 
प्रत्यक्षरक्षणरुकषिताज्ण्णसहजथद्धज्ञानद शनमयत्वात्‌ निश्चयेन जगल्रयकालत्रयवर्तिस्थावरजंग- 
मात्मकसमस्तद्रन्यगुणपर्याय विषयेषु #भाकाराप्रकाशकादि बिकल्पविदृरस्सन स्रसरस्पे #सं्ना- ,. 


रक्षणप्रकाशतया निरवेशेषेणान्तगुखत्वादनवरतम्‌ अखंडाद्रेतचिखमत्कारमूतिरात्मा तिष्ठतीति । 
( मंदाक्रांता) | 


आत्मा ज्ञानं भवति नियतं स्प्रकाशात्मकं या 
दृष्टिः स्तात्‌ प्रहतयदिरारंबना सापि वषः । 
एकाकारस्वरसविसरापूणेपुण्यः पुराणः 
स्वसिमिनिरयं नियतवसतिनिर्विकल्पे महिम्नि ।\२८१॥ 


निश्चवयनयसे [ आत्मा ] आत्मा [ आत्मप्रकाशः ] स्वप्रकाशक है; [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ दर्शनम्‌ ] दशंन स्वप्रकाशक है । 

टीकाः- यह्‌, निश्चयनयसे स्वरूपका कथन है । | 

यहाँ निश्चयनयसे शुद्ध ज्ञानका लक्षण स्वप्रकाशकपना कहा है; उसीप्रकार सवं . 
आवरणसे मुक्त शुद्ध दशंन भी स्वप्रकाशक ही है । आत्मा वास्तवे, उसने सवं इन्द्रिय- 
व्यापारको छोड़ा होनेसे, स्वग्रकाशकस्वरूप लक्षणसे ललित है; दशेन भी, उसने 
बहिविषयपना छोड़ा होनेसे, स्वप्रकाशकत्वप्रधान ही है । इसप्रकार स्वरूपप्रत्यक्ष-लक्षणसे 
लक्षित अखण्ड-सहज-शुद्धज्ञानदशंनमय ' होनेके कारण, निश्चयसे, त्रिलोक-त्रिकालवर्ती 
स्थावर-जंगमस्वरूप समस्तं द्रनव्यगणपययरूप विषयो सम्बन्धी प्रकाश्य-्रकाशकादि , 
विकल्पोसे अति दुर वतंता हुआ, स्वस्वरूपसंचेतन जिसका लक्षण है एेसे प्रकाश द्वारा 
सर्वेथा अन्तर्मुख होनेके कारण, -आत्मा निरन्तर अखण्ड-अद्रैत-चैतन्यचमत्कारमूति ` 
रहता है ! 

[ अब इस १६१ वीं गाथाकी. टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ : | | 
% पक्षा प्रयदलोकायं -- | निश्चयसे आत्मा स्वप्रकाशकं ज्ञान है; जिसने बाह्य आलंबन ` 


हो एसा लगता है । 
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अप्पसरूवं पेच्छदि लोयालोयं श केवली भगवं । 


जइ कोइ भण्‌ एवं तस्स य कि दसणं हो ॥१६६॥ 
आत्मस्वरूपं पश्यति रोकाठोकौ न केवली भगवान्‌ । 
यदि कोपि भण्येवं तस्य च किं दूषणं मवति ॥१६६॥ 
श्ुद्धनिश्वयनयविवक्षया परदश्चनत्वनिरासोऽयम्‌ । 
व्यवहारेण पुद्धलादिव्रिकालविषयद्रन्यगुणपर्यायेकसमयपरिच्विचिसमर्थसकलतिमल- 
कैवरावगोधमयत्वादिविविधमहिमाधारोऽपि स भगवान्‌ केवररदशंनदतीयरोचनोऽपि प्रभनिर- 
पक्षतया निःशेषतोऽन्तयुखत्वाद्‌ केवरुखरूपप्रतयक्षमत्रव्यापारनिरतनिरंजननिनसहजदर्धनेन 
सचिदानंदमयमात्मानं निश्वयतः पश्यतीति शद्धनिथयनयविवक्षया यः ऊोपि शदान्तस्तखवेदी 
परमजिनयोगीश्वरो वक्ति तस्य च न सलु दूषणं भवतीति । 


नष्ट करिया है एसा (स्वप्रकाशक ) जो साक्षात्‌ दशेन उस-रूप भी आत्मा है । एकाकार 
निजरसके विस्तारसे पूर्णं होनेके कारण जो पवित्र है तथा जो पुराण (सनातन) है 
एसा यह आत्मा सदा अपनी निविकल्प महिमामें निश्चितरूपसे वास करता ह ।२८१। 
गाथा १६8 
` अन्वयार्थः [ केटी भगवान्‌ ] (निश्वयसे) केवली भगवान [ आत्मखस्पं ] 
आत्मस्वशूपको [ पश्यति ] देखते है, [ न ोकालोकौ ] लोकरालोकको नही--[ एवं | 
रेसा [ यदि ] यदि [ कः सपि भणति ] कोई कहे तो [ तस्य च किं दूषणं भबति | उसे 
क्या दोष है ? (अर्थात्‌ कु दोष नहीं है 1) 
टीकाः यह्‌, शुद्धनिश्चयनयकी विवक्षासे परदशेनका ( परको देखनेका ) 

खण्डन है । वि 1 
यद्यपि व्यवहारसे एक समयमे तीन काल संबंधी पुद्गलादि द्र> 

जाननेमे समथं सकल-विमल केवलज्ञानमयत्वादि विविध महिमाओंका धारण करने- 
वाला है, तथापि वह भगवान, केवलदशेनरूप तृतीय लोचनवाला होने पर भी, परम 
निरपेक्षपनेके कारण निःशेषरूपसे (सर्वैथा) अन्तर्मुख होनेसे केवल ॒स्वरूपप्रत्यक्षमात्र 
व्यापारमे लीन एसे निरंजन निज सहजदशेन द्वारा सच्विदानन्दमय आत्माको निश्चयसे 
9 


र केटी निजरूप . देहे ओर रोकारोक ना । 
यदि कोई योँ कहता अरे उसमे कटो दै दोष स्या ॥१६६॥ 


३३६ नियमसार 
( संदाक्रांता)} 


` पश्यत्यात्मा सदहजपरमात्मानमेकं विशद 

` स्वान्तःशुद्धयावसथमहिमाधारमत्यन्तधीरम्‌ । 
स्वात्मनयुच्पैरविचलतया सवदान्तसिमग्नं 
तस्मिनेव प्रकृतिमहति व्यावहारप्रपंचः ॥२८२॥ 





देखता है (परन्तु लोकालोकको नहीं) --एेसा जो कोई भी शुद्ध अन्तःतत्वका वेदन. 
करनेवाला ( जाननेवाला, अनुभव करनेवाला } परम लिनयोगीश्वर शुद्धनिश्चयनयकी 
विवक्षसे कहता है, उसे वास्तवमें दूषण नहीं है । 


[ अब इस १६६ वीं गाथाकी टीका पूण करते हुए दीकाकार मुनिराज.लोक 
कहते है : 1 

[ शलोकार्थः-- ] (निश्चयसे) आत्मा सहज परमात्माको देखता है--कि 
जो परमात्मा एक है, विशुद्ध है, निज अन्तःशुदधिका आवास होने से (केवलज्ञानदशेनादि) , 
महिमाका धारण करनेवाला है, अत्यन्त धीर है ओर निज आत्मामे अत्यन्त अविचल 
होने से सवदा अन्तमेग्न दै । स्वभावसे महान रसे उस आत्मामं %व्यवहारम्रपंच 
(विस्तार) है ही नहीं । (अर्थात्‌ निश्चयसे आत्मामे लोकालोकको देखनेरूप व्यवहार- 
विस्तार है ही नहीं) ।२८२। | 


& यहाँ निश्चय-व्यवहार सम्बन्धी .ठेसा समना कि--जिस्मे स्वकी ही श्रपेक्षा हो वहु निश्चयकथन 
है भ्रौर जिसमें परकी पेक्षा श्राये वह्‌ व्यवहारकथन है; इसलिये केवली भगवान लोकालोकको-- 
परको जानते-देखते ई एेसा कहना वह्‌ व्यवहारकथन है श्रौर केवली भगवान स्वात्माको जानते- 
देखते हँ एेसा कहना वेह निश्चयकथन है । यहाँ व्यवहारकथनका वाच्याथं ठेसा नहीं समभना कि 
जिसप्रकार छद्मस्थ जीव लोकालोकको जानता-देखता ही नहीं है उसीप्रकार केवंली भगवान लोका- 
लोकको जानते-देखते ही नहीं ह । छद्मस्थ जीवके साथ तुलनाकी श्रपेक्नासे ` तो केवली भगवान 
लोकालोकको जानते-देखते हँ वह्‌ बरानर सत्य है--यथाथं है, क्योकि वे त्रिकाल सम्बन्धी सवं 
द्रव्य गुरपर्या्योको यथास्थित बराबर परिपूणरूपसे वास्तवमे जानतते-देखते है । “केवली भगवान 
लोकालोकक) जानते-देखते है” एसा कहते हुए परकी श्रपेक्षा आ्आाती है इतना हौ सुचित करनेके 
लिये, तथा केवली भगवान जिसप्रकार स्वको तद्रूप होकर निजयुखके संवेदन सहित जानते-देखते 
ह उसीप्रकार लोकालोकको ( प्रको ) तद्रूप होकर परसुखदुःखादिके. संवेदन सहित नहीं जानते- ,. 
देखते, परन्तु परसे बिलकुल भिन्न रहकर, परके सुखद्ुःख्रादिका -संवेदन किये. बिना जानते-देखते है 
इतना ही सूचित करनेके लिये उसे व्यवहार कहा है । । ~ | 
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युत्तममुत्तं द्वं चेयणमियरं सगं च सव्वं च । 
पच्ंतस्स टु णाणं पचचक्लमरिदियं होड ॥१६७॥ 
मृतभमूर्त द्रव्यं चेतनमितरद्‌ स्वकं च सर च । 
परयतस्तु वाने प्रत्यप्षमतीन्धियं भवति ॥१६७] 
फेवलबोधम्तस्पास्यानमेतद्‌ । 
पण्णा द्रन्याणां मध्ये सृतत्वं पुद्रलस्य पंचानाम्‌ अमृतत्वम्‌; चेतनं जीवस्यैव पंचा- 
नामचेतनत्वम्‌ । मूर्तामृतचेतनाचेतनखद्रव्यादिकमशेपं त्रिकारूषिपयम्‌ अनवरतं परयतो भगवतः 
भ्रीमददत्यरमेश्वरस्य कऋमकरणच्यवधानापोटं चातीन्द्रियं च सकलबिमलकेलज्ञानं सकरप्रतयकष 
भनतीति । 
तया चोक्तं प्रयचनसारे- 


४, 
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गाधा १६७ 
` अन््रयाथः-[ भूतम्‌ अमृतम्‌ ] मू्त-भमूतं [ चेतनम्‌ इतरत्‌ ] चेतन-अचेतन 
[ द्रव्यं ] दरव्योको-- [ स्वकं च सवं च ] स्वको तथा समस्तको [ पश्यतः तु ] देखने- 
वालेका {जाननेवानेका ) [शानम्‌] ज्ञान [ अतीच्िवं ] अतीन्दिय है, [ प्रत्यक्षम्‌ भवति ] 


प्रत्यक्ष है) 

टीकाः--यह्‌, केवलजानके स्वरूपका कथन ह । 

छह्‌ द्रव्योमे धृद्मलको सू्तंपना है, (शेष) पाचको अमूतंपना है; जीवको ही 
चेतनयना है, ( भेष ) पाचको अचेतनपना है । चरिकाल सम्बन्धी सूतं-अमूतं चेतन- 
अचेतन स्वद्रव्यादि अशेयको (स्व तथा पर समस्त द्रव्योको ) निरन्तर देखनेवाले भगवान 
श्रीमदू अर्हत्परमेश्धरका जो क्रम, इन्द्रिय भीर करव्यवधान रहित, अतीन्द्रिय सकल-विमल 
(सर्वया निर्मल ) केवलज्ञान वह सकलग्रत्यक्ष हं । 

इसीप्रकार (श्रीम द्धगवत्कुन्दकुन्दाचादेवप्रणीत) श्री प्रवचनसारमे (५४ वीं 
गाथा दारा) कहा ह कि-- 


¢ व्यवधानके भ्र्थके लिये २८ वे पृष्ठकौ टिप्पणी देखो । 
जो मूतं मौर अभूतं जड़ चेतन स्वपर सव दव्य हं । 
देसे उन्द उसको यतीन्दिय ज्ञान है प्रत्यक्ष हे ।१६७॥ 





३३८ नियमसार | ष 
(जं पेच्छदो अश्रुतं युत्तसु अरदिंदियं च पच्छण्णं | 
सयं सगं च इदरं तं णाणं हबदि पचक्खं ||" 


तथादहि- | 
` ( मंदाक्रांतां ) 


सम्यग्बतीं त्रियुवनगुरुः शाश्वतानन्तधामा 
लोकारोकौ सखपरम खिरं चेतनाचेतनं च । 
ता्तीयं यन्नयनमपरं फेबरन्नानसंजं 
तेनैवायं विदितमदहिमा तीर्थनाथो जिनेन््धः ।२८२॥ 
पुव्वुत्तसयलदव्वं शाणायुणपलन एण संजुत्तं । 
जो ए य पेच्छह सम्म परोक्लदिषटरी हवे तस्स ॥१६८॥ 
पूवोक्तसकरद्रव्यं नानागुणयपययिण संयुक्तम्‌ । ` 
यो न च पश्यति सम्यक्‌ परोक्षदष्टिभवे्तस्य ।।१६८॥ 





“*[ गाथार्थंः-- | देखनेवालेका जो ज्ञान अमूतंको, मूतं पदार्थोमिं' भी अती- 
न्द्रियको, ओौर प्रच्छञ्नको इन सवबको--स्वको तथा परको-देखता है, वह्‌ जान 
प्रत्यक्ष है। 

॥ ( इस १६७ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
| श्लोकाथंः-- | केवलज्ञान नामका जो तीसरा उक्ृष्ट नेत्र उसीसे जिनको `¦ 
परसिद्ध महिमा है, जो तीन लोकके गुर हैँ ओौर शाश्वत अनन्त जिनका क्षाम है--एेसे 
यह्‌ ती्थंनाथ जिनेन्द्र लोकालोकको अर्थातु स्वपर एेसे समस्त चेतन-अचेतन पदार्थोको 
सम्यक्‌ भ्रकारसे (बराबर) जानते है. २८३। 


गाथा १६८ ए 

अन्वयायः--| नानागुणपयविण सुक्तम्‌ ]. विविध गणो ओौर पर्यायो संयुक्त । 

[ पूरवोक्तसकरुद्रम्यं ] पूर्वोक्त समस्त द्र्व्योको [यः ] जौ [ सम्यक्‌ ] सम्यक्‌ ` 
क धाम ( १ ) भव्यता; (२) तेज; (३) बल । न, | 


जो विविध गुण प्यायसे संयुक्त सारी सष्टि है । 
देखे न जो सम्यक प्रकार परोक्ष रे बह दष्टि है ।१६८॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार ३३९ 


अत्र केवलदृष्टेरभावात्‌ सकलक्ञतं न समस्तीत्युक्तम्‌ । 
पूं्ोपाचूतीदिद्न्य समस्तगुणपर्यायात्मकं, भूतस्य मूरतगुणाः, अवेतनस्थाचेतन- 
गुणाः, अमूतस्यामूतगुणाः, चेतनस्य चेतनगुणाः, षडटानिबद्धस्पाः घशष्माः परमागमप्रामा- 
ण्यादस्युपगम्याः अरथपर्यायाः पण्णां द्रव्याणां साधारणाः, नरनारकादिव्यंजनपर्याया जीवानां 
पंचसंसारपपंचानां, पुद्धखानां स्थूरस्पूादिस्छन्धपर्थायाः,) चतुर्णा धर्मादीनां शदधपर्यायारचेति, 
एभिः संयुक्तं तदू्रन्यजारं यः खलु न पश्यति, तस्य संसारिणामिव प्रोक्षद्िरिति। 
( वसंततिलका ) 
यो नैव परयति जगतस्रयमेकदेव 
कारत्रयं च तरसा सकलज्ञमानी । 
परत्य्टृिरतुरा न हि तस्य नित्यं 
सर्वहता कथमिहास्य जडात्मनः स्यात्‌ (२८४॥ 


प्रकारसे (वरावर) [ न च पश्यति ] नहीं देखता, [ तस्य ] उसे [ परोक्षटृषटिः भवेत्‌ ] 
परोक्ष दशेन है । 

टीकाः-- यहां, केनलदशेनके अभावमे (अर्थाव्‌ प्रत्यक्ष दशेनके अभावमे ) सवं्च- 
पना नहीं होता एेसा कहा है । 

समस्त गुणों ओर पर्यायोसे संयुक्त पूवंसूत्ोक्त (१६७ वौं गाथाम कहे हृए ) 
मूर्तादि द्रव्योको जो नहीं देखता; --अर्थातु सूतं द्रव्यके मूतं गुण होते दै, अचेतनके 
अचेतन गुण होते है, अमूर्तके अमूर्तं गुण होते है, चेतनके चेतन गुण होते है; षट्‌ 
(चह प्रकारकी ) हानिवृद्धिरूप, सूक्ष्म, परमागमके प्रमाणसे स्वीकार करनेयोग्य अथ- 
पययिं छह दरव्योको साधारण ह, नरनारकादि व्यंजनप्यायें पांच प्रकारकी संसारः 
परपंचवाले जीवोको होती है, पुद्गलोको स्थूल-स्श्ल आदि स्कन्धपययिं होती हँ जर 
धर्मादि चार द्रव्योको शुद्ध पर्ययं होती है; इन गुणपर्यायोसे संयुक्त एसे उस द्रव्यसमहको 
जो वास्तवमें नहीं देखता; --उसे (भले वह्‌ सर्वज्ञतके अभिमानसे दगध हो तथापि) 
संसारियोंकी भाति परोक्षदाष्ट है । 
` [मव इस १६८ वीं गाधाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार सुनिराज श्लोक 
कहते ह : 
& संसारमरपंच = संसारविस्तार । ( संसारविस्तार द्रव्य, शत्र, काल, भव ग्रौर भाव-एेसे पांच 

परावतंनरूप है 1 ) । 


३४० नियमसार 


लोयालोयं जाणइ अष्पाणं णेव केवली भगवं । 
जई कोई भणइ एवं तस्त य कि दुसणं होड ॥१६६॥. ` ` 
रोकालोकौ जानात्यात्भानं सेव कैरी भगु्रान्‌ । .. 
यदि कोऽपि भणति एवं तस्य च कि दूषणे भवति ।(१६९॥ 


व्यवहारनयप्रादुरभावकथनमिदम्‌ । 


सकरविमलकेतरन्नानत्रितयलोचनो भगवान्‌ अपुनर्भवकमनीयकामिनीजीितेशः षह्‌- . 
्रव्यसंकीणरोक्तरयं शद्धाकारमत्रारोकं च जानाति, पराश्रितो व्यवहार इति मानात्‌ व्यवहारेण ' ` 
व्यबहाररधानत्वात्‌, निरूपरागश्ुद्धात्मस्वरूपं नेव जानाति, यदि व्यवहारनयविवक्षया कोपि . 


[य 0०11111 णनीणरीकोषिि 


[एलोकाथंः--] सर्वज्ञताके अभिमानवाला जो जीव शीघ्र एक ही कालभ. ` 
तीन जगतको तथा तीन कालको नहीं देखता, उसे सदा. { अर्थात्‌ कदापि }) अतुल ` 
प्रत्यक्ष दशंन नहीं है; उस जड़ आत्माको सवज्ञता किसप्रकार होगी ? २८४। 


माथा १६९ 


अन्वथाथेः-[ केवली भगवान्‌ ] (व्यवहारसे) केवली भगवान [ रोकालोकौ ] ` ` 
लोकालोकको [ जानाति ] जानते है [ न एवं आत्मानम्‌ ] आत्माको नही--[ एं ] `" 
सा [ यदि ] यदि {कः अपि भणति ] कोई केतो [तस्यच कि दूषणं भवति] उसे 
क्या दोष है ? (अर्थात्‌ कोई दोष नहीं है ।) 


टीकाः-- यह्‌, व्यवहारनयकी प्रगटतासे कथन है । `` 


¢“पराभितो व्यबह्यरः (व्यवहारनय पराधिंत है)” एेसे (शाक्रे) .अभिप्रायके 
कारण, व्यवहारसे ग्यवहारनयकी प्रधानता द्वारा ( अर्थात्‌ 'व्यवहारसे व्यवहारनयको ` 
प्रधान करके ), “सकल-विमल केवलज्ञान जिनक्रा "तीसरा. लोचन है ओर अपुनभंवरूपी ` ` 
सुन्दर काभिनीके जो जीवितेश हैँ (-मुक्तिसुन्दरीके जो प्राणनाथः है) एसे भगवान्‌ छह ` .. 
्रव्योसे' व्यापन तीन लोकको ओर शुदध-आकाशमात्र अलोकको. जानते है निरुषराग `` , 
( निविकार }) शुद्ध आत्मस्वरूपको नहीं ही . जानते"--पेसा यदि व्यवहारनयकी .. ` ` 


भगवान केवछि छोक ओर अलोक जने, आत्म-ना । 
यदि.कोई योँ कहता अरे उसमे कहो है दोष क्था ॥१६९॥ 


शुद्धोपयोयाधिकार्‌ ३५१ 
जिननायतत्वविचाररग्धः (दक्षः) कदाचिदेवं षक्ति चेत्‌, तस्थ न सलु दूषणमिति । 
तथा चोक्तं भरीसमन्तमद्रस्वामिभिः- 
( अपररवक्त्र ) 
((स्थित्तिजनननिरोधङक्षणं 
चरमचरं च जगततिक्षणम्‌ । 
इति जिन सकरश्चखांदनं 
वचनमिदं वदतांबरस्य ते ।|* 
तथा हि- 
( वसंतत्तिलका )} 
जानाति रोकमखिरं खलु तीर्थनाथः 
स्वात्मानमेकमनघं निजसौस्यनिषठम्‌ । 
नो वेचि सोऽयमिति तं व्यवहारमार्गाद्‌ 
वक्तीति कोऽपि निपो न च तस्य दोषः ॥२८१॥ 


चिवक्षासे कोई जिननाथके तत्वविचारमें निपुण जीव (-जिनदेव द्वारा कहे हुए तत्त्वके 
विचारमे प्रवीण जीव ) कदाचित्‌ कटे, तो उसे वास्तवमें दूषण नहीं है । 

इसप्रकार ( आचायंवर ) श्री समन्तभद्रस्वामीने ८ बृहस्वयंभस्तोत्रमे श्री 
मुनिसुत्रत भगवानकी स्तुति करते हए ११४ वें श्लोक द्वारा) कहा है कि :-- 

““[ श्लोकार्थः-- ] हे जिनेन्द्र ! तू वक्ताओमे श्रेष्ठ है; "चराचर (जंगम तथा 
स्थावर) जगत प्रतिक्षण ( प्रत्येक समयमे }) उत्पादव्ययध्रौव्यलक्षणवाला है" एेसा यह 
तेरा वचन (तेरी) सवंज्ञताका चिह्धं है ।"' 

जर (इस १६६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है) :-- 

[ शलोका्थः--] तीर्थनाय वास्तवमे समस्त लोकको जानते हैँ गौर वे एक, 
अनघ (निर्दोष), निजसौख्यनिष्ठ (निज सुखम लीन) स्वात्माको नहीं जानते-एेसा 
कोई मुनिवर व्यवहारमार्गसे कहे तो उसे दोष नहीं है 1२८५५ 


३४२ । नियमसार | 


शाणं जीवसरूवं तम्हा जाणइ अप्पगं अप्पा । 
अष्पाणं ण वि जाणदि अषप्पादो होदिः विदिर्चिं ॥१७०॥ .. 
ज्ञानं जीवस्वरूपं तस्माज्ञानात्यात्मकं आता । 
आत्मानं नापि जानास्यात्मनो मवति व्यतिरिक्तम्‌ ।।१७०॥ 
अत्र ज्ञानस्वरूपो जीव इति वितर्केणोक्तः 1. | 
इह हि जानं तावजीवस्वरूपं भवति, ततो हेतोरखण्डाद्ेतस्वभावनिरतं निरतिशय- 


प्रमभावनासनाथं शुक्तिसुन्दरीनाथं बहि्व्या़चकोौतूहटं निजयरमात्मानं जानाति कथिदात्मा `. 


मन्यजीव इति अयं खल स्वभाववाद । मस्य विपरीतो वितकंः ख खलु विभाववादः भ्राथमिक- . 
रिष्याभिप्रायः । कथमिति चेत्‌, पूर्बोक्तस्वसूपमात्मानं खलु न जानात्यात्मा, स्ररूपावस्थितः 





माथा १७० । 

अन्वयार्थः--[ ज्ञानं ] ज्ञान [ जीवस्वरूपं ] जीवकां स्वरूप है, [ तस्मात्‌ ] 
इसलिये [ आत्मा ] आत्मा [ अल्पकं ] आत्माको [ जानाति ] जानता है; [ आत्मानं ` 
न अपि जानाति ] यदि ज्ञान आत्माको न जाने तो [ आत्मनः ] आत्मासे [ व्यतिरिक्तम्‌ 1 
व्यत्तिरिक्त (पृथक्‌) [ भवति ] सिदध हो ! | 

दीकाः-यहाँ (इस गाथाम ) “जीव ज्ञानस्वशूप है" एेसा वितकंसे (दलीलसे} 
कहा है । | 

प्रथम तो, ज्ञान वास्तवमें जीवका स्वरूप है; उस हतुसे, जो अखण्ड अद्वैत 
स्वभावमें लीन है" जो ^निरतिशय परम भावना सहित है, जो .मृक्तिसुन्दरीका नाथ है 
ओर बाह्यम जिसने "कौतूहल ग्यावृत्त किया है (अर्थात्‌ बाह्य पदार्थो सम्बन्धी कतूहलका 
जिसने अभाव किया है ) एसे निज परमात्माको कोई आत्मा-- भव्य जीव-जानता 
है ।--एेसा यह वास्तवमे स्वभाववाद है । इससे विपरीत वितकं ' (-विचार)' वह्‌ 
वास्तवमे विभाववाद हे प्राथमिक शिष्यका अभिप्राय है । 


१-निरतिशय=कोई दुसरा जिससे वदकर नहीं है एेसी; अरनृत्तम; धेष्ठः ` अद्वितीय 1 
२-कौतुहल उत्सुकता; आश्चयं ; कौतुक । 


` है ज्ञान जीव सखरूय.इससे जीव जनि जीवको 1. 
निजको न जाने ज्ञान तो बह आतमासे भिन्न हो 1 १७०॥ ` 


शुद्धोपयोगाधिकार ३४३ 


संतिष्ठति । यथोष्णस्वर्पस्याग्नेः स्वरूपमग्निः कि जानाति, तथैव जञानज्ञेयवरिकल्पामावात्‌ 
सोऽयमात्मात्मनि तिष्ठति । हंहो प्राथमिकरिष्य अग्निवद्यमात्मा फिमचेतनः 1 क ब्रह्ना | 
तमात्मानं ज्ञानं न जानाति चेद्‌ देवदत्तरहितपरवत्‌ इदं हि नार्थक्रियाकारि, अत एव आत्मनः 
सकाशाद्‌ व्यतिरिक्तं भवति तन्न खलु सम्मतं सखमाववादिनामिति । 
तथा चोक्तं श्री गुणसद्रस्वामिभिः- 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
` ज्ञानस्वभाषः स्यादात्मा स्वभावाबापिरख्युतिः। 
` तस्मादव्युतिमाकां्षन्‌ भावयेज्ज्ञानभावनाम्‌ ||" 


वहु (विपरीत वितकं-्राथमिक शिष्यका अभिप्राय) किसप्रकार है ? (वह 
इसप्रकार हैः--) "'पूवोक्तिस्वरूप (ज्ञानस्वरूप ) आत्माको आत्मा वास्तवमे जानता नहीं 
है, स्वरूपमे अवस्थित रहता है (-आत्मामे मात्र स्थित रहता है) । जिसप्रकार उष्णता- 
स्वरूप अग्निके स्वरूपको (अर्थात अग्निको) क्या अग्ति जानती है ? (नहीं ही जानती 1} 
उसीप्रकार ज्ञानज्ञेय सम्बन्धी विकल्पके अभावसे यह्‌ आतमा आत्मामें ( मात्र } स्थित 
रहता है (-आत्माको जानता नहीं है) 1" 

(उपरोक्त वितकंका उत्तरः--) “हे प्राथमिक शिष्य † अग्तिकी भांतिक्या 
आत्मा अचेतन है ( कि जिससे वहु अपनेको न जाने ) ? अधिक क्या कहा जाये ? 
(संक्षेपे, ) यदि उस आत्माको ज्ञान न जाने तो वह ज्ञान, देवदत्त रहित कुल्हाडीकी 
भांति, # अथंक्रियाकारी सिद्ध नहीं होगा, ओौर इसलिये वह्‌ आत्मासे भि सिद्ध होगा ! 
वह तो (अर्थात्‌ ज्ञान ओर आत्माकी सर्वथा भिन्नता तो) वास्तवमें स्वभाववादियोको 
संमत नहीं है । (इसलिये नि्णंय कर कि ज्ञान आत्माको जानता है 1) ” 

इसीप्रकार ( आचार्यवर ) श्री गुणभद्रस्वामीने ( आत्मानुशासनमे १७४ वें 
श्लोक द्वारा) कहा है किः-- ` 

"*[ श्लोकार्थः--] आत्मा ज्ञानस्वभाव है; स्वभावकी प्राप्ति वह अच्युति 





& श्रथंक्रियाकारो =प्रयोजनभूत क्रिया करनेवाला । ( जिसप्रकार देषदत्तके विना श्रकेली कुल्हाड़ी 
श्र्थकरिया--कःटनेकी क्रिया-- नहीं करती, उसीभरकारः यदि ज्ञान ्रात्माको न जानता हो तो ज्ञानने 
भरी अ्र्थकिया--जाननेकौ क्रिया-नहीं की; इसलिये जिसप्रकार अथं क्रियाशून्य कुल्हाड़ी देवदत्तसे 
भिन्न है उसौप्रकार अथंक्तियासुन्य ज्ञान भरात्मासे भिन्न होना चाहिये ! परन्तु वह तो स्पष्टरूपसे 
विरुद है 1 इसलिये ज्ञान आर्माको जानता-ही है । ) 


३४४ नियमसार 


तथा हि- 
- ( मंदाक्रांता ) 
ज्ञानं तावद्भवति सुतरां श्द्धजीवस्वरूपं 
स्वात्मात्मानं नियतमधुना तेन जानाति चेकम्‌ । 
तच ज्ञानं स्फुटितसहजावस्थयात्मानमारात्‌ 
नो जानाति स्फुटमविचलाद्धिनमात्मस्वरूपाद्‌ ।२८६॥ 
तथा चोक्तम्‌- 


((णाणं अचिदिरिचं जीवादो तेण अष्पभं द्रुण्‌ । 
जदि अप्यगं ण जाणह्‌ भिण्णं तं होदि जीबादो ॥” 
अष्पाणं विशु शाणं शाणं विरु अप्पगौो ण संदेहो । 
तम्हा सपरपयासं शाणं तह दंसणं होदि ॥१७१॥ 


( अविनाशी दशा ) है; इसलिये अच्युतिको ( अविनाशीपनेको, शाश्वत दशाको । 
चाहनेवाले जीवको ज्ञानकी भावना भाना चाहिये ।“ 


ओर ( इस १७० वीं गाथाकी टीकाके कलशरूपसे टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हँ ) :-- 

[ श्लोका्थेः--] ज्ञान तो बराबर शुदधजीवका स्वरूप है; इसलिये (हमारा) 
निज आत्मा अभी ( साधक दशामें ) एक ( अपने ) आत्माको नियमसे (निश्चयसे) 
जानता है । ओर, यदि वह्‌ ज्ञान प्रगट हुई सहज दशा द्वारा सीधा ( प्रत्यक्षरूपसे ) 
आत्माको न जने तो वहु ज्ञान अविचल आत्मस्वरूपसे अवश्य भिन्न सिद्ध 
होगा ! २८६। 

ओर इसीप्रकार (अन्यत्र गाथा दवारा) कहा है किः- 

| गाथा्थं:--] ज्ञान जीवसे अभिन्न है इसलिये वह॒ आत्माको जानता हैः; 
यदि ज्ञान आत्मको न जाने तो वह्‌ जीवसे भिन्न सिद्ध होगा! 


संदेह नर्हि, है ज्ञान आत्मा, आतमा है ज्ञान रे। 
अतएव निज परकै प्रकाशक जञान-दशंन मान २े॥१७१॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार २४५ 


आतमानं विद्धि ज्ञानं ज्ञानं विद्ववात्मफो न सेहः । 
तर्मातस्वपरप्रकाशं जञानं तथा दर्शनं भवति ॥१७१॥ 
गुणगुणिनोः मेदामावस्वरूपाख्यानमेतद्‌ । 
सकरुपटदरव्यपरादपसमात्मानं स्वस्वरूपपरिच्ित्तिसमर्थसहजङ्गानस्वरूपमिति है 
रिष्य त्वं विद्धि जानीषे तथा विज्ञानमात्मेति जानीहि । त्वं खपखरकारं ज्ञानदर्शनद्ितय- 
मित्यत्र संदेहो नात्ति । 
। { श्रनृष्टूभ्‌ ) 
आत्मानं ज्ञानदग्ह्पं विद्धि रग््नानमात्मकं । 
स्वं परं चेति यत्तत्वमाला धोतयति स्फुटम्‌ । २८७ 


जारंतो परस्संतो इंहापुव्वं ण हो केवलिणो । 
केवलिणाणी तम्हा वेण इ सोऽनंधगो भिदो ॥१ ७२॥ 


-~-------=-~-~ = ==> ~~ ~~~ ~~~ ~ = (य 


गाथा १७१ 

अन्वयार्थः [ गात्ानं जानं विद्धि ] आत्माको ज्ञान जान, मौर [ जानम्‌ 
आत्मकः विद्धि ] ज्ञान आत्मा है एेसा जान;--[ न संदेह ] इसमे संदेह नहीं है । 
[ तस्माद्‌ ] इसलिये [ ज्ञानं ] ज्ञान [ तथा ] तथा [ दनं | दशंन [ स्रपर्काशचं | 
स्वपरप्रकाशक [ भवति ] है । 

टीकाः--यह, गूण-गुणीमे भेदका अभाव होनेरूप स्वरूपंका कथन है । | 

हे शिष्य ! सर्वं परद्रव्यसे पराङ्मुख आत्माको तु निज स्वरूपको जाननेमे समथं 
सहजज्ञानस्वरूप जान, तथा ज्ञान आत्मा है एेसा न । । इसलिये तत्त्व (-स्वरूप) 
एसा है कि ज्ञान तथा दशंन दोनों स्वपरपरकाशक है । इसमें सन्देह नहीं है । 

[ भव इस १७१ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हृए टीकाकार मनिराज श्लोक 
५ ८ ] आत्माको ज्ञानदशनरूप जान ओर ज्ञानदशेनको आत्मा जानः; 
स्व ओर पर ठेते तत्त्वौको ( समस्त पदार्थोको ) आत्मा स्पष्टरूपसे (5 करता 


है 1२८७ 





जने तथा देखं तदपि इच्वा बिना मगवान है । 
अतएव केवलङ्ञानी वे अतएव ही निवेन्ध है ॥१७२॥ 


३४६ नियमसार 


जानन्‌ पश्यक्नीहापूर्वं न भवति केवरिनः । 
केवलङ्गानी तस्मात्‌ तेन त॒ सोऽन्धको भणतिः ।१७२॥ 
सरब्गवीतरागस्य वांाभावत्यमत्रोक्तम्‌ । 
भगवानरहैत्परमेष्ठी सा्निधनामूर्तातीन्दियस्वभावशचद्धसद्धतन्यवदहारेण केबर्ञानादिः 
रुद्धयणानामाधारभूतत्वात्‌ विश्वमभरानतं जानन्नपि पर्यतन्नपि वा मनःशरवृचेरभावादीहापूषकं 
वर्तनं न भवति तस्य केवलिनः परमभट्वार्कस्य, तस्मात्‌ स भगवान्‌ केवलक्गानीति प्रपिद्धः 
` पुनस्तेन कारणेन स भगवान्‌ अबन्धक इति । 


तथा चोक्तं श्रीप्ररचनसरे- 


“ण वि परिणमदि ण गेण्डदि उप्यज्ञदि शेष तेषु अद्र षु। 
लाणण्णवि ते आदा अवंधगो तेण पण्णचो ॥।” 


गाथां १७२ 


यन्वयाथंः--[ जानन्‌ पश्यन्‌ ] जानते ओर देखते हृए भी, [ केवलिनः ] 
केवलीको [ ईदापूर्ं ] इच्छापूवैक ( वतंन ) [ न भवति ] नहीं होता; [ तस्माद्‌ ] 
इसलिये उन्ह [ केबलङ्गानी ] केवलक्ञानी' कहा है; [ तेन तु ] गौर इसलिये [ सः 
उबन्धकः भणितः ] अबन्धक कहा है । 

टीकाः-यहा, सर्वज्ञ वीतरागको वांदछ्ाका अभाव होता हैरेसाकहा है। 

भगवान अर्हत परमेष्ठी सादि-अनन्त अमूतं अतीन्दरियस्वभाववाले शुद्धसदूभूत- 
व्यवहारसे केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोके आधारभ्रुत होनैके कारण विश्वको निरन्तर जानते 
हृए भी ओर देखते हुए भी, उनं परम भटारक केवलीको मनप्रवत्तिका (मनकी प्रवर्तिका, 
भावमनपरिणतिका) अभाव होनेसे इच्छापूरवंक वतन नहीं होता; इसलिये वे भगवान 
“केवलन्ञानी ' रूपसे प्रसिद्ध ह; ओर उस कारणसे वे भगवान अबन्धक हैँ । 

इसीप्रकार (श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायंदेवप्रणीत ) श्री प्रवचनसारमे (५२ वीं 
गाथा द्वारा) कहा है कि- 

“[ गाथा्थः--] (केवलज्ञानी ) त्मा पदार्थोको जानता हुआ भी उन~-रूप 


परिणमित नहीं होता, उन्हें ग्रहण नहीं करता गौर उन पदार्थोरूपमे उत्पन्न नहीं होता 
इसलिये उसे अबन्धक कहा है ।“ 





शुद्धोपयोगाधिकारे ३४७ 


तथा हि- 
( मंदाक्रांता) 
जानन्‌ सर्द ॒शुवनमवनाभ्यन्तरस्थं पदार्थ 
पश्यन्‌ तदत्‌ सहजमहिमा देवदेभो निनेशः । 
मोहाभावादपरमखिलं नेव गृह्याति नित्यं 
ज्ञानज्योतिर्दतमलकरिः सर्वरोकैकसाक्षी ॥२८८॥ 


परिणामपुल्ववयणं जीवस्स य बंधकारणं होह्‌ । 
परिणामरदियवयणं तम्हा णएाशिस् ण॒ हि बंधो ॥१७३॥ 
इहापुव्वं वयणं जीवस्स य बंधकारणं होई । 
इहारहियं वयणं तम्हा शाणिस्स ण हि बंधो ॥१७४॥ 
परिणामपूर्ववचनं ओीषस्य च वरधकारणं भवति । 
परिणामरहितवचनं तस्माज्जञानिनो न हि वषः ।१७३॥ 
ईहापूर्य॑ वचनं जीवस्स च वंधक्रारणं भवति । 
ईेहारहितं वचनं तस्माञ्जानिनो न हि वेधः ॥१७४॥ 
` ओर ( इस १७२ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते है ) :-- 

[ श्लोकार्थः--] सहजमहिमावंतं देवाधिदेव जिनेश सोकरूपी भवनके भीतर 
स्थित स्वं पदार्थोको जानते हृए भी, तथा देखते हृए भी, मोहके अभावके कारण समस्त 
परको (-किसी भी परपदा्थंको ) नित्य (-कदापि) ग्रहण नहीं ही करते; (परन्तु) 
जिन्हे ज्ञानज्योति द्वारा मलरूप क्लेशका नाश किया है रसे वे जिनेश सवं लोकके 
एक साक्षी (-केवल ज्ञातादृष्टा ) ह ।२८८। 


रे बन्ध कारण जीवको परिणामपूर्वक वचन है । 
है बन्ध ज्ञानीको नहीं परिणाम विरहित बचन है ।१७२॥ 


है बन्ध कारण जीवको इच्छा सहित बाणी यरे । 
इच्ा रहित धाणी अतः दही बन्ध नहं ज्ञानी करे ॥१७४॥ 





२४८ नियमतारं 


इह हि ज्ञानिनो बंधाभावस्वरूपशुक्तम्‌ । 

सम्यग््ञानी जीचः क्वचित्‌ कदाचिदपि स्वुद्धिपूवंकं वचनं न क्ति स्वमनःपरिणाप- 
पूर्वकमिति यावत्‌ । इतः १ अमनस्काः केरखिनिः इति वचनाद्‌ । अतः कारणाजीवस्य मनः 
परिणतिूर्वकं वचनं बंधकारणमितयथंः, मनःपरिणामपूेकं वचनं केवरिनो न भवति; ईहापू 
वचनमेव साभिटाषात्मकजीवस्य बंधकारण मवति, केनरिधखारविंद विनिगतो दिन्यष्वनिरनी- 
हात्मकः समस्तजनहृदयाहादकारणं; ततः सम्यग्ह्ानिनो बंधाभाव इति । 


गथा १७२-१७४ 

अन्वयार्थः-[ परिणामपूर्ववचनं ] परिणामपूवैक (मनपरिणाम पु्वक) वचन 
[ जीवस्य च ] जीवको [ वंधकारणं ] बंधका कारण [ भवति ] है; [ परिणामरदित- 
वचनं ] ( ज्ञानीको ) परिणामरहित वचन होता है [ तरमात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानिनः ] 
ज्ञानीको (केवलज्ञानीको ) [हि] वास्तवमें [ बंधः न ] बंध नहींहै। 

[ ईहापूवं ] इच्छापूर्वैक [ वचनं ] वचन [ जीवस्य च ] जीवको [ वंधकारणं ] 
बन्धका कारण [ भवति ] है; [ ईहारदितं वचनं ] ( ज्ञानीको ) इच्छा रहित वचन 
होता है [ तस्मात्‌ ] इसलिये [ ज्ञानिनः ] ज्ञानीको (केवलज्ञानीको ) [ हि ] वास्तवमें 
[ वेषः; न | बन्ध नहीं है । 

४ टीकाः-- यहाँ वास्तवमें ज्ञानीको (केवलज्ञानीको ) बन्धके अभावका स्वरूप 
कहा है । 
सम्यग्ज्ञानी (केवलज्ञानी) जीव कहीं कभी स्वबुद्धिपूवंक अर्थात्‌ स्वमनपरि- 
णामपूरवैक वचन नहीं बोलता । क्यो ? ““अमनस्काः केरखिनः (केवली मनरहित दै) " 
एेसा ( शाघ्लका ) वचन होनेसे । इस कारणसे (एेसा समना कि)-- जीवको मन- 
परिणतिपूर्वेक वचन बन्धका कारण है एेसा अथं है ओौर मनपरिणतिपूरवैक वचन तो 
केवलीको होता नहीं है; ( तथा ) इच्छापूर्वेक वचन हीं साभिलाषस्वरूप जीवको 
बन्धका कारण है ओर केवलीके मुखारविन्दसे निकली हुई, समस्त जनोंके हृदयको 
आह्वादके कारणभूत दिव्यध्वनि तो अनिच्छात्मक (इच्छारहित) होती दै; इसलिये 
सम्यरज्ञानीको (केवलज्ञानीको ) बन्धका अभाव है । 

अब इन १७३-१७४ वीं गाथाओंकी टीका पणँ करते हुए टीकाकार मुनि- 
राजं तीन श्लोके कहते हैँ : | 


४ साभिलाषस्वरूप = जिसका स्वरूप साभिलाष (इच्छायुक्त) हौ एसे । 


शुद्धोपयोगाधिकार । २४९ 


( मंदाक्रांता ) 
दहापूरवं वचनरचनासूपमत्रास्ति पे 
तस्मादेषः प्रकटमहिमा विश्लोका । 
आस्मिन्‌ बेधःकथमिव भवेद्रव्यभाबात्मकोऽयं 
मोहाभावान खलु निखिरं रागरोषादिजालप्‌ ॥२८९॥ 
( मंदाकांता } 
एको देषस्ि्नगुरुनष्टकर्मा्टकार्धः 
सद्धोधस्थं शुवनम खिर तद्गतं दस्त॒नालम्‌ । 
आरातीये भगवति निने नेव बंधो न मोक्षः 
तस्मिन्‌ काचिन्न भवति पुनमूच्डेना चेतना च ।(२९०॥ 
{ मंदाक्रांता ) 
न द्येतस्मिन्‌ भगवति जिने धर्मकर्मप्पचो 
रागाभावादतुरमहिमा राजते वीतरागः । 
एषः श्रीमान्‌ स्मसुखनिरतः सिद्धिसीमन्तिनीशो । 
जञानज्योतिश्डुरितथवनामोगभागः समन्तात्‌ ॥२९१॥ 


| श्लोका्थः-- ] इनमे ( केवली भगवानमें ) इच्छापूरवंक वचनरचनाका 
स्वरूप नहीं ही है; इसलिये वे प्रगट-मदहिमावंत हँ ओर समस्त लोकके एक (अनन्य) 
नाथ हँ । उन्दं द्रग्यभावस्वरूप एसा यह बन्ध किसप्रकार होगा ? (क्योकि ) मोहके 
अभावके कारण उन्हं वास्तवमें समस्त रागद्रेषादि समूह्‌ तो है नहीं ।२८९। 

[ श्लोकाथंः-- | तीन लोकके जो गुर है, चार कर्मोका जिन्होने नाश किया 
है ओर समस्त लोक तथां उसमे . स्थित पदा्थसमूह जिनके सदुज्ञानमे स्थितैः वे 
(जिन भगवान) एक ही देव हैँ । उन निकट (साक्षात्‌) जिन भगवानमें न तो बन्ध 
है न मोक्ष, तथा उनमें न तो कोई मूर्छा है न कोई "चेतना (क्योकि द्रव्यसामान्यका 


पुणे आश्य है) ।२९०। 
[ श्लोकार्थः--] इन जिन भगवानमे बास्तवमें धम्मं गौर कमेक प्रपंच नहीं 


१-मूर्खा=प्रभानपना; बेहोरी; भ्ज्ञानदल्षा । 
२-चेतना-=सभानपना; होश; ज्ञानदला । 


३५० नियमसार 


ठाणएणिसेजविहारा इहापुठ्वं श होई केवक्लिणो । 
तम्हा ण होई बंधो साक्खटं मोह णीयस्स ॥१७५॥ 
स्थाननिष्ण्णविहारा पूष न भवन्ति केवकिनः । 
तस्मान्न मवति वधः सा्षा्थ मोहनीयस्य ।1१७५॥ 
केवरिमद्वारकस्यामनस्कत्वप्रधोतनमेतत्‌ । 
भगवतः परमारदन्त्यरक्ष्मी विराजमानस्य केवलिनः परमवीतरागस्हस्य ईहापू्वकं न 
किमपि वर्तनम्‌; अतः स भगवान्‌ न वेहते मनश्रवृ्तेरभावाव्‌; अमनस्काः के्रछिनः इति वच- 


है (अर्थात्‌ साधकदशामें जो शुद्धि ओर अशुद्धिके भेदप्रभेद वतते हँ वे जिन भगवानमें 
नहीं हैँ) ; रागके अभावके कारण अतुल-महिमावन्त एेसे वे (भगवान) वीतरागरूपसे 
विराजते हैँ । वे श्रीमान्‌ (शौमावन्त भगवान ) निजसुखमे लीन है, मुक्तिरूपी रमणीके 
नाथ हैँ ओर ज्ानज्योति दारा उन्होने लोकके विस्तारको सर्वतः छा दिया है ।२६१। 


गाथा १७५ 


अन्वयाथंः--[ केलिनः ] केवलीको [ स्थाननिषण्णविहाराः ] खड़े रहना, 
बैठना ओौर विहार [ दैहापू्ं ] इच्छापूरवक [ न भवन्ति ] नहीं होते, [ तस्मात्‌ ] इसलिये 
[ वेध न भवति ] उन बन्ध नहीं है; [ मोहनीयस्य ] मोहनीयवश जीवको [ साक्तर्थम्‌ ] 
इन्द्रियविषयसहितरूपसे बन्ध होता है । 


टीकाः यह, केवली भदटारकको मनरहितपनेका प्रकाशन है ( अर्थात्‌ यहाँ 
केवली भगवानका मनरहितपना दर्शया है ) । 


अर्हुतयोग्य परम लक्ष्मीसे विराजमान, परमवीतराग सरव॑ज्ञ केवलीभगवानको 
इच्छापूवंक कोई भी वतंन नहीं होता; इसलिये वे भगवान ( कु ) चाहते नहीं हैः 
क्योकि मनप्रवृत्तिका अभाव है ; अथवा, वे इच्छापूरवैक खड़े नहीं रहते, बैठते नहीं है 
जथवा श्री विहारादिक नहीं करते, क्योकि “अमनस्कः केवलिः ( केवली मनरहित 
दै)“ एेसा शास्रका वचन है । इसलिये उन तीर्थकर-परमदेवको द्रव्यभावस्वरूप 


मिलापयक्त विहार, आसन; स्थान जिनवरको नहीं । 
निबन्ध इससे, बन्ध करता मोह-पश.साकषा्थ ही ॥१७५॥ 





शुद्धोपयोगाधिकार ३५१ 


नाद्वा न तिष्ठति नोपदिति न वेहापू् श्रीविदारादिकःं करोति । ततस्तस्य तीथंकरपरमदेवस्य 
दरव्यभावात्मकचतुर्विधवंयो न मवति । स चर्वंधः पूनः किमथं जातः कस्य संवंधथ १ मोह- 
नीयकमविलासविनम्मितः, अघतर्थमिन्दियारथं तेन सह यः वततत इति साप्नाथं मोहनीयस्य 
वशगतानां साक्नाथप्रयोजनानां ससारिणामेव वंध इति । 
तथा चोक्तं श्री प्रव्चनसारे- 
““साणणिसेजविहारा धम्पुवदेसो य॒ णियदयो तेधि । 
अरहंताणं काले मायाचारो पव्व॒इत्थीणं ।[* 
( शा्दूलविकरीडित ) 

देषेन्द्रासनकेयकारणमहत्केवल्यवोधोदये 

युक्तिभ्रीररनगखाम्बुजरवेः सद्धमेरक्षामशेः । 

स्‌ बतनमसति येन्न च मनः सवं पुराणस्य तत्‌ 

सोऽयं नन्वपसििमेयमहिमा पापारवीपावकः ।२९२॥ 


चतुविध वंध (प्रकृतिबंध, प्रदेशबेध, स्थित्तिबंध गौर अनुभागवंध) नहीं होता । 

गौर, वह्‌ वंध (१) किंस कारणसे होता है तथा (२) किसेहोता है ? (१) 

वन्ध मोहेनीयकमेके विलाससे उत्पन्न होता है । (२) “अक्षाथं अर्थात्‌ इन्द्रिया 

(-इन्द्रिय-विषय) ; अक्षाथं सहित हो वह “साक्षाथं ; ” मोहनीयके वश हुए, साक्षार्थ- 
प्रयोजन (--इन्द्रियविषयरूप प्रयोजनवाले) संसारियोको ही बध होता है । 

इसीप्रकार (श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचा्यंदेवप्रणीत) श्री प्रवचनसारभे (थ वीं 
गाथा हारा) कहा है किः- 

“[ गाथार्थः-- ] उन अर्हृतभगवंतोको उस काल खड़े रहना, बैठना, विहार 
ओर धर्मोपदेश श्ियोके मायाचारकी भांति, स्वाभाविक ही-भ्रयत्न बिना ही-होता है 1” 


[ अब इस १७५ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हए टीकाकार सुनिराज श्लोक 


कहते हँ : | 
- [ ष्लोका्थंः-- | देवेन्द्रोके आसन कम्पायमान होनेके कारणभूत महा केवल- 
ज्ञानका उदय होने पर,. जो मुक्तिलक्ष्मीरूपी त्रके मुखकमलके सूयं ह ओर सद्ध्मके 








३५२ नियमसार्‌ 


आस्स खयेण पुणो शिश्णासो होइ सेस्तपयडीरणं । 
पच्छा पाड सिग्घं लोयग्गं समयमेत्तेण ॥ १७६॥ 
आयुषः क्षयेण पुनः निर्नाशो भवति शेषप्रकृतीनाम्‌ । 
पश्वासाप्नोति शीघ्रं रोकाग्रं समयमत्रेण ॥१७६॥ 
शद्धजीवस्य स्वभावगतिप्राप््युपायोपन्यासोऽयम्‌ । 
स्वभावगतिक्रियापरिणतस्य षट्‌फपक्रमविहीनस्य भगवतः सिद्धकतेत्राभिशुखस्य 
ध्यानध्येयध्यातृततफरप्राश्चिप्रयोजनविकल्पशत्येन स्वसवरूपाषिचरुस्थितिरूपेण परमद्चक्टष्यानेन 
आथुःकर्मक्षये जते वेद्नीयनामगोत्रामिधानशेषप्रकृतीनां नि्नाश्चो भवति । शद्धनिस्वयनयेन 


१रक्षामणि है एेसे पुराण पुरुषको सवं वर्तन भले हो तथापि मन सवथा नहीं होता; 
इसलिये वे ( केवलज्ञान पुराण पुरुष ) वास्तवमें अगम्य महि्मावन्त हैँ ओर पापरूपी 
वको जलानेवाली अग्नि समान है ।२९२। 


गाथा १७६ 

अन्वया्थः--[ पुनः ] फिर ( केवलीको ) [ आयुषः क्षयेण ] आयुके क्षयसे 
[ शेषप्रकृतीनाम्‌ ] शेष प्रकृतियोंका [ नि्नाशः ] सम्पूणं नाश [ भवति ] होता है; 
[ पश्चात्‌ ] फिर वे [ शीघं ] शीघ्र [ समयमत्रेण ] समयमातरमे [ रोकाग्रं ] लोकाम्रमे 
[ प्राप्नोति 1] पहुंचते है । 

टीकाः--यह्‌, शुद्ध जीवको स्वभावगतिकी ्रा्चि होनेके उपायका कथन है । 

स्वभावगतिक्रियारूपसे परिणत, छह *अपक्रमसे रहित, सिद्धक्षेत्रसम्मुख 
भगवनको परम शुक्लध्यान द्वारा--कि जो { शुक्लध्यान ) ध्यान-ध्येय-ध्यात्ता 
सम्बन्धौ, उसकी फलप्राप्नि सम्बन्धी तथा उसके प्रयोजन सम्बन्धी दिकल्पोसे रहित दै 
ओर निज स्वरूपमें अविचल स्थितिरूप है उसके द्वारा--आयुकमेका क्षय होने पर, 


१-रक्ामखि = भ्रापत्तियौसे भ्रथवा पिशाच भ्रादिसे श्रपनेको वचानेके लिये पहिना जनेवाला मणि । 
( केवलोभगवान सद्ध्मकौ रक्नाके लिये-भ्रसद्ध्मसे वचनेके लिये-रक्षामणि है । ) 
र-संसारी जीव भ्रन्य भवमें जाते समय छह्‌-दिशाश्नोमे गमन करता है; उसे “छह भ्रपक्रम"” कहा 
जाता है) 
हो आगु क्षयसे शेष सब ही कम-श्रङृति विनाश रे । 
सत्वर समयमे पर्हुचते अहेन्त-प्ु ठोकाग्र रे ॥१७६॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार ३५३ 


स्वस्रूपे सहजमहिम्नि रीनोऽपि व्यवहारेण स भगवान्‌ क्षणा्येन रोका प्राप्नोतीति । 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
पटूकापक्रमयुक्तानां भविनां रक्षणात्‌ प्रथक्‌ । 
सिद्धानां रक्षणं यस्माद्वंगास्ते सदा रिवाः।।२९३॥ 
( मंदाक्रांता ) 
वन्धच्छेदादतुलमहिमा देवविाधराणां 
्रत्यक्नोऽध स्तवनविषयो चैव सिद्धः प्रसिद्धः । 
लोकस्याग्रं व्यवहरणतः संस्थितो देवदेवः 
स्वात्मन्युच्यैरविचरतया निश्चयेनैवमास्ते ।|२९४॥ 
( अनुष्ट्भ्‌ ) 
पंचसंसारनिषुक्तान्‌ पंचतंसारय॒क्तये । 
पंचसिद्धानहं षदे प॑चमो्षफरप्रदान्‌ ॥२९१॥ 


वेदनीय, नाम ओौर गोज नामकी शेष प्रकृतियोका सम्पूणं नाश होता है ८ अर्थात्‌ 
भगवानको शुक्लध्यान द्वारा आयुकरम॑का क्षय होने पर शेष तीन कर्मोका भी क्षय होता 
है ओर सिद्धक्षे्रकी भोर स्वभावगतक्रिया होती है) । शुद्धनिश्चयनयसे सहजमहिमावाले 
निज स्वरूपम लीन होने पर भी व्यवहारसे वे भगवान अधं क्षणमे ( समयमात्रमे } 
लोकाग्रमें पहुंचते । 

[ अव इस १७६ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज तीन 
श्लोके कहते हैँ : | 

[ श्लोकार्थः--] जो छह अपक्रम सहित हैँ एसे भववाते जीवोके (-संसा- 
रियोके) लक्षणसे सिद्धोंका लक्षण भिन्न है इसलिये वे सिद्ध ऊर्ध्वगामी है ओौर सदा 
शिव (निरन्तर सुखी) हैँ ।२९३। 

[ शलोकार्थः--] बन्धका छेदन होनेसे जिनकी अतुल महिमा है एेसे (अश- 
रीरी ओर लोकाग्रस्थित) सिद्धभगवान अब देवो ओर विद्याधरोके प्रत्यक्च स्तवनका 
विषय नहीं ही है रेसा भरसिद्ध है । वे देवाधिदेव व्यवहारसे लोकके भग्ने सुस्थित है 
ओर निश्रयसे निज आत्मामं ज्योके त्यो अत्यन्त अविचलरूपसे रहते ह ।२६४। 

[श्लोका्थः--] (द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव ओौर भाव--एेसे पांच परावतंन- 


२५४ नियमसार 


जाइजरमरणरदियं परमं कम्मटरुवजियं सुद्धं । 
शाणाइचउसहावं अक्लयमविणासमच्छेयं ॥१.७७। 
जातिजरामरणरद्ितं परमं कर्मा्टवर्जितं शुद्धम्‌ । 
जञानादिचतुःस्वमावं अक्षयमबिनागमच्छेधम्‌ । १।७७॥ 
कारणपरमतत्वसरूपास्यानमेततर्‌ । 
निसर्गतः संसुतेरभावाजातिजरामरणरदितम्‌) परमयारिणामिकमावेन परमस्वभावत्वा- 
त्यरमम्‌, तरिकाठनिरुपाधिसरूपत्वाद्‌ कर्माटकवर्जितम्‌, द्रन्यभावकमेरदितत्वच्छद्वम्‌, सदज- 
ह्ञानसदजदर्शनसहजचारि्रसहजचिवच्चक्तिमयत्वाज्जञानादिचतुःस्वमावम्‌, सादिसनिधनपूर्तेन्दिया- 





रूप) पाच प्रकारके संसारसने मुक्त, पाच प्रकारके मोक्षरूपी फलको देनेवाले (अर्थात्‌ 

द्रव्यपरावतंन, क्षेत्रपरावतंन, कालपरावतंन, भवपरावतंन ओौर भावपरावतेनश्ने मूक्त 

करनेवाले}, ्पाचिप्रकार सिद्धोको (अर्थ्‌ पांच प्रकारकी मृक्तिको-सिद्िको--प्राप्ठ 

सिद्धमगवन्तोको) भ पाच प्रकारके संसारसे मक्त होनैके लिये वन्दन करता हं ।२६५। 
गाथा १७७ 

अन्वयाथंः-[ जातिजरामरणरहितम्‌ ] ८ परमात्मतत््व ) जन्म-जरा-मरण 
रहित, [ प्रमप्र ] परम, [ कर्माष्टवर्जितम्र्‌ ] आठ कर्म॒रहित, [ शद्रम्‌ ] शुद्ध, 
[ बानादिचेतुःस्वभावम्‌ ] ज्ञानादिक चार स्वभाववाला, [ अक्षयम्‌ ] अक्षय, [अविनाशम्‌] 
अनिनाशी भौर {अच्छैधम्‌] अच्छे है । 

टीकाः-- (जिसका सम्पूणं आश्रय करनेसे सिद्ध हुआ जाता है एसे) कारण- ` 
परमतत्त्वके स्वरूपकां यह्‌ कथन रहै । 

(कारणपरमततत्व एेसा हैः--) निसर्ग॑से (स्वभावसे) संसारका अभाव होनेके 
कारण जन्म-जस-मरण रहित है; परम-पारिणामिकभाव द्वारा परमस्वभाववाला 
होनेके कारणः फरमं है; तीनों कान निरुपाधि-स्वरूपवाला होनेके कारण आठ कर्मं 
सहितः है; द्रव्कर्मः ओौर भावकमं रहित होनेके कारण शुद्ध है; सहजज्ञान, सहजदर्शन, 
सहजचारित्रं गौर स्हजचित्शक्तिमय होनेके-कारय ज्ञानादिक चार स्वभाववाला है; 


बिन करम, परम, विशुद्ध जन्म, जरा, मरणसे हीन है । 
नादि चार स्वभावसय अत्य उष्ठद , अदीन है ॥ १७७) 


शुद्धोपयोगाधिकार्‌ ३५१५ 
त्मकविजातीयविभावव्यंजनपर्यायवीतत्वादक्षयम्‌ , ्रास्ताप्रशस्तगतिदेतुभूतपुण्यपापकर्मदन्दरामा- 


च्‌ 

वाद्विनारामू्‌, पधवन्धच्छेदयोग्यमूर्पिषुक्त्वादच्छेयमिति । 

। ( मालिनी) ` 
अबिचरितमसंहज्ञानमदन्दरनिष्ठं 
निखिरुुरितदुमंव्ातदाबाग्निस्पम्‌ । 
भज भजसि निजोत्थं दिव्यरर्माधरतं त्वं 
सकरुनिमर्वोधस्ते भवत्येव तस्मात्‌ ॥२९६। 

अव्वाबाहमणिदियमणोवमं पुण्णपावणिम्मुक्कं । 

पुणरागमणविरहियं णिच्चं अचलं अणालंबं ॥ १७८॥ 
अन्याबाधमतीन्दियमयुपमं पुण्यपापनिघक्तम्‌ । 
पुनरागमनविरदहितं नित्यमचरुमनारु्म्‌ । १७८॥ 


सादि-सांत, सूतं इन्द्रियात्मक विजातीय-विभावव्यंजनपर्याय रहित होनेके कारण अक्षय 
है; प्रशस्त-अप्रशस्त गप्तिके हेतुभरूत पुण्य-पापकरमंरूप दन््रका अभाव होनेके कारण 
अविनाशी है; वध, बन्ध भौर दछेदनके योग्य मूतिसे (मूतिकतासे) रहित होनेके 
कारण अच्छे है । 

[ अन इस १७७ वीं गाथाकी टीका पणं करते हुए टीकाकार मुनिराज लोक 
कहते ह : | 9 
[ श्लोकार्थः-- ] भविचल्‌, मखण्डज्ञानरूप, अद्हनिष्ठ (रागदेषादि मे जो 
स्थित नहीं है) ओर समस्त पापके दुस्तर समूहको जलानेमे दावानल समान--पेसे 
स्वोत्पं्न (अपनेसे उत्पन्न होनेवाले) दिव्यसुखामृतको (-दिव्यसुखामृतस्वभावी आत्म- 
तच्वको )- कि जिसे तु भज रहा है उसे--भज; उससे तुके सकल-विमल ज्ञान 
(केवलज्ञान) होगा ही ।२६६। 

गाथा १७८ 
अन्वयार्थः--[अन्याबाधम्‌] (परमात्मतत्त्व) अन्याबाध, [अरीन्दरियम्‌] अती- 


निर्बाध, अलुपम अह अतीन्द्रिय, पूण्यपापविहीन दै । 
निष, निरालम्बन, अमर पुनरागमनसे दीन हे ॥१७८॥। 


* ५ 


३५६ | । नियमसार 


उव्रापि निरूपाधिस्वसूपलक्षणपरमात्पतच्वभरुक्तम्‌ । . 
असिलुरथवीरमैरीवरूथिनीसंभरमागोचरसहजहानहुगंनिरुयत्वादव्याघाधम्‌ , सबात्म 
्रदशभरितचिदानन्दमयत्वादतीन्दरियम्‌, त्रिषु तत्वेषु विशिष्टत्वादनौपम्यम्‌) संयुतिपुरंधिकास- 
भोगसंभवसुखहुःखाभावात्पुण्यपापनिष्क्तम्‌,. पुनरागमनहेतुभूतप्रचस्ताप्रश्स्तमोहरागद्रषाभावा- 
त्ुनरागमनविरहितम्‌, नित्थमरणतद्धवमरणकारणकलेवरसंबन्धाभावाननिःयम्‌, निजगुणपरयाय- 
्रच्यवनाभावादचलम्‌, परद्रन्यावलम्बनाभावादनालम्बमिति । 
तथा चोक्तं भ्रीमदमृतचन्द्रषरिभिः । 





न्दरिय, [अहुपमम्‌] असुपम, [ पुण्यपापनिुक्तम्‌ ] पुण्यपाप रहित, [पुनरागमनविरहितम्‌ | 
पुनरागमन रहित, [ नित्यम्‌ ] नित्य, [ अचलम्‌ ] अचल ओौर [ अनाटम्बम्‌ | 
निरालम्ब है । | 
रीकाः- यहां भी, निर्पाधि स्वरूप जिसका लक्षण है एेसा परमात्मतत्व - 
कटा है । | 
(परमात्मतत्त्व एेसा है--) समस्त दुष्ट *अघरूपी वीर शत्रुओंकी सेनाके 
उपद्रवको अगोचर एसे सहजज्ञानरूपी ग्म आवास .होनेके कारण अव्याबाध ` (निविघ्न) 
है; सवं आत्मप्रदेशमे भरे हुए चिदानन्दमयपनेके कारण अतीन्द्रिय है; तीन तत्त्वोमें 
विशिष्ट होनेके कारण (बहिरात्मतत्तव, अन्तरात्मततत्व ओर परमात्मतत्त्वं इन तीनोमें 
विशिष्ट--मृख्य प्रकारका--उत्तम हौनेके कारण) अनुपम है; संसाररूपी स्लीके संभोगसे 
उत्पन्न होनेवाले सुखदुःखका अभाव हौनेके कारण पुण्यपाप रहित है; पुनरागरमनके 
हेतुभूतं प्रशस्त-अप्रशस्त मोह रागद्रेषकाः अभाव होनेके कारण , पुनरागमन रहित. है 
नित्यमरणके तथा उस भव सम्बन्धी मरणके कारणभूत कलेवरके ( शरीरके ) 
सम्बन्धका अभाव होनेके कारण नित्य है; निज गुणों गौर पय्योसे च्युत न होनेके ` 


कारण अचल है; परद्रव्यके अवलम्बनका अभाव होनेके कारण निरालम्ब है । 


इसीप्रकार (आचा्यंदेव ) श्रीमदू अमृतचन्द्रसूरिने ( श्री समयसारकी आत्म- 
ख्याति नामक 'टीकामे १३८ वें शलोक हारा) कहा है किः- 





१-प्रध्यात्मशाखोमें ्रनेक स्थानों पर पाप तथा पुण्य दोनोँको “श्रघ्र"" श्रथवा “पाप कहा जाता है, .. 
र-पुनसगमन = ( चार मतियोमेसे . किसी मतिभे) फिरसे भ्रानाः; पुनः जन्म धारण. करना सो । 
-नित्यभरण=प्रतिसमय होनेवाला ्रायुकर्मके निषेकोंका.क्षय । 


शुदधोपयोयाधिकार । ३५७ 
( मंदाक्रांता } 
“आसंसारासतिपदममी रागिणो नित्यमत्ताः 
सुपा यसिमिन्नपदमपदं तद्वि्ुष्यध्वमंषाः । 
एतेतेतः पदमिदमिदं यत्र॒ चैतन्यधातुः 
शद्धः शद्धः स्वरसभरतः स्थायिभावत्वमेति 


( शादूलविक्तीडित ) 
भावाः पंच भवन्ति येषु सततं भावः प्रः पंचमः 
स्थायी संसुतिनाशकारणमयं सम्यगच्शां गोचरः। 
ते भुक्त्ाखिलरागरोपनिकरं बुद्ध्वा पुनदुद्धिमान्‌ 
एको भाति कलौ युगे मुनिपतिः पापाटवीपाषकः ॥२९७॥ 


तथा दि- 


“[ श्लोकाथंः-- ] (श्रीगुर संसारी भव्य जीवोको सम्बोधते हँ कि--) हे 
अंघ प्राणियों ! अनादि संसारसे लेकर पर्याय-पर्यायमें यह रागी जीव सदैव मत्त वर्तते 
हए जिस पदमे सो रहै है--नींद ले रहै हैँ वह पद अर्थात्‌ स्थान अपद है--अपद है, 
(तुम्हारा स्थान नहीं है,) एेसा तुम समो ! (दो बार कहनेसे अत्यन्त करुणाभाव 
सूचित होता है ।} इस ओर आओ--इस ओर आओ, (यहाँ.निवासर करो,) तुम्हारा 
पद यह्‌ है--यह है जहाँ शुद्ध-शुद्ध चैतन्यधातु निज रसकी अतिशयताके कारण स्थायी 
भावपनेको प्राप्न है अर्थात्‌ स्थिर है--अविनाशी है । (यहाँ “शुद्ध” शब्द दो बार कहा 
है वह दन्य ओौर भाव दोनोकी शुद्धता सूचित करता है । सवं अन्यद्रव्योसे पृथक्‌ होनेके 
कारण आत्मा द्रव्यसे शुद्ध है ओर परके निमित्तसे होनेवाले अपने भावो रहित हौनेके 
कारण भावसे शुद्ध है । )'" 

क ओौर (इस १७८ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाक्रार मुत्िराज श्लोक 
कृ :-- 

५ [ श्लोकाथेः--] भाव पाँच है, जिनमें यह परम पंचम भाव (परमपारि- 
णाभिकभाव) निरन्तर स्थायी है, संसारके नाशका कारण है जौर सम्य्ष्टियोको गोचर 
है । बुद्धिमान पुरुष समस्त रागद्वेषके समुहको छोड़कर तथा उस परम्‌ पचम भावको 
जानकर, अकेला, कलियुगमे पापवनकी अग्निरूप मुनिवरके रूपमे शोभा देता है (अर्थात्‌ .. 
जो बुद्धिमान पुरुष परम पारिणामिक भावकाः उग्ररूपसे आश्रय करता है, वही एक 
पुरुष पापवनको जलानेमे अग्नि समान सुनिवर है) ।२९७। 





२५८ नियमसार्‌ 


एवि दुक्खं णवि सुक्खं एवि पीडा शेव विजदे बाहा । 
रवि मरणं णवि जणणं तत्थेव य होड णिव्वाणं ।॥१.७६॥ 
नापि दुःखं नापि सौख्यं नापि पीडा मेष पिते बाधा । 
नापि मरणं नापि जननं ततरेभ च भवति निर्वाणम्‌ ॥१७९॥ 
इद हि सांसारिकविकारनिकायाभावा्ि्याणं भवतीत्युक्तम्‌ । 
निरूपरागरत्नत्रयातमकपरमात्मनः सततान्तशंलाकारपरमाध्यात्मस्वरूपनिरतस्य तस्य 


वाऽद्युभपरिणतेरभावानन चाघ्भकमम अश्यभकर्माभावान्न दुःखम्‌ , श्चुभपरिणतेरमावान्न शुभकर्म श॒भ- 
कर्मामावान्न खलु संसारसुखम्‌, पीडायोग्ययातनाररीराभावान पीडा, असावविदनीयकर्माभावा- 


[॥ 





गाथा १७९ 
अन्वयाथेः-[ न अपि दुःखं ] जहाँ दुःख नहीं है, [ नं अपि सौर्यं ] सुख नहीं 
है [ न अपि पीड़ा ] पीडा नहीं है, [ न एवं बाधा विघते ] बाधा नहीं है, [न अपि मरणं] 
मरण नहीं है, [ न अपि जननं ] जन्म नहीं है, [ तत्र एव च निर्वाणम्‌ भवति ] वहीं 
निर्वाण है (अर्थात्‌ दुःखादिरदित्त परमतत्तवमे ही निर्वाण है) । 
टीकाः--यहा, (परमतत्त्वको) वास्तवमें सांसारिक विकारसमूहके अभावके 
कारण "निर्वाण है एेसा कहा है । 
सतत अन्तर्मुलाकार परम-अध्यात्मस्वरूपमे लीन एसे उस ऽनिर्पराग-रत्न- 
नयात्मके परमात्माको अशुभ परिणत्तिके अभावके कारण अशुभ कर्मं नहीं है सौर 
अशुभ कर्मके अभावके कारण दुःख नहीं है; शुभ परिणत्िके अभावके कारण शुभ कमं 
नहीं है ओौर शुभ कर्मके अभावके कारण ॒वास्तवभं संसारसुख नही है; पीड़ायोग्य 
निरव -मोका मुक्ति । [ परमत विकारसह होनेसे द्रन्य-म्रपेक्षासे सदा मुक्त ही है । इसलिये 


मृमृकुश्रोको एेसा समभना चाहिये कि विकाररहित परमतत्त्वके सम्पू भराश्रयसे ही (अर्थात्‌ उसीके 
शभ्रद्धान-ज्ञान-श्राचरणसे वह्‌ परमतत्त्व श्रपनो स्वाभाविक मुक्तपर्यायमें परिणमित होता है । | 


२-सतत श्रन्तमूख।कार = निरन्तर भ्रर॑तमंख निसका श्राकार प्र्थात्‌ रूप है देसे । 
३-निरुपराग = निर्विकार; निर्मल । 
` इख सुख नदीं पीड़ा ज नहिं ओर बाधा है नहीं | 
नहिं जन्म है, नहिं मरण है, निर्वाण जानों रे बही ।।१७९॥ 


सुद्धोपयोयाधिकार ३५६ 


मेव विधते बाधा, पवम्धनोकमामावा् मरणम्‌, पंचविथनोकमेेहूतकरमषुद्लीकारामा- 
वान्न जननम्‌ । एवंरक्षणरतिताञ्चुण्णवित्ेपविनिष्टुक्तपरमतच्स्य सदा निर्वाणं भवतीति । 
( मालिनी ) 
मवभवसुखदुभखं भिद्यते नेव बाधा 
जननमरणपीडा नास्ति यस्येह नित्थम्‌ । 
तमहमभिनमामि स्तौमि संभावयामि 
स्मरसुखविधुखस्छन्‌ धुक्तिसौ ख्याय नित्यम्‌ ॥२९८॥ 
( अनुष्टुभ्‌ ) 
आत्माराधनया दीनः सापराधं इतिं स्प्रतः । 
अहमाप्मानमानन्दमंदिरं नौमि नित्यः ॥२९९॥ 


श्यातनाश रीरके अभावके कारण पीडा नहीं है; असातावेदनीय कर्मके भभावके कारण 
वाघा नहीं है; पच प्रकारके नोकर्मके ( शरीरके ) भमावके कारण मरण नहीं है; 
पाच प्रकारके नोकर्मके हेतुभूत कर्म ुदुगलके स्वीकारे अभावके कारण जन्म नहीं 
है ।-~-रेसे लक्षणोसे लक्षित, अखण्ड, विक्षेपरहित परमतत्वको सदा निर्वाण हे । 





[ मव इस १७६ वीं गाथाकौ टीका पूणं करते हुए टोकाकार मुनिराज दो शयोक 
कहते ह : | | 
[ ष्लोकार्थ-- ] इस लोकम जिसे सदा भवभवके सुखदुःख नहीं है, बाधा 
नहीं है, जन्म, मरण गौर पीड़ा नहीं है, उसे (-उस परमात्माको) मै, सुक्तिुखको 
प्राति हेतु, कामदेवके सुखसे विगुख वर्तता इभा नित्य नमन करता हः उसका स्तवन 
करता ह, सम्यक्‌ प्रकारसे भाता ह २९० 

[ श्लोकथेः--] भात्माकी माराधना रहित जीवको सपरा (-षरार्भी? 
माना गया ई 4 (इसलिये) मै आनन्दमन्दिर आत्माको (आनन्दे गृहरूप निंजत्मिको) 
चित्य नजन करस हं ।२६६। 


व 
छ यादना वेदना; पीड़ा ! ( शरीर वेदनाकौ भूति है 1 } 


३६० नियमसार ` 


एवि इदिय उवसतम्भा एति मोहो विम्हि्ो ण शिदहा य । 
णय तिर्हा णेव इहा तस्थेव य होड शिव्वाणं ।॥१८०॥ 
नापि इन्द्रियाः उपसग; नापि मोहो विस्मयो न निद्रा च। 
न चठ्ष्णा नेव जधा तत्रैव च भेवति निर्वाणम्‌ ॥१८०॥ 
परमनिर्बाणयोग्यप्रमतच्छस्वरूपारूयानमेतत्‌ । 


अखंडेकपरदेशज्ञानस्वरूपत्वात्‌ स्पशनरसनघाणचन्ुःभ्रोत्रामिधानपेचेन्दिथन्यापारः देत्‌- 
मानवतियं गचेतनोपसगाश्च न भवन्ति, क्षायिकङ्ञानयथार्यातचारित्रिमयतवान्न दर्बनचासिभेद- 
विभिन्नमोहनीयदितयमपि, बादयप्रपंचविषखत्यान्न विस्मयः, नित्योन्मीखितशचुद्धज्ञानस्वसूपत्वान्न 
निद्रा, असातावेदनीयकनिूखनान्न जधा ठषा च । तत्र परमब्रह्मणि नित्यं ब्रह्म भवतीति । 





गाथा १८० 


अन्वया्थः--[ न अपि इन्द्रियाः उपसर्गाः] जहाँ इन्द्यां नहीं है, उपसं नहीं 
है [ न अपि मोहः विरमयः ] मोह नही है, विस्मय नही है, [ननिद्राच] निद्रा 
नहीं है, [नचतृष्णा] तृषानहींहै, [ न-एव च्खुधा] श्षुधानहींहै, [तत्रणए्वच 
निर्वाणम्‌ भवति ] वहीं निर्वाण है (अर्थात्‌ इन्दरियादिरहित परमतत्त्व ही निर्वाण है) । 


टीकाः-- यह, परम निर्वाणके योग्य परमतत्त्वके स्वरूपका कथन है 1 


( परमतच्व ) #अखण्ड-एकप्रदेशी-ज्ञानस्वरूप होनेके कारण ८ उसे ) 
स्पशंन, रसन, घ्राण, चक्षु ओर श्रोत्र नामकी पाँच इन्द्रियोके व्यापार नहीं हैँ तथा देव, 
मानव, तिर्यञ्च ओर अचेतनकृत उपसर्ग नहीं ह; क्षायिकन्ञानमय ओौर यथाख्यात- 
चारित्रमय होनेके कारण ( उसे ) दशेनमोहनीय भौर चारित्रमोहनीय एेसे मेदवाला 
दो प्रकारका मोहनीय नहीं हैः; बाह्य प्रपंचे विमुख होनेके कारण ( उसे ) विस्मय 
नहीं है; नित्य-प्रकटित शुद्धज्ञानस्वरूप होनेके कारण (उसे) निद्रा नहीं है: असाता- 


4 
# खण्डरहित अरभभि्प्रदेशौ ज्ञान परमत्वका स्वरूप है इसलिये परमतत्वको इन्दर्या श्रौर उपसं 
नहीं हैँ । 
इन्द्रिय जहौ नहिं मोह नहि, उपसं, विस्मय भी नहीं । 
निद्रा, जधा; दष्णा नहीं निर्बाण जानो रे बही ॥१८०॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार २६१ 


तथा चोक्तमग्ताशीतौ- 
( मालिनी ) 
““ज्वरजननजराणां वेदना यत्र नास्ति 
परिभवति न मृयुर्नागतिर्नो गतिर्वा । 
तदतिविशद चिसेरुभ्यतेऽडगेऽपि तं 
गुणगुरुगुरुपादाभ्भोजसेवप्रसादाव्‌ ॥।'' 
तथा हि- 
( मंदाक्रांता } 
यरिमन्‌ ब्रह्मण्यतुपमगुणालंशते मिर्विकल्पे- 
ऽप्तानापुच्चर्विवरिधविषमं वतन मेव किंचित्‌ । 
सेवान्ये वा भविगुणगणाः संसुतेर्मुरमूताः 
तसिमन्नित्यं निजयुखमयं साति निर्थाणमेकम्‌ ।।२००॥ 


वेदनीय कर्मको निर्मूल कर देतेके कारण (उसे) श्ुधा ओर तृषा नहीं है । उस परम 
ब्रह्मम (-परमात्मतत्त्वमे ) सदा ब्रह्म (-निर्वाण) है । 

इसीप्रकार \( श्रीयोगीन््रदेवङ्ृत ) अमृताशीतिमे ( ५८ वें श्लोक द्वारा ) 
कहा है किः-- 

५“[ श्लोकार्थः-- ] जहां (जिस तत्त्वम ) ज्वर, जन्म ओर जराकी वेदना 
नहीं है, मृत्यु नहीं है, गति या अगति नहीं है, उस तत्त्वको अति निमंल चित्तवाले पुरुष, 
शरीरमें स्थित होने पर भी, गुणमे बड़ पेसे गुरुके चरणकमलकौ सेवाके प्रसादसे अनुभव 
` करते है!" 
। ओर ( इस १८० वीं गाथाकौ टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्टोक 
कहते हैँ ) :-- ॥ | व 
[ श्लोकार्थः--] अनुपम गुणोसे अलंकृत भौर निविकल्प एसे जिस ब्रह्यमें 
(मात्मतत्त्वमे) इन्दियोका अति विविध ओर विषम वतन किचित्‌ ् नहींहीषहै, 
तथा संसारके मूलभूत अन्य ( मोहू-विस्मयादि } %संसारीगरुणसमुह नहींही रहै उस 
ब्रह्मम सदा निजसुखमय एक निर्वाण प्रकाशमान है ।३००। 


कक 9 व्रि ह 
& मोह, विस्मय ्नादि दोष संसतारियोके गुण है-कि जो संसारके कारणभरुत है । 


३९२ नियमसार 


वि कम्मं णोकम्मं णवि चिता णेव अदस्दाणि । 
वि धम्मपुक्क शाणे तत्थेव य होइ णिञ्वाणं ॥१८१॥ 
नापि कमं नोकर्मं नापि चिन्ता ैवार्तरैदरे | 
नापि धरमशुक्रष्याने तत्रैव च भवति निर्वाणम्‌ ॥१८१॥ 
सकलकर्मविनिरध्तश्चमाद्मशद्वध्यानध्येयदिकन्पविनिषुक्तपरमतत्त्वखरूपारूयानमेतत्‌ । 


सदा निरंजनत्वान्न द्रव्यकर्माष्टकं, त्रिकाटनिहपाधिखवरूयत्वान्न नोकपपचकं च, यमन- 
41 "रादु ^ क्ष क © ~ टु ७ योभ्यः 
स्कत्वान्न चिता, मोद यिकादि विभावभावानामभावादातरद्रध्याने नं स्तः, धमश्क्रष्यानयोग्य- 
{क [कन तत्रैव (1 [+ 
चरमदयरीराभावात्तद्द्वितयमपि न भवति । तत्रैव च महानंद इति । 


न~~. ~~~ ~~~ ~ ----------------- -----~~ 





गाथां १८१ 


अन्वयार्थः-{ न अपि कर्म नोकमं ] जहाँ कमं ओौर नोकममं नहीं है, [न यपि 
चिन्ता ] चिन्ता नहीं है, [न णव आर्वरेद्रे ] आतं गौर रौद्रध्यान नही, [न 
अपि धमंुक्रुध्याने ] घमं ओर शुक्ल ध्यान नहीं है, [तत्र एव च निर्वाणम्‌ भवति] वही 
निर्वाण है (अर्थात्‌ कर्मादिरहित परमतत्त्वमे ही निर्वाण है) 


रीकाः-- यह, सवं क्मोसि विमूक्त (रहित) तथा शुभ, अशुभ ओौर शुद्ध ध्यान 
तथा ध्येयके विकत्पोसे विमुक्त परमततत्वके स्वरूपका कथन है । 


( परमतत्त्व ) सदा निरंजन होनेके कारण (उसे) आठ द्रव्यकमे नहीं है; 
तीनों काल निरुपाधिस्वरूपवाला होनेके कारण (उसे) पांच नोकमं (-शरीर) नहीं 
है; भन रहित होनेके कारण चिता वहीं है; ओदयिकादि विभावभावोंका अभाव होनेके 
कारण आतं ओर रौद्र ध्यान नहीं हैँ; धमेध्यान गौर शुक्लध्यानके योग्य चरम शरीरका 
अभाव होनेके कारणवे दो ध्यान नहीं हैँ । वहीं महा आनन्द है । 


[ अब इस १८१ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मूनिराज श्लोक 
कहते हैँ : | 





रे कमं नहिं नोक्म, चिता, आर्त सेद्र जह्य नहीं । 
हे धम्‌-श्क्ल सुध्यान नर्हि; निर्वाण जानो रे बही ॥१८१॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार ३६३ 


( मंदाक्राता ) 
निर्वागस्थे प्रहतदुरितध्वान्तपवे विशुद्धे 
कमरिपं न च न च पुनरध्यानकं तचतुष्कम्‌ । 
तस्मिन्िद्ध भगवति परब्रह्मणि ज्ञानपुजे 
काचिन्धुक्तिभवति वचसां मानसानां च दरम्‌ ।॥२०१॥ 
विजदि केवलणाणं केवलसोक्ं च केवलं विरियं । 
केवलदिद्टरि अमुक्तं अत्थित्तं सप्पदेसत्तं ॥१८२॥ 
विधते केवरक्ञानं केवरुपौख्यं च केवलं वीयंमू । 
केतररदषटिरमूतस्मस्तितवं सप्रदेशत्वम्‌ ॥१८२॥ 
भगवतः सिद्धस्य स्वभावगुणस्वरूपाख्यानमेतत्‌ । 


निरषशेपेणान्तर्ुखाकारस्वातमाश्रयनिश्वयपरमशक्रध्यानवकेन जञानावरणायष्टविधकम- 


[ श्लोकाथः-- | जो निर्वाणमें स्थित है, जिसने पापरूपी अंधकारके समूहका 
नाश किया है गौरजो विशुद्ध है, उसमें (-उस परमनब्रह्यमें ) अशेष (समस्त) कमं 
नहीं है तथा वे चार ध्यान नहीं हैँ । उस सिद्धरूप भगवान ज्ञानपुज परमन्रह्यमे कोई 
एसी मुक्ति टै कि जो वचन ओर मनसे दूर है ।३०१। 


गाथा १८२ 


अन्वयार्थः--[ केवलब्नानं ] ( सिद्ध भगवानको ) केवलज्ञान, [ केवरुषटः ] 
केवलदशंन, [ केवरुसौख्यं च ] केवलसुख, [ केबलं बीयम्‌ ] केवलवीये, [ अमृतत्वम्‌ ] 
अमूरतत्व, [अस्तित्वं] अस्तित्व भौर [सप्रदेशतवम्‌] सप्रदेशत्व [विते] होते हँ । 


टीकाः--यह्‌, भगवान सिद्धके स्वभावगुणोके स्वरूपका कथन है । 


निरवशेषरूपसे अन्तर्मु्ाकार (-सवेथा अन्तर्मुखं जिसका स्वरूप है एसे), 
स्वात्माभित निश्चय-पररमशुक्लध्यानके बलस ज्ञानावरणादि आठ प्रकारके कर्मकरा 


दग्‌ ज्ञान केवल, सौर्य केवर ओर केवर वीयता । 
होते उन सप्रदेशता, अस्तित्व, भूर्ति-विहीनता ।।१८२॥ 


३६४ नियमसार 


विलये जाते ततो भगवतः सिद्धपरमेषठिनः केवर्ञानकेवरद नकेवखवीये्रसौर्यामूतेतासि- 
स्वसप्रदेशत्वादिस्वमावगुणा भवन्ति इति । 
( मंदाक्रांता ) 
लदाद्धगवति पूनर्नित्यश्द्धे प्रसिद्ध 
तस्मिन्धिद्धे भवति नितरां केवरश्ञानमेतत्‌। 
दृष्टिः साक्षाद खिकविषया सौख्यमात्यं तिकं च 
शक्त्याघन्यद्गुणमणिगणं शुद्धशचद्धश्च नित्यम्‌ ॥३०२॥ 
रिव्वाणएमेव सिद्धा सिद्धा णिव्वाणएमिदि समुद्िषटा । 
कम्मविमुक्को अप्पा गच्छ॒ लोयग्गपञ्जंतं ॥१८३॥ 
निर्वाणमेव सिद्धाः सिद्धा नि्बाणमिति सथुदिष्टाः । 
कर्मविधक्त आतमा गच्छति रोकाग्रपर्यन्तम्‌ ॥१८३॥ 


विलय होने पर, उस कारणसे भगवान सिद्धपरमेष्ठीको केवलज्ञान, केवलदशंन, केवलवी्य, 
केवलसूख, अमृतत्वं, अस्तित्व, सप्रदेशत्व आदि स्वभावगुण होते है । 

[ अब इस १८२ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हए टीकाकार मुनि राज शलोक 
कहते हँ : | 


[ श्लोकाथंः-- | बन्धके खेदनके कारण, भगवान तथा नित्य-शगुदध एसे उस 
प्रसिद्ध सिद्धम (-सिद्धपरमेष्ठीमें) सदा अत्यन्तरूपसे यह केवलज्ञान होता है, समग्र 
जिसका विषय है एसा साश्लात्‌ दशंन होता है, ञात्यंतिक सौख्य होता है तथा शुद्ध- 
शुद्ध एेसा वीर्यादिक अन्य गुणरूपी मणियोका समूह होता है ।३०२। 


गाथा १८३ 
अन्वयाथंः--[ निर्वाणम्‌ एव सिद्धाः ] निर्वाणः ही सिद्ध है ओर [ सिद्धाः 
‰ भ्रात्यतिक = सववंश्वेष्ठ; भ्रनन्त । 


निर्बाणदही तोसिद्धहै, है सिद्धद्ी निर्बाणरे। 
हो कम॑से प्रविघक्त आत्मा पहवता रोकान्त २े।।१८३॥ 





शुद्धोपयोगाधिकार ३६९५ 


सिद्धिसिद्धयोरेफलग्रतिपादनपरायणमेतत्‌ । 
नि्गशव्दोऽर दिष्टो भवति । कथमिति येत्‌, निरबाणमेव सिद्धा इति वचनात्‌ । 
सिद्धाः सिद्धक्ततर तिष्ठतीति व्यवहारः, निश्वयततो भगवतः स्वस्वरूपे तिष्ठति । तपो सोर्ध्वा. 
णमेव सिद्धाः सिद्धा निर्वाणम्‌ इत्यनेन क्रमेण नि्ाणश्ब्द सिद्धशब्दयोरेकवं सफलं जातम्‌ । 
अपि च यः फशिदासनभव्यजीवः परमगुरुपरसादा सादितपरममावमाबनया सकरकर्मकरंकपंक- 
विधक्तः स प्रमात्मा भूखा लोकाग्रपर्यतं गच्डतीति । 
( मालिनी ) 
अथ जिनमतद्ुक्तर्ुक्तजीवस्य भेदं 
छचिदपि न च विरो युक्तितश्वागमाच । 
यदि पुनरिह भव्यः कमं निर्मूल्य सर्म 
स भवति परमभ्रीकामिनीकामरूपः ॥३०२॥ 


निर्वाणम्‌ ] सिद्ध वह निर्वाग है [ इति सुदिष्टाः ] रेसा ( शाम ) कहा है । 
[कर्मबिष्क्तः आत्मा] क्म॑से विमुक्त आत्मा [ लोकाग्रपर्थ॑न्वम्‌ ] लोकाग्र परयत [ गच्छति ] 
जाता है । 

रीकाः- यह, सिद्धि ओर सिद्धके एकत्वके प्रतिपादन सम्बन्धमे है । 

निर्वाण शब्दके यह दो अथं हँ । किसप्रकार ? “निर्वाण ही सिद्ध दहै" एेसा 
(शास्रका) वचन होनेसे । सिद्ध सिद्धक्षेत्रे रहते है एेसा व्यवहार है, निश्चयसे तो 
भगवन्त निज स्वरूपे रहते है; उस कारणसे “निर्वाण ही सिद्ध हँ ओौर सिद्ध वह्‌ 
निर्वाण है" एेसे इसप्रकार द्वारा निर्वाणशब्दका ओर सिद्धशब्दका एकत्व सफल हुआ । 

तथा, जो कोई आसन्नभव्य जीव परमगुरुके प्रसाद द्वारा प्राप्न परमभावकी 
भावना द्वारा सकल कर्मकलंकरूपी कीचड़से विमूक्त होते है, वे परमात्मा होकर लोकाग्र 
पयेन्त जाते है । । 

[ अब इस १५३ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज शलोक 
कहते हैँ : | | | 
[ श्लोकार्थः--] जिनसमत मुक्तिमे ओौर मक्त जीवमें हम कहीं भी युक्तिसे 
या भआगमसे भेद नहीं जानते । तथा, इस लोकमें यदि कोई मन्य जीव सं क्मेको 


३६९६ नियमसारं 


जीवाण॒ पुम्गलाणं गमणं जणेहि जाव धम्मत्थी । 
घम्मस्थिकायभवे तत्तो परदो ण गच्छंति ॥१८४॥ 
-जीवानां पद्लानां गमनं जानीहि याबद्ध्मास्तिकः । 
धर्मास्तिकायामावे तसमात्परतो न गब्ंति ॥१८४॥ 
त्र सिद्ध्ततरादुपरि जीवपु दलानां गमनं निषिद्धम्‌ । 
जीवानां स्वभावक्रिया सिद्धिगमनं, विभावक्रिया षटूफापक्रमयुक्तत्वं, पदानां स्व- 


भावक्रिया प्रमाणुगतिः, विभावक्रिया इचणुकादिस्कन्धगतिः । अतोऽमीषां त्रिरोकरिखरा- 
हुपरि गतिक्रिया नास्ति, परतो गतिहेतोर्ध्॑मास्तिकायामावात्‌; यथा जलामावे मत्स्यानां गति- 


निर्मूल करता है, तो वह्‌ परमश्रीरूपी ( मुक्तिलक्ष्मीरूपी ) कामिनीका वल्लभ होता 
है ।३०३। 
गाथा १८४ 

अन्वयार्थः--[ यावत्‌ धर्मास्तिकः ] जहां तक धर्मास्तिकाय है वहाँ ।तक 
[ जीवानां पृद्लनां ] जीवोका अर पुद्गलोका [ गमनं ] गमन [ जानीहि ] जानः; 
[ धर्मास्तिकायाभवे ] धर्मास्तिकायके अभावमें [ तस्मात्‌ परतः ] उससे अगे [न गच्छ॑ति] 
वे नहीं जाते । 

टीकाः- यहा, सिद्धकषेत्रसे ऊपर जीव-पुद्गलोके गमनका निषेध किया है । 

जीवोकी स्वभावक्रिया सिद्धिगमन (सिद्धक्षेत्रमे गमन) है आर विभावक्रिया 
(अन्य भवमे जाते समय) छह दिशामें गमन है; पुदगलोकी स्वभावक्रिया परमायुकी 
गति है जौर विभावक्रिया कद्वि-अणुकादि स्कन्धोकी गति है । इसलिये इनकी (जीव 
पुद्गलोकी ) गतिक्रिया त्रिलोकके शिखरसे ऊपर नहीं है, क्योकि आगे गतिहेतु (गतिके 
निमित्तभूत) धर्मास्तिकायका अभाव है; जिसप्रकार जलके अभावमें मदछलियोकी गति- 
क्रिया नहीं होती उसीप्रकार । इसीसे, जहां तक धर्मास्तिकाय है उस क्षेत्र तक स्वभाव- 


# द्वि-म्रणुकादि स्कम्ध=दो परमाणुश्रसे लेकर अनन्त परमाणुश्रोके बने हुए स्कन्ध । 


जानो वहीं तक जीव पुद्रल-गति, जह धर्मास्त है । 
धर्मास्तिकाय अभावे अगे गमनकी नास्ति हे ॥१८४॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार -३६७ 
क्रिया नास्ति । 1 एव या्द्धमौरितकायसितष्ठति ततकेत्रपरयन्तं स्वमायविमावगतिकरियापरि- 
णतानां जव्रपुद्रखानां गतिरिति । 

( भरनुष्टुम्‌ ) 
त्रिरोकरिखराूर्ष्व जीवपुद्लयोर्दयोः । 
नवास्ति गमनं नित्यं गतिहेतोरभावतः ॥२३०४॥ 
रियमं शियमस्स फलं रिदं पवयणस्स भत्तीए 
पुल्वावरविरोधो जदि अणीय परयत समयर्हा ॥१८५॥ 
नियमो नियमस्य फलं निर्दिष्टं प्रवचनस्य भक्त्या । 
पूरवापरविरोधो यथपनीय पूरयंतु समयज्ञाः ॥१८५॥ 
श्ास्रादौ गृहीतस्य नियमशषब्दस्य तस्फटस्य चोपसंहारोऽयम्‌ । 


गतिक्रिया भौर विभावगतिक्रियारूपसे परिणत जीव-पुदूगलोको गति होती है । 


[ अब इस १८४ वीं गाथाकी टीका पूणं करते हुए टीकाकार मुनिराज श्चोक 
कहते हँ : | 

[ श्लोका्थ--] गतिहैतुके अभावके कारण, सदा (अथव कदापि) त्रिलोकके 
शिखरसे ऊपर जीव ओर पुद्गल दोनोका यमन नहीं ही होता ।३०४। 


गाथा १८५ 
अन्वयार्थः--[ नियमः ] नियम ओौर [ नियमस्य फलं ] नियमका फल 
` [ प्रवचनस्य भक्त्या ] प्रवचनकी भक्तिसे [ निर्दिष्टम्‌ ] -दशयि गये । [ यदि ]. यदि 
( उसमें कुच ) [ पूर्वापरविरोधः ] पूर्वापर (अगेपीचै) विरोध हो तो [ समयन्न ] 
समयज्ञ (आगमके ज्ञाता) [अपनीय] उसे दूर करके [पूरयंतु] धूति करना । 

रीकाः--यह, शाके आदिमे लिये गये नियमशब्दका तथा उसके फलका 
उपसंहार है । 


जिनदेव-प्रवचन-क्ति-बलसे नियम, तत्फलमे कदे । 
यदि दो कीं, समयन्न पूर्ापर विरोध सुधारिये।१८१॥ 


३६० नियमसार 


निवमस्तावच्छुदधरत्नत्रयव्यारूयानस्वस्ूपेण प्रतिपादितः । तत्फलं परमनिर्वाणमिति 
प्रतिपादितम्‌ । न कवितवदर्पद्‌ प्रबचनमकसथा प्रतिपादितमेतव्‌ समिति यावत्‌ । यथपि पूं 
परदोपो विधते वेचदोषात्मकं लुप्ता प्रमकवीश्वरास्समयविदश्ोचतमं पदं कुष॑न्त्विति । 


( सालिनो ) 


जयति नियमस्रारस्तत्फरं चोचमानां 
हृदयसर सिजाते निशेतेः कारणत्वात्‌ । 
प्रचनङ्ृतभक्त्या स्हृद्धिः इतो यः 
स खलु निखिटमन्यश्रणिनिर्वाणमागः ॥३०५॥ 


इैसाभवेण पुणो केह णिदंति सुन्दरं मग्गं । 
तेसि वयणं सोचाऽभत्ति मा कणह जिणमगे ।॥ १८६॥ 


प्रथम तो, नियम शुद्धरत्नत्रयके व्याख्यानस्वरूपमे प्रतिपादित किया गया; उसका 
फल परम निर्वाणके रूपमे प्रतिपादित किया गया । यह्‌ सब कवित्वके अभिमानसे नहीं 
किन्तु प्रवचनकी भक्तिसे प्रतिपादित किया गया है । यदि (उसमे कु) पूर्वापर दोष 
हो तो समयज्ञ परमकवीश्चवर दोषात्मके पदका लोप करके उत्तम पदं करना । 


[ अब इस १८५ वीं गाथाकी टीका पूणे करते हुए टीकाकार मुनिराज श्लोक 
कहते हैँ : | 


[ श्लोकाथेः-- | मुक्तिका कारण होनेसे नियमसार तथा उसका फल उत्तम 
पुरुषोके ह दयकमलमें जयवन्त है । प्रवचनकी भक्तिसे सूत्रकारने जो किया है (अर्थावु 
श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचार्यदेवने जो यह्‌ नियमसारकी रचना की है), वह॒ वास्तवमें समस्त 
मव्यसमूहको निर्वाणिका मागं है ।३०५। 





जो कोड सुन्दर मा्गकी निन्दा करे मात्सर्ये । 
सुनकर वचन उसके अभक्ति न कीजिये जिनमाग॑मे ।॥१८६॥ 


शुद्धोपयोगाधिकार २६९ 


ईषामावेन पुनः केचिननिन्दन्ति सुन्दरं मार्गम्‌ । 
तेषां वचनं श्रुत्वा अभक्ति मा इरध्वं भिनमागे ॥१८६॥ 


इह हि भव्यस्य रिक्षणधुक्तम्‌ । 


केचन म॑दधुद्धयः तरिकारनिरावरणनित्यानन्देकरक्षणनिर्विकल्यकमिनकारणपरमात्म- 
तत्वसम्यक्‌भ्द्धानपरि्ञानातुष्ठानस्यञचद्धरलनत्रयप्रतिपक्षमिथ्यात्वकर्मोदयसाम्येन मिथ्यादर्शन- 
ज्ञनचाखिपरायणाः ई्यामवेन समरघरपरिणामेन सुन्दरं मार्ग सर्वज्ञीतरागस्य मार्थं पप- 
क्रियानिडततिरक्षणे भेदोपचाररत्नत्रथालकमभेदोपचाररत्नत्रयात्भकं केचिनिन्दन्ति, तेषं स्- 
सूपविकठानां डदै द्टान्तसमन्वितं कुतकंवचनं रत्वा हयमक्ति जिनेश्वरप्रणीतशद्वरत्नत्रयमार्गे है 


' भव्य मा रुष्व, पुनर्भक्तिः कर्तव्येति । 


माथा १८६ 
अन्दयार्थः-[ पुनः ] परन्तु [ ईर्मामवेन ] ईर्षाभावसे [ केचित्‌ ] कोई लोग 


[ सुन्दरं मार्गम्‌ ] सुन्दर मागको [ निन्दम्ति ] निन्दते है [ तेषां वचनं ] उनके वचनं 
[ श्रुखा ] सुनकर [ जिनमे ] जिनमार्गके प्रति [ अभरक्तिं ] अभक्ति [ मा इुषवम्‌ ] 


| नहीं करना । 


टीकाः--यहां भव्यको शिक्षादीहै। 


कोई मंदबुद्धि चिकाल-निरावरण, नित्य आनन्द जिसका एकं लक्षण है एसे 
निविकल्प निजकारणपरमात्मतत्वके सम्यक्‌-शद्धान-ज्ञान-अचुष्ठानरूपम शुद्धरत्नवयसे 
प्रतिपक्ष मिथ्यात्वकर्मोदयके सामथ्यं द्वारा मिथ्यादशंन-जञान-चारित्रपरायण वतते हृए 
ईर्षाभावसे अर्थात मत्सरयुक्त परिणाससे सुन्दरमागेको--पापक्रियासे निवृत्ति जिसका 
लक्षण है रसे भेदोपचार-रत्नत्रयात्मक तथा अभेदोपचार-रत्त्रयात्मकं सवज्ञवीतरागके 
मार्गंको-- निन्दते है, उन स्वरूपविकल (स्वरूपप्राक्नि रहित) जीवोके कुहेतु-कुृष्टान्त- 
यक्त कुतकेवचन सुनकर जिनेश्वरप्रणीत शुद्धरत्नत्रयमा्मके प्रति, है भव्य ! भमभक्ति नहीं 
करना, परन्तु भक्ति कर्तव्य है । 


[ अब इस १८६ वीं गाथाकी टीका पुण करते हुए टीकाकार मुनिराज दो 
श्लोक कहते हैँ : | 


३७० नियससाय 
( शादैलविक्रीडितं ) 


देहव्युहमदीलराजिभयदे दुःखाषीश्वापदे 
विश्वाशातिकरारकार्दहने शष्यन्मनीयावनेभ । 
नानादु्णयमागंदुरगमतमे चड्मोहिनां देषां 
लेनं द्चनमेकमेव शरणं जन्मारवीसेकटे ।|३०६॥ 
तथा हि- 
( शादलविक्रीडित ) 


लोकालोकनिकेतर्नं बपुरदो ज्ञानं च यस्य प्रभो- 
स्तं शंखध्वनिकंपिताखिलयुवं श्रीनेमितीर्थेश्वरमू । 
स्तोतुं के थुवनत्रयेऽपि मदुजाः शक्ताः सुरा वा पुनः 
जाने तत्स्तवनेककारणमहं भक्तिर्जिनेऽस्युतसुका ।।२०७॥ 





[ श्लोका्थः--] देहसमूदहरूपी बृक्षपंक्तिसे जो भयंकर है, जिसमे दुःखपरंपरा- 
रूपी जंगली पशु (बसते) है, अति कराल कालरूपी अग्नि जहां सबका भक्षण करती 
है, जिसमें बुद्धिरूपी जल (? ) सूखता है ओौर जो दशंनमोहयुक्त जीवोको.अनेक कुनय- 
रूपी मागोकि कारण अत्यन्त > दुरग॑म है, उस संसार-अटवीरूपी विकट स्थलमे जैन दशेन 
एक ही शरण है ।३०६। | 


तभा- 


| श्लोकार्थः-- | जिन प्रका ज्ञानशरीर सदा लोकालोकका निकेतन है 
(अर्थात्‌ जिन नेमिनाथग्रमुके ज्ञानम लोकालोक सदा समाते है ज्ञात होते है), उन 
श्री नेभिनाथ तीर्श्वरका--कि जिन्होंने शंखकी ध्वनिसे सारी पृथ्वीको कम्पा दिया था 
उनका-- स्तवन करनेके लिये तीन लोकम कौन मनुष्य या देव समर्थ हँ ? (तथापि) 


उनका स्तवन करनेका एकमात्र कारण जिनके प्रति अति उत्सुक भक्ति है एेसा मँ 
जानता हूं ।३०७। 


न 
% यहां कुछ भ्रगुद्धि हो एेसा लगता है । 


> गम ~जित कठिना लांघा जा सके एेसा; दुस्तर । ( संसार-प्रटवीमे श्रनेक कुनयरूपी मागमिंसे 
सत्य माय हद्‌ लेना मिथ्यादृषटियोंको ्रव्यन्त कठिन है भौर इसलिये संसार-प्रटवी प्रत्यन्त दुस्तर है।) 


शुद्धोपयोगाधिकार ३७१ 


णियभावणाशिमित्तं मण कदं ियमसारणामधुदं । 
णचा जिशोवदेसं पुव्वावरदोसणिम्मुक्कं ॥१८७॥ 
निजभावनानिमिचं मया छृतं नियमसारनामश्रतम्‌ । 
ज्ञात्वा जिनोपदेशं पूर्वापरदोषनिरयुक्तम्‌ ॥१८७॥ 
शाल्ञनामधेयकथनद्वारेण शास्रोपसंहारोपन्यासोऽयम्‌ । 
अत्राचार्याः प्रारन्धस्यान्तगमनत्वात्‌ नितरां कृतार्थतां परिमराप्य निजभावनानिमिच- 
मछम्॑चना् नियमसाराभिधानं शरुतं परमाभ्यात्म॑शासरशतद्कशलेन मया कृतम्‌ । फं कृतवा ? 
पूवे जञात्वा अवंचकपरमगुरुप्रसादेन बुदृष्वेति । कम्‌ ? जिनोपदेशं बीतरागतर्वयुखारनिन्दषि- 
निगतपरमोपदेशम्‌ । तं पुनः कं विशिष्टम्‌ १ पूर्वापरदोषनिर्ुक्ं पूर्वापरदोषहैतुभूसकलमोदः 
रागद्रषाभावादाप्चुखतिनिगतत्वानिदोषिमिति । 


गाथा १८७ 
अन्वयार्थः-[ पूर्वापरदोषनिर्क्तम्‌ 1 पूर्वापर दोष रदित [ जिनोपदेशं ] जिनो- 
पदेशको [ ज्ञात्वा ] जानकर [ मया ] मैन [ निजमावनानिमिचं ] निजभावनानिमित्तसे 
[ नियमसारनामभरुतम्‌ ] नियमसार नामका शाच्र [तम्‌] किया है । 
टीकाः-- यह, शाघ्रके नामकथन दारा शघ्रके उपसंहार सम्बन्धी कथन है । 
यहा आचार्यश्री (श्रीमद्धगवत्कुन्दकुन्दाचायंदेव) प्रारम्भ कयि हए कार्यके 
अन्तको प्राप्न करनेसे अत्यन्त कृतार्थताको पाकर कहते हैँ कि संकड़ों परम-अध्यात्म- 
शास्रोमे कुशल एसे मैने निजमावनानिमित्तसे-अशुभवचनाथं नियमसार नामक शास्र 
किया है । क्या करके (यह्‌ शास्त्र किया है) ? प्रथम #अवंचक परम गुरुके प्रसादसे 
जानकर । क्या जानकर ? जिनोपदेशको अर्थात्‌ वीतराग-सर्व्॑के भुखार विन्दसे निकले 
हए परम उपदेशको । कैसा है वह उपदेश ? पूर्वापर दोष रहित है अर्थात्‌ पु्वपिर 
दोषके हेतुभूत सकल मोहरागद्वेषके अभावके कारण जो आघ्नत है उनके मुखसे निकला 


होनेसे निदषि है । 
& अवंचकठगे नहीं एेसे; निष्कपट; सरलः; ऋजु । 


सब दोष पूर्वापर रित उपदेश श्री जिनदेवका । 
मे जान, अपनी भावना हित निथमसार सुश्रुत रचा ॥१८७॥ 


५, 


३७२ | नियमसार 


किञ्च अस्य खलु निखिरागमार्थसार्थप्रतिपादनसमथस्य नियमशब्दसंद्चितविशद्- 
मोक्षमार्गस्य अंचितपंचास्तिकायपरिषनाथस्य संचितपंवाचापंचस्य षुद्रन्यविचित्रस्य सप्त 
त्वनवपदार्थगभीङृतस्य पंवभावप्रपंचप्रतिपादनपरायणस्य निशयप्रतिक्रमणप्रत्याख्यानप्रायधि- 
तपरमारोचनानियमव्युर्छगप्रभतिसकरपरमाथक्रियाकांडाडंबरसमृद्धस्य उपयोगत्रेय विशालस्य 
प्रमेश्वरस्य शास्रस्य दिविधं किर तात्पय, घन्नतात्प्य शास्त्रतात्पयं चेति ! दत्रतात्यय 


~~~ 








ओर ( इस शास्वके तात्पयं सम्बन्धी एेसा समना कि ), जो (नियमसार- 
शास्त्र) वास्तवमें समस्त आगमके अथंसमूहका प्रतिपादन करनेमें समथं है, जिसने 
नियम-शब्दसे विशुद्ध मोक्षमार्गं सम्यक्‌ प्रकारसे दर्शाया है, जो शोभित पंचास्तिकाय 
सहित है (अर्थात्‌ जिसमे पंच अस्तिकायका वणेन किया गया है), जिसमे पंचाचार- 
प्रपंचका संचय किया गया है (अर्थात्‌ जिसमे ज्ञानाचार, दशेनाचार, चारित्राचार, तपा- 
चार ओर वीर्याचाररूप पाँच प्रकारके आचारका कथन किया यया है), जो छह, द्रव्योसे 
विचित्र है ( अर्थात्‌ जो छह द्रग्योके निरूपणसे विविध प्रकारका--सृुन्दर है ), सात 
तत्त्व ओर नव पदाथं जिसमे समये हुए हँ, जो पांच भावरूप विस्तारके प्रतिपादनमें 
परायण है, जो निश्चय-प्रतिक्रमण, निश्चय-परत्याख्यान, निश्चय-प्रायश्चित्त, परम- 
आलोचना, नियम, व्युत्सगे आदि सकल परमार्थं क्रियाकांडके गाडम्बरसे समृद्ध दै 
( अर्थात जिसमे परमाथं क्रियाओंका पुष्कल निरूपण है } ओर जो तीन उपयोगोसे 
सुसम्पन्न है (अर्थात्‌ जिसमे अशुभ, शुभ भौर शुद्ध उपयोगका पुष्कल कथन है )--एेसे 
इस परमेश्वर शास्त्रका वास्तवमें दो प्रकारका तात्पयं हैः--सूत्रतात्पयं गौर शास्व- 
तात्पये 1 सूत्रतात्पयं तो पद्यकथनसे प्रत्येक सूत्रम (-पद्य हारा प्रत्येक गाथाके अन्तमें )} 
प्रतिपादित किया गया है । मौर शास्त्रतात्पयं यह निम्नाच्रुसार टीका हारा प्रतिपादित 
किया जाता ह : यह (नियमसार शास्व) *भागवत शास्त्र है । जो (शास्त्र) निर्वाण- 
सुन्द रीसे उत्पन्न हीनेवाले, परमवीतरागात्मक, *निराबाध, निरन्तर ओर अनंग परमा- 
नन्दका देनेवाला है, जो निरतिशय, नित्यशुद्ध, निरंजन निज कारणपरमात्माकी 





१-भगवत=भगवानका; दवी; पविच्र । 

२-निरावाध=वावा रहित; निवि्न । 

३-अनंग ~~ ग्र्रीरो; अ्रत्मिक; अ्रतीन््रिय , 

४-निरतिशय जिससे कोई .बद़कर नहीं है एेसे; मनूत्तम; श्रेष्ठ; ब्र्वितीय । | 


दुद्धोपयोगाधिकार २७३ 


पयोषन्यासेन शरतिद््रमेव भ्रतिपादितम्‌, श्ा्तातपथं तिदयपदश्रनन्‌ । भागवतं शाल्मिदं 
निवाणघुन्दरीसशदवपरमवीतरागात्मकनिर््ाबाधनिरन्वरानेगपरमाननदप्रदं निरतिश्चयनित्यशचुद्ध- 
निरंजननिजकारणयरमात्मभावनाकारणं समस्तनथनिवयांचितं पचमगतिहेतभूतं पंचेन्दियप्ररर- 
वर्जितगात्रमात्रपरिग्रेण निर्भितमिदं ये खलु निथयव्यवहारनययोरविसेषेन जानन्ति ते खल 
महान्तः समस्ताध्यात्मज्ञासहृद यवेदिनः परमनन्दबीतरागदुखाभिरापिणः परित्यक्तवा्याभ्य- 
न्तरचतविशतिपरिय्रहमपंचाः वरिकालनिरुपाधिखरूपनिर्तनिजकारणपरमातमसरूपधद्ानपरि- 
ज्ञानाचरणात्मकमेदोपचारकल्यनानिरपेकषस्वस्थरलत्रयपरायणाः सन्तः शब्दर्षपलस्थ शाशवत- 
सुखस्य भोक्तारो भवन्तीति । 


( मालिनी) 


सुकविजनपयोजानन्दिमित्रेण शस्तं 

- छलितपदनिकायेनिर्भितं शास्रमेतत्‌ । 
निजमनसि विधत्त यो विश्चुद्ात्मका्ी 
स भवति परमश्रीकामिनीकमरूपः ॥२०८॥ 


भावनाका कारण है, जो समस्त नयोके समूहसे शोभित है, जो पंचम गसिके हितुभूत है 
गौर जो पांच इद्दरियोके विस्तार रहित देहमात्र--परिग्रहधारीसे (निग्रन्थ मुनिवरसे) 
रचित है--एेसे इस भागवत शास्तरको जो निश्चवयनय ओर व्यवहारनयके अविरोधसे 
जानते है, वे महापुरुष--समस्त अध्यात्मशास्त्रोके *हृदयको जाननेवाले ओौर प्ररमानन्द- 
रूप वीतराग सुखके अभिलाषी--बाह्य-अभ्यन्तर चौवीस परिग्रहके प्रपचको परित्याग 
कर, त्रिकाल-निरपाधि स्वरूपमें लीन निज कारणपरमात्मकि स्वरूपके श्रद्धान-ज्ञान- 
आाचरणात्मक भेदोपचार-कल्पनासे निरपेक्ष एेसे 'स्वस्थ रत्नत्रेयमें परायण वतते हृए, 
शब्दब्रह्मके फलरूप शाश्वत सुखके भोक्ता होते हँ । 





, [अब इस नियमसार-परमागमकी तात्पयंदृत्ति नामक टीकाकी पूर्णाहुति 
करते हए टीकाकार मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेव चार श्लोक कहते हैँ : | 





१-हृदय-=हादं ; रहस्य; ममं । ( इस भागवत शाखको जो सम्यक्‌ प्रकारसे जानते है, वे समस्त 


भ्रध्यात्मरालोके हादके ज्ञाता ह ।) । 
२-स्वस्थ = निजात्मस्थित । ( निजात्मस्थित शुद्धरत्नत्रेय भेदोपचार-कल्पनसि निरपेक्ष है । ) 


३७४ नियमसार 


( भरनुष्टुम्‌ ) 
परप्रभामिधानोद्धसिन्धुनाथसशरद्धवा । 
उपन्यासोभिमाजेयं स्थेयाच्चेतसि सा सताम्‌ ।२०९॥ 

( अनुष्टुभ्‌ ) 
असिमन्‌ रक्षणशास्रस्य . विरद पदमस्ति चेत्‌ । 
लुष्ठवा तत्कवयो भद्राः वन्तु पदयुत्तमम्‌ ॥२१०॥ 
( वसंततिलका ) 
यावत्सदागतिपथे रुचिरे बिरेजे 


तारागणेः परिवृतं सकलेन्दरविनम्‌ । 
तात्पय॑शचिरपहस्तितेयबचिः ` 
स्थेयात्सतां विपुरुचेतसि तावदेव ॥२११॥ 





[ष्लोकार्थः-- ] सुकविजनरूपी कमलोको आनन्द देनेवाले (-विकसित करने- 
वाले) सूरयने ललित पदसमूहो दारा रचे हुए इस उत्तम शास्त्रको जो विशुद्ध आत्माका 
आर्कक्षी जीव निज मनम धारण करता है, वह्‌ परमश्रीरूपी कामिनीका वन्नभ होता 
हे 1३०८] 


[श्लोकाथंः--] पदमप्रभ नामके उत्तम समुद्रसे उत्पन्न होनेवाली जो यह 
उममिमाला--कथनी (टीका), वह्‌ सत्पुरुषोके चित्तम स्थित रहो ।३०६। 


[ श्लोकाथः-- | इसमें यदि कोई पद लक्षणशास्त्रसे विरद्धष्ो तो भद्र कवि 
उसका लोप करके उत्तम पद करना 1३१०। 


[ श्लोकाथं-- | जबतक तारागणोसे धिरा हुआ पूर्णचन्द्रनिभ्ब (पूर्णचन्द्रका 
गोला) सुन्दर गगनमें विराजे ( शोभे ), ठीक तबतक तात्प्ृत्ति ( नामकी यह 
टीका }--कि जिसने हियृत्तियोको निरस्त किया है ( अर्थात्‌ जिसने चोडने योग्य 
| विभाववृ्तियोको दर फक दिया है वह )--सत्पुरुषोके विशाल हूदयमे स्थित 
रह्‌! ।३११। 


दुद्धोपयोगाधिकाये ३७५ . 


इति सुकषरजिनपयोजमितरपंवेन्दियमरसरवजितगातरमानरपरिग्हश्रीपबप्रभमरुधारिदेब- 
पिरचितायां नियमसारन्याख्यायां तात्पयृचौ शदधोपयोगाधिकारो दादशमः भुतस्कन्धः ॥ 


समाप्ता चेयं तत्प्यषचिः । 


~~ 


इसप्रकार, सुकविजनरूपी कमलोके लिये जो सूर्यं समान हैँ भौर पाच इन्दरियोके 
विस्तार रहित देहमात्र जिन्ह परिग्रह था एसे श्री पद्चप्रभमलधारिदेव द्वारा रचित 
नियमसारकी तात्पर्यवृत्ति नामक टीकामे ( अर्थात्‌ श्रीम द्धगवक्कुन्दकुन्दाचायदेवप्रणीत 
श्री नियससार परमागसकी निग्ैन्य मुनिराज श्री पद्मप्रभमलधारिदेवविरचित तात्पयंडत्ति 
नामकी टीकामें) श्रुद्धोपयोगाधिकार नामका बारहवा श्रुतस्कन्ध समाप हुमा । 


इसप्रकार ( श्रीमद्धगवल्ुन्दङुन्दाचायेदेवभणीत श्री नियमसार परमागमकी 
निग्रन्थ मुनिराज श्च पद्मप्रभमलधारिदेवविरचित ) तात्पयंवृत्ति नामक संस्कृत टीकाके 
श्री हिमतलाल जेठालाल शाह कत गुजराती मनुवादका हिन्दी अद्रुवाद समाप्घ हुजा । 





आरनत्मोंका अर्थ करनेकी पच्यति 


व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्यको तथा उनके भावोंको तथा कारण~कार्यादिकको 
किसीके किसीमे मिलाकर निरूपण करताहै, ओर देसे ही श्रद्धानसे मिथ्यात्व है, 
इसलिये उसका त्याग करना चाहिये । ओर निश्चवयनय उन्ीका यथावत्‌ निरूपण करतां 
है तथा किसीको किसीमे नहीं सिलाता, ओर एसे ही श्रद्धानसे सम्यक्त्व होता है, 
इसलिये उसका श्रद्धानं करना चाहिये । 


प्रश्नः--यदि एेसा है तो जिनमागंमे दोनों नयोका ग्रहण करना कहा है, उसका 
क्या कारण ? 


उत्तरः-लिनमागंमें कही तो निश्चयनयकी मुख्यता सहित व्याख्यान है, उसे 
तो “सत्यां एेसा ही है -एेसा जानना, तथा कहीं व्यवहारनयकी मुख्यतसि व्याख्यान 
है उप्ते “देषा नहीं है किन्तु निमित्तादिको अपेक्षसे यह्‌ उपचार किया है"-एेसा 
जानना; गौर इसप्रकार जाननेका नाम ही दोनों नयोका ग्रहण ह । किन्तु दोनों नयोके 
व्यार्यानको समान सत्याथं जानकर “इस अनुसार भो है ओर इस अनुसार भो है - 
एसे भ्रमरूप प्रवतेनसे तो दोनो नयोको ग्रहण करना नहीं कहा है । 


प्र्नः--यदि व्यवहारनय असत्याथं है तो जिनमार्गेमे उसका उपदेश किसलिये 
दिया गया ? एक निश्चयका ही निरूपण करना था ? 


उत्तरः--एेसा ही तकं श्री समयसारमें किया है । वहाँ यह उत्तर दिया है कि. 
--जिसप्रकार किसी अनार्य ~म्लेच्छको म्लेच्छमाषा विना अथं ग्रहण करानेके लिये 
कोई समथं नहीं है, उसीप्रकार व्यवहारके बिना परमार्थंका उपदेश असम्भव है, इसलिये 
व्यवहारका उपदेश हं । गौर उसी सूत्रकी व्याख्यामे एेसा कहा है कि-इसप्रकार 
निश्चयको अंगीकार करानेके लिये व्यवहार द्वारा उपदेश देते है, किन्तु ग्यवहारनय है 
वह अंगीकार करने योग्य नहीं है । 


(--श्री मोक्षमागे प्रकाशक) 


= 


# श्री नियमसारकीं वणनुक्रम गाधासुची # 
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तं 
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